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निवेदन 1 
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सटीके रत्नकरण्डको छपकर तैयार इए एक वर्धसे भी अधिक दो गया; परन्तु 
इसकी प्रस्तावना ओर स्वामी समन्तभद्रके इतिद्ासके छिखनेमे आश्चासे अधिक 
समय ठग गया ओर इख कारण यद अव तक प्रकादित होनेसे स्का रहा । युच्च 
आशा दै कि भन्थमालाके श्भचिन्तक ओर पाठक जवे इसकी विस्तृत प्रस्तावना 
यर स्वामी समन्तभद्रके इतिदासको पगे; तव इस विलम्बजनित दोषको भूर 
जा्वेगे, साथ ही उन्दं इसे पद्कर वहुत अधिक प्रसन्नता भी होगी । 

खुहुद्रर॒वात्रू जुगलक्रिशोरजीने प्रस्तावना ओर इति्ासके ल्खिनेमे जो 
परिभ्रम किया है, उघकौ प्ररंसा नदी की जा सकती ! इतिहासन्न बहुश्रुत 
विद्वान्‌ ही इनके मूल्यको समन्चगे । आधुनिक कामे जेनसादित्यके सम्बन्धमें 
जितने आलोचना ओर अन्वेषणात्मक ञे छि गये दै, मेरी समन्मे उन 
सवभ इन दोनों निवरन्धोक्रो ८ प्रस्तावना ओर इतिदासको ) अग्रस्थान मिलना 
-चाष्दिए । म्रन्थमाङाके संचालक इन निवन्धोकरे चख्एि वावू साहवके बहुत ही 
अधिक छतज्ञ ह । साय ही उन्दं इन बहुमूल्य निबरन्थोको इस अन्धके साथ भ्रकादित 
कर सकनेका अभिमान दै । 

सटीक रत्नकरण्डका सम्पादन नीचे छिखी तीन दस्तछिखित प्रतियेकि आधा- 
रसे किया गया हैः- 

क--वम्वक्के तेरापन्थी मन्दिरकरी प्रति जो हाकहीकोल्खिी हु दे। 

ख--वारामतीके पण्डित वाञुदेव नेमिनाय उपाघ्यायकी दकौ छ्खिी हुई 
भ्रति । 

ग~ श्रीमान्‌ सेठ हीराचन्द नेमिचन्दजी चोखापुरद्वारा प्राप्त भ्रति । 

हस्तछिखित परतियोकि स्वाभियोको अनेकानेक धन्यवाद । 

एक विद्वान्‌ शाल्लीके द्वारा इस अन्यकी प्रेसकापी तैयार राई गई ओर एक 
न्यायतीथं पण्डितके द्वारा भ्रूफसंशोधन कराया गया; फिर भी इुःखकी वात 
है कि अन्य वहत ही अद्ध. छषा--पण्डित महाशरयोने अपने उत्तरदायित्वका 
जरा भी खयाल नदीं रक्वा 1 मे नदीं जानता था कि जिनवाणी-प्रकाश्चनके 


४. 


इस पवित्र कार्यम, यथेष्ट पारिश्रमिक परति हुए भी, विदरानोद्रारा इतना प्रमाद 
किया जा सकता है । । 

मे जैनेन््परेस कोल्दापुरके मालिक सह्दय पण्डित कल्लाप्पा भरमाप्या निर- 
वेका बहुत ही कृतज्ञ हं जिन्होनि इन अध्यद्धिरयोकी थर मेरा ध्यान अक्र्पितक्रिया 
ओर साथ दही बहुत बडे पररिध्रमके साथ एक श्ुद्धिपत्र बनाकर भी भेज दिया 
जिसका आआवदरयक अंश प्रन्थके अन्तर्मे दे दिया यया दें । साधारण अघयद्धि्योको 
वित्तारभयसे छोड देना पदा 1 

मे दो ढाई महीनेसे बीमार दह । वीमारीकी अवस्थामे टी यद निवेदन टिखा 
गया है । प्रस्तावना आदिका प्रूफसंशोधन भी इसी अवस्थं हुआ द 1 अतएव 
बहुतसी शुिर्यो रह गई होंगी । उनके छिए पाठकोते क्षमाप्रार्यी ह| ` 

--मंनी । 


प्रस्तावना । 
% > * € € 
ग्रन्थ-परिचय । 


जिस अंथरत्नकी यद प्रस्तावना आज पाठ्ककि सामने प्रस्तुत की जाती दै 
वह जैनखमाजका सुप्रसिद्ध प्रय ^ रत्नकरंडक ° नामका उपासकाष्ययन दै, 
जिसे साघ्रारण वोरचालमे अथवा आम तौर पर ° रत्नकरंडश्नावकाचार ` भी 
करते दै । जनिर्योका शायद्‌ एषा कोई भी श्ाव्रमंडार न होगा जिसमें इय 
अ्रयकी एक आध भ्रति न पाई जाती हो; ओर इससे भ्रेथकी प्रसिद्धि, उपयो- 
गिता तथा वहुमान्यतादि-विषयक कितनी ही बार्तोका अच्छा अनुभवं दो 
सकता दै 1 


यद्यपि यह ग्रंथ कद वार मूल रूपसे तया हिन्दी, मराठी ओर अंग्रेजी आदि- 
के अनुवादो सित प्रकारित दो चुरा दै, परन्तु यद पला ही अवसर है जव 
यद प्रैव अपनी एक सेस्कृतटीका ओर शेय तथा भर॑यकतोदिके विरोष परिच- 
यके साथ भ्रकादित दो रदा है ओर इसं दृष्टिसे अथका यह संस्करण अवद्य 
ही विदोप उपयोगी सिद्ध होगा, इसमें संदेद नदीं दे । 


मूढ प्रय स्वामीसमंतद्राचायैका वनाया हुमा है, जिज्रका विशेष परिचय 
अथवा इतिदास अरग छिला गया है, ओर वह इस प्रस्तावनाके साथ ही प्रकादित 
हो रदा ई । इस प्रथमे रावकोंको लकय करके उस समीचीन धर्मका उपदेश 
दिया गया है जो कर्मोका नाश्षक दै ओर संसारी जीवो संसारके इुःखोसे 
, निकालकर उत्तम घुखोमिं धारण करनेवाखा-अथवा स्थापित करनेवाखा है । वद 
घर्म सम्यग्ददीन, सम्यग्ञान ओर सम्थक्चारित्रस्वरूप है ओर ' इसी कमसे 
आराधनीय ई । दरीनादिकक़्ी जो स्थिति इसके प्रविकूक दै-अ्थात्‌, सम्यक्त- 
प न होकर मिथ्या रूपको ल्थि हुए दै-वही अधर्म है जीर वही संसार-परि- 
अमणका कारण दै, एसा आचार्यं महोद्यने प्रतिपादन किया है। ` 


६. 

इस प्रये धर्मके उक्त ( सम्यग्दरौनादि ) तीनों अंगोंका-रत्नत्रयका--दी 
यद्िचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन है ओर उसे साते परिच्छेदोमिं विभाजित करिया 
हे । प्रत्येक परिच्छेदमे जो कछ वर्णेन हे उसका संक्षिप्त सार इस भकार द-- 

रथम परिच्छेदमे सत्यार्थ, आप्त आगम ओर तपोगरत्‌ ( गु ) के त्रिमूढता- 
रदित तथा अष्टमदहीन ओर अष्टअंगसदित श्द्धानको “ सम्यद्वश्न ` वतलाया 
हेः आर्त-आगम-तपस्वीके लक्षण, रोक~देव-पाखंडिमूढतार्ओका स्वख्प, 
ज्ञानादि अष्टमदौके नाम ओर निः्कितादि अष्ट अंमोकेि महत्वपूर्णं रक्षण 
दिये है । साथ दही, यदह दिखलाया द कि रागके विना आप्त भगवानके दितोपटेश्च 
्ेसे बन सक्ता है, अंगहीन. सम्यग्दशन जन्मसंततिको नाश्च करनेके लि केसे 
समर्थं नदीं होता ओर दूसरे धमौत्माओंका अनादर करनेसे धर्मक्रा ही अनादर 
वेयोकर होता. है । इसके सिवाय सम्यग्दौनकी. महिमाका विस्तारके खाय वर्णन 
दिया है ओौर उसमे निम्रठिखित विशेषता्मोका. भी उल्टेख किया दै-- 

( १ ) सम्यग्दशेनयुक्त चांडार्को सी ‹ देव ' समदना चाद्ये 1 

( २.) छद्ध सम्यग्दष्टि जीव भय, आशा, खेद तथा लोभसेः उदेवों कुरार 
ओर कृङिगियों ( कगुरुओं ) को प्रणाम तथा विनय नदीं करते । 

( ३ ) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्द्शन सुख्यतया उपानीय दे, वद 
मोक्षमागैमे खेवरियाके सदश ह भौर उसके विना ज्ञान तया चारित्रकी उत्पत्ति 
स्थिति, इद्धि, ओर फलोदय उसी तरदं नहीं हो पाते" जिस तरह वीजके अमा- 
वर्मे शृक्षकी उत्पत्ति आदि । 

( ४ ) निमोही ( सम्यण्डष्टि ) स्थ मोक्षमार्गा दै परंतु मोदी ( मिथ्या 
क ) सुनि मोक्षमार्ग नही; ओंर इस ल्यि मोदी सुनिसे निर्मोह रहस्यं 

हे । 


१. शस शुद्भित सीकामें भरथके पच परिच्छेद्‌ करिये गये ह जिसका कोई विरोष 
कारण समद्वे नदीं आया । माद्म नदी, रीकाकार श्नीप्रमाचदने दी एेसाकिया दै 
अथवा, यह्‌ ेखकादिर्कोकी. ही ति है । हमारी रायमे सात परिच्छेद विषय 
-विमागकी दिस, अच्छे माद्म दोते द ओर वे ही मू प्रतियोमे पाये.भी 
जाते दै । यदि. सात परिच्छेद न. तो फिर चार होने. चाहिये 1 यगुणनत परि- 
च्छेदको; पूवै परिच्छेदभ शामिरु, कर देना ओर गिक्षात्रत परिच्छेदकोः शामिल 
-न करना क्या अर्थ रखता है यद ऊक समद्यमें नदीं आता । 


दः 


( ५ ) सम्यग्दशेनसेः शद्ध हए जीव, अन्ती होमे पर मी, नारक, विर्यच, 
नपुंसक ओर लीपयौयको धारण नदीं करते, न दुष्कुरमे जन्म च्ते टै, न 
विह्ृतांग तथा अल्पायु दोते दै ओर न दरि्रीपनेको ही. पाते द । 

दवितीय परिच्खेदमें सम्यग्नानका क्षण देर उसके बिययमूत प्रथमाञुयोग, 
-करणाजुयोग, चरणानुयोग गर द्रन्यानुयोगका सामान्य स्वरूप दिया हे । 

तीसरे परिछेदमे सम्यक्वारित्रके धारण करनेकी पात्रता ओर भवद्य- 
कताका वर्णन करते हुए उसे दिखा, असत्य, चोरी, मेधुनसेवा ओर परिप्रहरूप 
"पापग्रणालिकाओंसे विरतिहूप बतलाया हे । साथ ही, चारित्रक ‹ सकर ` ओर 
° विकर ' एसे दो भेद करके ओर यद जतलाकर कि सक चारित्र सर्वसंगविरत 
सुनि्योके होता दहै ओर विकर्चारित्र परिप्रहसदित गहस्थोके, गरदस्थोके योग्य 
-बिकठ्चारित्रके वारह मेद्‌ किये हे; जिनमे पच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर 
चार शिक्षात्रत श्नामिर ह 1 इसके वाद ्दिसा, असत्य, चोरी, कामसेवा ओर 
-परिग्रदरूपौ पच पापोके स्थूलरूपसे त्यागको “ अूणुवरत ' वतलाया है ओर 
. अर्दिसादि पचो अणुत्रतोका स्वरूप उनके पौच पचि अतीचारो सदित दिया दै +. 
साथ ही, यद प्रतिपादन कियाद कि मय, मांस ओर मधुके त्यागसदित यें 
पंचभणुत्रत गृस्थोकि “अष्ट मूटयुण  कदकाते दै । 

सौधे परिच्छेदे दिण्नत, अन्थदण्डत्रत ओर भोगोपभोगपरिमाण नामसे 
तीन गुणव्रतोका उनके पाच र्पौच अतिचाचसदित कथन है; पापोपदेश, 
-हिसादान, अपध्यान, दुः्ुति ओर भ्रमादचयौ एसे अभनर्थदंडके पोच मेदक 
-वर्णन है ओर भोगोपमोगकी' व्याख्याके साथ उसमे $ विशेष त्यागका 
-निधान, व्रततका रक्षण ओर यमनियमका स्वरूप भौ दिया हे । 

पौर्व परिच्छेदं देशावकादिक, सामायिक, प्रोषधोपवास ओर वैस्या्त्य 
-नामके चार रिक्षानतोंका, उनके पौच पच अतीचारोंसदटित, वणेन दै। 
सामायिक्र भौर भ्रोपधोपचासके कथने. कुछ विशेष कर्तन्योंका भी उेख किया 
है ओर सामायिकके समय शरदस्थको ‹ चेखोपखष्ट सुनि ` कौ उपमा"दी है \. 
वेय्या्व्यमें संयमियोको दान देने ओर देवाधिदेवकी पूजा करनेकाः मी विधानः 
करिया दै ओर उस दानके आदार, ओषध, उपकरण, आवासः एेसे चार भेद 
-कियेदे। 

छे परिच्छेद) अचु्रानावस्थाके निरदैश्चषदित, स्टेखना ( समाधिमरण }- 
“का स्वकूप ओर उसकी भवद्यकताका प्रतिपादन करते इए, संक्षेपमें , समाधिः 


1 


मरणकी विधिका उग्रे किया है ओर सखनाके पोच अतीचार भी दिये द? 
अन्तमं सद्ध्मके फलका कीन करते हुए, निःप्रेयस सुखके स्वषूपका फट दिष्द्‌- 
दैन भी कराया गया द । 

सातय परिच्छेदं श्रायकके उन ग्यारद पर्दोका स्वरूप दिया गया द जिन 
¶ प्रतिमा › भी कहते द ओर जिनमें उत्तरोत्तर ्रतिभाओकि गुण पूैपू्धकी प्रति 
माओंफे संपूर्ण गुर्णोको वि हुए होते द अर दय तरद पर मशः विणृद्ध होकर 
तिष्ठते दै । इन प्रतिमाओमं चटी प्रतिमा “ रात्रिभोजनत्याग ` यतलार गदे ई । 

हस तरद पर, इस ग्रथ, ्रावकोके अलुषएानयोग्य धर्मका जो वर्णन दिया 
हे वह वदा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूटक अर प्रामाणिक हे 1 भर द्र 
चियें प्रत्येक ग्रदस्थको, चाहे वद स्रीदो या पुरुप, अचद्यदही दस भ्र॑थका भे 
भकार अध्ययन ओर मनन करना चाहिये । इसके अनुकर आचरण निःसन्देद्‌ 
कल्याणका कतौ है ओर आस्माको बहुत ऊ उन्नत तथा स्वाधीन यमाने 
समर्थं दै । य्थकी भापा भीष्वदी ही मधुर, प्रौढ ओर अर्धगोरवकरौ य्थि हुए 
है! सचमुच ही यह ग्रंथ धर्मरतनोका एक छोटसा पिटारा दै आर शस व्यिः 
इसका ˆ रलनकरंडक ` नाम बहुत ही सार्थक जान पदता टै । . 

यदपि, ग्र॑थकार मदहोदयने स्वयं ही इक्त भ्रथको एकषोटासा पिराराः 
( करंडक ) वतराया है तो भी श्रावकाचार विषयका दूरा फोर 
भी रथ अभी तक रसा नरी मिला जो इससे अधिक वडा अर साथी अधिक 
भ्राचीन दो * । प्रक्रत विपयका अजग ओर स्वतत्र मैथ तो शायद इससे पदलेका. 


# श्रीडुन्द्कुन्दाचारयैके ˆ चारित्रपाहुड ° में ्रावकोके संयमाचरणको श्रतिपा- 
दन करनेवाली कुल र्पौच गाथार्पै हं जिनमें ११ अतिमाओं तथा १२ बरतोके 
नाम मार दिये है-उनका स्वरूपादिक छु नदीं दिया ओर न जतोके अतीचा- 
रोका ही उख किया हे 1 उमास्वाति मदाराजके तत्वार्थसूत्मे बतोके अतीचार 
जरूर दिये ह परंतु दिग्नतादिकके रक्षणोंका तथा अन्थदंडके भेदादिकका उत्तमे 
अभाव है ओर अ्िंसात्रतादिकके जो लक्षण दिये हवे खास श्रावकोको रक्ष्य 
करके नदी ठिखि गये । सष्टेखनाका स्वरूप ओर विधि विधानादिक भी उसमे 
नदीं ह । ११ प्रतिमायकि कथन तथा ओर भी कितनी ही वातोके उदेखसे- 


वह्‌ रहित दै, ओर इस तरह प्र उसमे भी श्रावकाचारका बहुत ही संतः 
वर्णन हे । 


५ 


कोड भी उपलब्ध नदीं है । पुरुपार्थसिद्धशथपाय, चारित्रसार, सोमदेव उपासका 
-ध्ययन, अमितगति उपासकाचार, वुनन्दिधावकाचार, सागारध्मौश्त, ओर 
खाटीसंदिता आदिक जो परसिद्ध प्रव ह वे सव इसके वादके ही वने हुए ६ । 
आर इस व्यि, उपलब्ध जंनसादित्यमे, यदि इस ग्रंथको रयम श्रावकाचारण्का 
लाम दिया जाय तो शायद छु भी अनुचित न होगा । छोटा होनेपर भी इसमे 
श्रावकोके जयि जिन सच्क्षणान्वित धर्मरत्नोका संग्रह किया गया है वे अवस्य ही 
बहुमूल्य हं । आर इस ल्यि यद ग्रंथ आकारमें छोटा होनेपर भी मूल्यमे वड़ा 
दे, एसा कनेमें दमे जरा भी संकोच नदीं होता । अभाचद्रजीने इसे अखिकः 
सागारमागे ( शदस्यधर्म }) को भ्रकादित करनेवाला निर्मल सूये ठ्खिादैजओौग 
्रीवादिराजसूरिने "अक्षय्यखावदह" विरोषणके साथ इसका स्मरण किया दै 1 


ग्न्थपर सन्देह । 


कछ ऊोगोंका खयाल है कि यह्‌ प्रथ उन स्वामी समन्तमद्राचा्ैका वनाय 
इमा नदीं है जो कि जन समाजमें एक वहत दे श्रसिद्ध विद्वान हो गये है 
ओर जिन्दोनि “ देवागम ° ( आप्तमीमांसा ) जसे अद्ितीय ओर अपू तर्क- 
श्ण तात्तिक भ्र्योकी रचना की दै; वच्छ ˆ समंतमद्र * नामके अथवा समन्त- 
-अद्रके नामरचे किसी दूसरे ही विद्रानका वनाया हुमा दै, ओर इस चयि अधिक 
आचीन भी नदीं है । परंतु उनके इस खयाठ अथवा सदेहका क्या कारण है 
-आओर किस आधार पर वद स्थित दै, इसका कोई स्यषटोल्छेख अमीतक उनकी 
-ओरसे किसी पत्रादिकमे प्रकट नहीं हुआ, जिसे उसका यथोचित उत्तर दिया 
{जा सकता । फिर भी स व्य्थके संदेहको दूर करने, उसकी संभावनाको मिटा 
देने भौर भविष्यमे उसकी संततिको भागे न चरने. देनेके लि यदौ पर ङु 
अमार्णोका उदिख कर देना उचित जान पदता है ओर नीचे उसीका यक्तिचित्‌ 
-अयल किया जाता दै- 


( १ ) रेषिदासिक पयीखोचन करनेसे इतना जरूर माम होता हे कि 
समन्तभद्र ' नामके दो चार विद्वान्‌ ओर भी हुए द; परंतु उनमे एसा एक भी 
नहीं था जो श्वामी' पदसे विभूषित अथवा इस विदेपणसे विरोषित हो; वच्किः 
एक तो उघुसमंतभद्रके नामसे अभिदित दै, जिन्दोने अषटसदखी पर॒ शविषम- 
पदतात्पयदीक्रा' नामक एक इत्ति (रिम्मणी) ल्ली है । ये विद्वान्‌ स्वयं भी 
सपनेको टघुसमतमद्र भ्रकट करते है 1 


चद 
यथा- 
देवं स्वामिनममटं विद्ानंदंः प्रणस्य निजमक्त्या । 
विच्णोम्यण्टसदखीविपमपदं छघुखमतभद्रोऽदम ॥ 

दूसरे चिक समन्तभद्र ` कदलाते ई । आराके जनसिद्धान्तभवनकी सुचीमें 
^ चिक्समंतभद्रस्तोत्र ` नामसे जिस पुस्तकका उषे दे वदे इन्दीकी यना हु 
कही जाती है ओर उसको निकर्वाकर देखनेसे माम हुआ कि वद वरी स्तुति 
है जो " जैनसिद्धान्तभास्कर' की ४ थी किरणमे “एक एतिदासिक स्तुतिः के नामस 
भ्रकारित इड है ओर जिसके अन्तिम पमे उसके रचयित्ताका नाम “माघनंदिव्रती" 
दिया दै । इससे चिक्षसमंतभद्र उक्त माघर्नदीका ही नामान्तर जान पर्ता,३ 1. 
कणोटकर दशके एक कनी विद्धानसे भी हरमे सा दी माद्धम हुआ दै । 
वर्णी नेमिसागरजी भी अपने एक पत्रमे सूचित करते दै कि “ दन माधनदीके 
व्यि ^ चिक समन्तभद्र ' या ° लशु समन्तभद्र › यद्‌ नाम इधर ८ दषिणमें ). 
रूढ है । ‹ चिक › शब्द्‌ का अथे भौ रघु या छोटेका हे । ” आश्य नदीं, जो 
उक्त र्षु समेत्रभद्र ओर यद चिकसमेतभद्र दोनों एक ही व्यक्ति हों, ओर 
माघनंदि-बती भी कहलाते हं । माघनंदि-त्रती नामके एक विद्वान “अमरकीति' 
आचायेके दिष्य हुए है, ओर उक्त एतिहासिक स्तुतिके भदि-न्तके दोनो 
पर्योमिं “ अमर ` शब्द का खास तौरसे प्रयोग पाया जाता है । इससे एेखा 
माद्धम होता दै कि संभवतः ये ही माधनंदि-्ती अमरकीतिआचाथेके 
रिष्य ये ओर उन्दनि ˆ अमर ' शाव्द्के प्रयोग द्वारा, उक्त स्तुतिमे, अपने 
गुरुक नाम स्मरण भी किया है । यदि यह ठीके हो तो इन माघनंदि-बती 
अथवा चिक्र समन्तभद्रको विक्रमकी चौदहवीं शताच्दीका विद्वान समन्षना 
चादिये; क्योकि माघनंदि-बतीके शिष्य ओर अमरकीर्तिके प्ररिष्य भोगराजने 
शक संवत १२७७ ( वि से १४०२) मँ शांतिनाय जिनेश्वरकी एक मूर्तिको-- 
जो आजकल रायदुगे ताल्छके ॐ पतरम मौजूद है परतिषटित कराया था, जैसा 
कि उक्त मूर्तिके रेख प्ररसे प्रकट है । *# 

तीसरे गेरसोप्पेके समन्तभद्र ये, जिनका उल्लेख ताल्छ्का कोप्प जि० कट्र-- 


* देखो ° साखय इंडियन जेनिज्म ‡ भाग दूसरा, पष्ठ ५७ । 


>८ दक्षिण भारतका यदह एक खास स्थान ह जिसे क्षेमपुर भी कहते है ओर 
जिसका विशेष वर्णन सागर ताल्छके ५५.बे दिखा >्खमे पायो जाता है । प्रसिद्धः 


#५। 


के -एठेदल्लि जनवसतिस परेड हुए "वार ताग्रदासनोमिं "पाया जाता ड २ इन 
-ता्रश्नासनोमिं आपक्रो “ गेदसोय्ये-समन्तभद्र-देव " लिखा है ।-पदटा ताग्रचा- 
सन आपके ही समयकरा-शक सं° "३५५ का-छ्खिा हुमा दै जीर देष आपके 
अदिष्य, अववा आपके दिष्य युणभद्रके दिष्य, वौरसेनके समयादिकसे सम्बन्ध 
लते दे । 

चाये “ अभिनव समन्तभद्र ` के नामसे -नामांकित ये 1 इन अभिनव समन्त~ 
मद्र सुरिके उपदेशसे योजनः-परेष्ठिके वनवये हुए मेमीश्वर वैत्यालयके सामने 
‡कांसीका एकर मानस्तंम स्थापित हया था, जिसका उल्टेख दिमोगा जिलान्तगैते 
सागर ताल्छकेके शिलाडेख नं ° ५५ मँ मिखतता है + ! यद शिररेख तुद, 
कोंकण भादि दे्नोकि राजा देवरायके खमयका दै भौर इस व्यि मि ° ठेविस रादस 
-साहवने इते ३० सन्‌ १५६० के करीवका वतलाया ३ । इसते अभिनव समंत. 
भद्र किस स्षमयके विद्वान ये यद सहजहीमें माढम हो जाता द । # 

पचिवें एक समन्तभद्र भद्रारक ये, जिद, जेनषिद्धान्तमास्करदरारा प्रक्रारित 
.सेनगणकी पद्यवरीर्मे, अभिनव सोमेन भद्ारकके पटरगिष्य जिनसेन भ्य 
रकके पट पर प्रतिष्टित होनेवाटे छ्खिा है । खाय ही यह भी सूचित क्षिया है 
क्रिये अभिनव सोमेन गुणभद्र अघ्ारक्के प्रिष्य ये 1 गुणभद्र मद्टारकके 
पटटरिष्य सोमेन भद्धरककरा वनाया हुआ धर्मरसिक नामका एक चैवर्णिकाचार 
८ त्रिव्णचार ) येय सर्वत्र प्रसिद्ध दै-वह मुद्रित भी हो उका दै-ओर इस ण्यि 
ये चमन्तमद्र भट्टारक उन्दी सोमेन भद्टारकके भपटगिष्य ये जिन्दोने उक्त 
 चरिव्णीचारकी रचना की टै, एसा कटनेम कु भी संकोच नहीं हौता। सोरम॑रेनका 
यद चरिवर्णाचार विक्रम संवत्‌ १६६७ मँ वनकर समाप्त हुआ है । अतः इन 
समंतमद्र भद्यरकको विक्रमकी सतरहरवीं शताब्दीके अन्तिम भागका विद्वान्‌ 
समन्नना चादिये । | 
° गेरुसोष्ये-श्रपात " (४2८ धा) मी इसी स्थानके नामस नामांक्ति ह, 
देखो 2. ©., 171. की भूमिका । पटे २१ नंवरके ताम्रह्यासनमे “गेच्सोप्ेय 
सा पाठ दिया है । | । 

% देखो, सन १९०१ में मुद्रित इई, “ एपिग्रेफिया कणीरिका ( 201- 
इभ 2 (भ7्ध८७ ) की जिल्द्‌ छटीमे, कोष्प तार्छकेके ठेख नंन" 
१,२२.२ ३५२४1 । 


< देखो, ° एपित्रेफिया कणौयिका, ` जिल्द आवी 1 


। 4 


छठे ‹ गृहस्य सर्मतभद्र' थे जिनका समय विक्रमी प्रायः १७ वीं शताब्दी 
पाया जाता दहै। वे उन गृहस्थाचायै नेमिवेद्रके भतीजे थे जिन्दोने "तिष्ठ 
तिलक्र'नामके एक भंथकी स्वना की दै ओर जिसे ननेमिचद्रसंदिता' भथवा नेमि्चद्र- 
अतिष्ठापाठ' भी कदते ह ओर जिसका परिचय भप्रेर सन्‌ १९१९ के जनहति- 
षीम दिया जा चुका दे । इस प्रथमे समेतमद्रको सादित्यरसका प्रेमी सूचित किया 
है ओर यह वतलाया है क्रिये भी उन रो्गोमिं श्वामिर ये जिन्दोने उक्त प्रंथके 
रचनेकी नेमिचद्रसे प्रार्थना की थी । संभव है कि “पूजाविधि' नामका प्रेय जो 
^ दिगम्बरजेनम्र॑यकतौ ओर उनके भ्य * नामी सुचीमें दमे दै वह श्दीका 
ननाया हुआ दो । 


( २ ) रत्नकरंडकके प्रणेता आचाय समेतभद्रके नामके साय “लघु, "चिक" 
शेरुसोप्पे, “ अभिनव ' या " भद्रक शब्द लगा हुभा नदीं है ओर न अयम 
उनक्रा दूसरा नाम कीं 'माघनंदी' ही सूषित किया गया है; वत्कि प्र॑थकी संपूर्ण 
संधियोमे--टीकामें भी-उनके नामके साथ 'स्वामी' शब्द्‌ लगा हुषा है ओर 
यद वह पद्‌ है जिससे “ देवागम'के कतां महोदय खास तरसे विभूषित ये 
ओर जो उनकी महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण महत्ताका योतक है 1 वदे वदे 
आचार्यो तथा विद्रानोनि उन्हें प्रायः इसी ( स्वामी ) विरोपणके साय स्मरण 
किया है ओर यद्‌ विशेषण भगवान्‌ सम॑तमद्रके साय इतना रूढ जान पडता दै 
कि उनके नामका प्रायः एक अंग दो गया है 1 इसीतसे कितने ही यदे वदे विद्वानों 
तथा आचार्यौने, अनेक स्थानोंपर, नाम न देकर, केवर स्वामी" पृदके प्रयोग- 
दवारा ही उनका नामोेख किया दै * ओर इससे यदह वात सहजहीमे समक्षमें 
आ सकती हे कि “स्वामी रूपसे आचाय महोदयकी कितनी भधिक प्रसिद्धि थी । 





॥ 


# देखो-वादिराजकृत पाश्चैनाथचरितका ‹ स्वामिनश्चरितं तस्य » इत्यादि 
पद्य न° १७; पं आशाधरकृत सागारधमौगत आर अनगारधमीमृतकी रीका- 
ओकि ‹ स्वाम्युक्ता्टमूरगुणपक्षे, इतिस्वामिमतेन दन्तंनिको भवेत्‌ » स्वामि- 
सतेनस्विमे ( अतिचाराः ), अन्ना स्वामी यथा, तथा च स्वामिसूक्तानि त्यादि 
- षद; न्यायदीपिकराका * ^ तदुक्तं स्वामिभिरेव › इस वाक्यके साय देवागमकी 
दो कारिकाओंका अवतरण ओर श्रीविद्यानंदाचार्यत अ्टसदसी आदि अयकि 
कितने ही प्च तथा वाक्य ! 


२ 


एेसी हारते यदह अंथ घुसमंतभद्रादिका वनाया हुभा न होकर उन्दीं 
-समन्तभद्र स्वामीका चनाया हुमा भरतीत होता है जो ^ देवागम › नामक आप्तमी- 
-मांसा्रंयके कतो ये । 

( ३ ) ^ राजावलिकथे ` नामक कनढ़ी शरथमें भी, स्वामी सर्मतभद्रकी कथा 
देते हुए, उन्हें ° रत्नकरंडक' आदि अन्थोका कतौ छिक्ला है । यथा-- 

५ आ मावितीकरनरू्‌ प्प समन्तमद्रस्वामिगलं पुनरदीक्षेगोण्डु तपस्सा. 
` मथ्यंदिं चत्तुरङ्गलचारणात्वमं पडेटु रट्नकर ण्डका दिजिनागसयुराणमं पेष्ि 
-स्याद्रादवादिगल्‌ आगि समाधिय्‌ ओडेद्र । ” 


( ४ ) विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं° आश्चाधरजीने अनगार धमौ- 
मरत ओर सागारधमौगृतकी स्वोपक्ञटीका ( भन्यङुसुदचैद्रिका ) मे, स्वामि- 
-समंतमद्रके पूरे अथवा संश्चिप्त ( स्वामी ) नामके साथ, रत्नकरंडकके कितने 
ही पयोक्रा-अ्थौत्‌, उन षद्योका जो इस प्रंथके भयम परिच्छेदे नं० ५, 
२२, २३, २४, ३० प्र, तृतीय परिच्छेदमें नं ० १६५ २०, ४४ पर ओर 
पचे परिच्छेदमे* नं ० ७, १६, २० प्र दम दै-उषेख किया है । ओर कृच 
-पर्योको--जो प्रथम परिच्छेदे नं ० १४, २१.३२.४१ पर प्राये जते ईदै-- 
-विना नामके भी उद्धृत करिया है । इन सव पर्योका उल्ठेख उन्दने प्रमाण- 
रूपसे-अपने विपयके पुष्ट करनेके धर्थ-अथवा स्वामिसमंतभद्रका मतनिेष 
" अदर्दित करजेके चयि ही करिया है 1 अनगारधमौखतके १६ वे प्रयकी टीका 
आ्तका निणेय करते हुए, आपने ˆ आघ नोत्सन्नदोपेण › इत्यादि परय नं 
५ को भागमका वचन ठ्खिा है ओर उस आगमका कती स्वामिसर्मतमद्रको 
- बतलाया दै । 


यथा-~ 


वेधते निश्चीयते । कोसौ १ स आक्तोत्तमः 1.. कस्मात्‌ १ आगमात्‌- 
-.५ आादतेनोष्सन्नदोपेण सर्वतेनागमेदिना । अवित्यं नियोगेन नान्यथा द्याप्तता 


स 

> भ्रमाचंद्राचायैने, अपनी टीकामें इस भ्रयको पोच परिच्छेदोमे दी विभा- 
~जित किया है; परु सनातनग्र॑थमारादिकरमे प्रकाशित मूर ग्रमे सात परि 
--च्छेद पाये जाते दै, ओर उसी दष्टे ७ वेः नंवरका पद्य छठे परिच्छेदक, 
- खर शेष दोनों पय सातवे परिच्छेदक ( नं ° २, ६ वाठे ) दै । 
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भवेत्‌ ॥ ” दस्यादिकात्‌ । :शििक्ति्टात्‌ ? कि्टानुल्ि्ात्‌ । दिष्टा आपदे 
शासंपादितशिक्षाविधोपाः स्वानितमन्तभद्धादयः तैरयु्लि्टाद्र्पर्वकमेणो- 
पदिष्टात्‌ । 
दस उदखसे यदह वात भी स्पष्ट टे कि विद्वदर धआद्चाधरजीने रत्नकरंटक-नामके 
उपासकाध्ययनेको " आगम्रंय' प्रतिपादन किया द्‌ । 
एक स्थान पर आपने मूढतार्ओका निर्णय करते हुए, ° कयमन्ययेदं 
स्वामिसूक्तमुपपयेत ' इस वाक्यके साथ रलनकरंडकका “भयाशानदरोभा्य 
इत्यादि पय न° ३० उद्धृत किया द अं।र उसके चाद यद नतीजा निकाला 
हं कि इस स्वामिसूक्तके अदुसार ही ठक्कुर्‌ ( अगतर्चद्राचार्य } ने भी “छोके 
शाछ्लाभासे ` इत्यादि प्रयकौ ( जो कि पुरुपार्थसिद्धधुपायकरा २६ वें नैवरका पद्य 
हे) घोषणाकीदहे। 
यथा--“* एतदुलारेगेव खक्छुरोऽपीदमपारीत्‌-- 
लोके शाखयाभासे समयामासि च देवतामासे 1 
नित्यमपि त्वरचिना कर्तेन्यमभूढदरिष्वम्‌ ॥ * 


६प उटैखसे यदह पाया जाता है कि पुरुषार्थसिद्धथपाय जैसे माननीय भरंथमें 
भी रत्नकरंडकका आधार छया गया है ओर इस व्यि यह यथ उससेमी 
अधिक प्राचीन तथा माननीय हे । 

( ५ ) श्रीपद्यप्रममर्धारिदेवने, नियमसारकी टीकामें, ' तथा चोक्त भरीस- 
मतमद्रस्वामिभिः' “उक्तं चोपासकाभ्ययने' इन वाय्योके साथ. रत्नकरेडकके 
अन्युनमनतिरिक्त' ओर “ आरोच्यसवैमेनः नामके दो पद्य उद्धत षयि दै, 
जो करमक्ञः यहो द्वितीय परिच्छेदमें न° १ ओर पौव परिच्छेदमे न° -४ पर 
दज द । पद्मप्रभमल्धारिदेवका अस्तित्व समय विक्रमकी १२ वीं -दाताब्दीके 
रुगभग पाया जाता है । इससे यह म्र॑थ आजे भाठसौ वर्ष पडे भी स्वामि- 
समंतभद्रका वनाया हुआ माना जाता था, यह्‌ वात स्पष्ट हे 1 

( ६ ) विक्रमकी ११ वौं शताब्दी -( पूर्वा ) के विद्धान्‌ श्रीचायुडरायने 
“चरित्रसार'में रत्नकरंडकका ‹ सम्यग्दरीनशद्धाः' इत्यादि प्च नं० ३५ उद्धूत 
किया है 1 इतना ही नदी वर्कं कितने हो .स्थानोँपर इस भ्रंथके खक्षणादिकोको 


उत्तम संमन्षकर उन्हं शब्दानुसरणसदहित अपने ` घन्थका एक अंग -मी वनाया ` 
हे, जिसके दो नमूने इस प्रकार है-- 
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सम्यग्दश्ोनद्युदधः संसारदारीरमोगनिर्विण्णः ॥ 
` पचगुरूचरणश्षरणो दर्शनिकस्तत्वपयगृह्यः ॥ 


"-रत्नकरंडक । 
दरांनिकः संसारदारीस्मोगनिर्विष्णः पेंचगुर्चरणमक्तः सम्यर्दर्ञन- 
छद्धश्च भवति ¶ 
---चारि्रसार । 


उपसगे दुर्भिक्षे जरतसि स्जायां च निःप्रतीकारे 1 
धमय 'तदुविमो चनमाहुः सदेखनामा्याः ॥ 


। --रत्नकरंडक । 
उपसगे दुर्भिक्षे जरति निशश्रतीकारस्नायां 1 धमोर्थं तनुत्यजनं सेना । 
--चारिच्रसार 1 


यदह ‹ चारित्रसार * ग्रन्थ उन र्पोचि "सात खास माननीय अन्धोमिंसे 
है जिनके आधारपर पं आाश्चाधरजीने सागरधर्मागरतकी सवना की 
है, ओर स्यि उसमे रत्नकरंडकके इस भ्रकारके -शव्दानुसरणसे रतनकरडककी 
महत्ता, प्राचीनता ओर मान्यता ओर भी अधिकताके साथ ख्यापित दोती दै । 
ओर भी कितने ही भराचीन भरथेमिं अनेक श्रकारसे शस भ्र॑थका अचुसरण पाया 
जाता दै, जिनके उदैखको विस्तारभयसे दम य्दा छोदनेके ल्वि मजूर टै। 
( ७ ) श्रीवादिराजसूरि नामके खभ्रसिद्ध विद्वान्‌ आचार्येने अपना मपाश्वैनाथ- 
चरित' शक संषेत्‌ ९४५ मं वनाकर समाप्त किया है । इस प्रथमे साफ तौरसे 
श्वेवागम' ओर “रत्नकरंडक' दोनोके कती स्वामी समतभद्रको ही सूचित. 
किया है । यथा-- 
^ स्वाभिनश्वरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं । 
देवागमेन `स्व्ो येनाध्यापि भ्रद्शयते 1 
व्यागी सर एव योगीन्द्रो येनाक्षययसुखावष्टः । 
अर्थिने मन्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥ 
अथौत्‌--उन स्वामी ( समंतभद्र ) का ' चरित्र किसके ल्यि विस्मयकारक ` 
नीं है जिन्दमे "देवागम' के द्वारा आज तक सर्वज्ञको षरदारशित कर रक्खा है । 
# वै भन्थ इस श्रकार दै--१ रतनकरंडक, २ सोमदेवकृत यशस्तिखकान्तगैत 
उपासकाव्ययन, ३ चारित्रसार, ४ वदुनंदिभावकाचार, ५ भीजिनचेनङृत आदि-- 
पुराण, £ तत्वार्थपूत्र आदि । 
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वे ही योगीन्द्र ( समेतमद्र ) त्यागी (दानी) हए ई जिन्दोने अर्था मन्यसमूदको 
भक्षयञ्चसकारक “ रत्नकरंडक ` ( धर्मर्त्नोका पिटारा ) दान क्रिया इ \ 
इन सव प्रमार्णोकी मीजूदगीमें इख प्रकारके संटेदको कोई अवसर नीं रदता 
` कि, यह भ्रंय देवागमके क्तौ स्वामी सर्मतमद्रको छोदकर दूसरे किरी स्मत. 
भद्रका वनाया हुभा दै, अथवा साधुनिक है ! सुद प्रंयका घादित्य सी टत्त सदे 
में कोई सदायता नदीं देता । वद्‌, बिपयकी सरठत्ताजादिकी दष्टे, प्रायः 
इतना श्रोढ, गभीर, उच ओर फमवद्ध दै कि उसे स्वामी समेतमद्रका सादित्य 
स्वीकार करनेमं जरा भी दिचक्रिचार नदीं दोती 1 त्रंथभरभ रसा कोर कथन 
भी नहीं है जो आचाय महोदयके दूसरे किसी प्रथके विरुद पदता हो, अथवा 
जो जनतिद्धान्तोकर ही प्रतिकूल हो ओर जिसको भ्रचङित फरनेके ्यि किसीको 
` भगवान्‌ सर्मतभद्रका सदारा ठेना पदा हो 1 एेखी हारतमें ओर उपयक प्रमा. 
णोंकी रोशनीमें इस वातकी तो कल्पना भी नदीं हो सकती कि इतने ुदूरभूत 
+कालमे-हजार वर्धसे भी पदटे-किसीने विनावजह ही स्वामी समंतमद्रके नामे 
-इस अंथकी रचना की हो, ओर तवसे भवतक, ्रथके इतना अयिक नित्यके परि- 
चयमे आते-ओँर अच्छे अच्छे अनुभवी यिद्रानों तथा आचायके दा्योमेते 
- गुजरनेपर भी, किसीने उसको लक्षित न करिया दो । इस च्वि भ्रेयके कतीविष- 
यका यह संपूरणं संदेह निमूरु जान पदता द । 
जरो तक दम समते ह ओर हमे माम भी हुआ दै, ऊोगोके दस संदेदका 
-स्िफं एक ही कारण है ओौर वद यद दै कि, भरथमें उख ° तक्षपद्धतिः का दीन 
` नदीं होता जो समंतमद्रके दूसरे तकैभ्रधान भरयोमिं पाई जाती 2 ओर जिनमें 
. अनेक बिवादभ्रस्त बिषयोंका विवेचन किया गया है-- संशया लोग॒समन्तभ- 
-इदारा निर्मित होनेके कारण इस श्रेयको भी उसी रगमे रेगा हुआ देखना 
चाहते थे जिसमें वे देवागमादिकको देख रहे दै । परंतु यह उनकी मारी . भूल 
तथा गहरा म हे 1 माद्धम होता है उन्दने श्रावकाचारविषयक जेनसादि- 
त्यका कालक्रमसे अथवा एेतिदासिक दृष्टस अवलोकन नहीं किया जौर न देश 
` तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर ही ङ विचार क्रिया है । यदि एेसा 
- दोता तो न्दं माम हो जाता कि उस वक्त- स्वामी समन्तमद्रके समय्मे-- 
बौर उससे भी पहञे श्रावकं छोग प्रायः साधुमुखापक्षी इभ करते ये--उन्दे 
 स्व्तत्र रूपसे भ्रंयोको भध्ययन करके अपने मारौका निचय करनी जरूरत 
` नरह होती पी वल्क साघु तथा सुनिजन ही उस वक्त, धमे विषयमे, उनके 
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एक मात्र पथप्रदशे$ दते थे ! देशमें उस समय छुनिजनोकी खासी वहुल्त 
थी ओर उनका प्रायः हरवक्तका सत्समागम वना रहता था । इससे गृस्थ ऊोग 
धर्मश्रवेणके व्यि उन्दीके पास जाया करते ये जर धर्म॑की व्याद्याको सुनकर 

उन्दीसे अपने चयि कभी कोई रत, किसी खास त अथवा बरतसमूदकीः 
याचना करिया करते ये 1 साधुजन भी क्नावकोंको उनके यथेष्ट कर्न्य कर्मकरा 
उपदेश देते थे, उनके याचित त्रतको यदि उचित समञ्षते थे तो 
उसकी ग॒शम॑त्रपूवैक उन्हें दीक्षा देते ये भौर यदि उनकी शक्ति तथा स्थिति- 

योग्य उसे नदीं पाते ये तो उखा निषेधं कर देतेथे; साथ ही जिस 
जतादिकका उनके व्यि निर्देश करते ये उसके विधिविधानको भी उनकी 
योग्यताके भचुकरूल ही निर्यत्रित कर देते थे ! इस तरहपर गुर्जनेकि दारा 
धर्मोपदेशको नकर धर्मानुष्टानकी जो कुछ शिक्षा श्राव्कोको मिलती 
थी उखीके अनुसार चलना वे अपना धर्म--अपना कर्तन्यकर्म--समक्षते ये, 

उसमें “ चचरा ' ( किं, कथमित्यादि ) करना न्दं नदीं अत्ता धा, अथवा यो 
कदिये कि उनकी श्रद्धा भौर भक्ति उन्दं उस ओर ( संशयमागैकी तरफ ) जने 

हीन देती थी) ्रावकोम सर्वत्र आज्ञाप्रधानताका साघ्राज्य स्थापित था- 
ओर अपनी इख प्रदत्त तथा परिणतिके कारण ही वे रोग श्रावक तथा श्राद्धे - 
कदखाते थे 1 उस वक्त तक श्रावकथर्ममे, अथवा स्वाचार-विषयपर श्नावकोमिं 

कंका प्रायः प्रवेद ही नदीं हुआ था ओर न नाना आचार्योका परस्पर इतना 
मतभेद दही दो पाया था जिखकी व्याख्या करने अथवा जिसका सार्मंजस्य स्थापितः 


# ‹ शणोति गुबौदिभ्यो धर्ममिति श्रावकः ' ( सा० ध० टी०) जो शुर 
आदिकके शुखसे धम श्रवण करता है उसे श्रावक ( खननेवारखा ) कहते है । 
संपत्तदंसणाद पददियहं जदजणा सुणेदै य । 
सामायारिं परमं जो खड तं सावं विन्ति ॥ --श्रावकप्र्ञपि । 
जो सम्यण्ददौनादियुक्त गस्य प्रतिदिम सुनिजनेकि पास जाकर परम सामा- 
चारीको ( साघु तया गरदस्थोकि आचारविरोषको ) श्रवण करता दै उसे- 
श्रावकः कवे दे । 
> श्रद्धासमन्वित अथवा श्रद्धा-गण-युक्को ^ श्राद्ध * कते द, एेसा हेमचद 
तथा श्रीधरसेनादि आचायोनि प्रतिपादन किया दै 1 सुनिजनोके आचार-विचारमे- 
श्रद्धा रखनेके कारण ही उनके उपाक ^ श्राद्ध * कदलाते ये । 
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--करने आदिके वि फिसीको तर्क॑-पद्धतिका आध्य ठेनेकी जखूरत्त पद्ती 1 उ 
वक्त तर्का प्रयोग प्रायः स्वपरमतके सिद्धान्तो तथा आप्तादि विवादप्तविपर्योपर 
हीहोताथा। वेही तकैकी कसौरीपर चद हुए ये, उन्दीकी परीक्षा तथा 
निणैयादिके ल्यि उसका सारा प्रयास था 1 आर इसलिये उस वक्तके जो तक~ 
भ्रधान ग्रंथ पाथे जते दै वे प्रायः उन्दी विषयो चयि हुए द । जदो विचाद्‌ 
नहीं होता वदँ तकंका काम भी नदीं होता । श्यीसे छंद, भरंकार, कान्य, कोश्च, 
व्याकरण, वैक, ज्योतिपादि दूरे कितने ही पिपयोके प्रथ तकैपद्धतिसे श्रायः 
श्य. पाये जाते दै । खुद स्वामी समंतभद्रका “जिनदातकः नामक प्र॑थ मी दसी 
कोरि स्थित है-स्वामीद्रारा निर्भित होनेपर भी उसमें देवागम' जसी त्क- 
प्रधानता नहीं पार जाती-वह एक कठिन, पराब्दाठकरारभ्रधान प्रथ दै जीर 
आचाय महोदयके अपूवै कान्यकोश्ल, अद्भत न्याकरणपांडित्य आर भद्विः 
तीय शब्दाधिपत्यको सूचित करता दे 1 "रल्नकरेडक'भी उन्दी तर्कप्रधानता- 
रदित ब्रथोमिंसे एक प्रथ है ओर इसल्ि उसकी यद तरक॑हीनता संदेदका कोर 
कारण नहीं दो सकती ! एेसा कोई नियम भी नदीं हे जिससे एक प्रेयकार 
अपने संपूर्ण भ्रथोमिं एक ही पद्धतिको जारी रखनेके ल्यि वाध्य हो सके । नाना 
विषयोके प्र॑य नाना प्रकारके शिष्योको रद्य करके लिखि जाते ह आर उनमें 
विषय तथा रशिष्यखचिकी तिभिन्नताके कारण छेखनपद्धतिमें भी अक्र विभि- 
त्ता हुआ करतौ है । यद दूसरी वात दै किं उनके सारित्यमे प्रौढता, प्रतिपा- 

- दनकुशक्ता ओर शब्दविन्यासादि कितनी ही वातोंकी परस्पर समानता पारं 
जाती दो ओर इस समानतासे ^रत्नकरेडक' भी खाली नदीं है । 


` यदौ पर ग्रन्थकततव सम्बधमे इतना ओर भी प्रकर कर देना उचित मादूम 
होता हे कि मिस्टर वी° ङेविस रास साहवने, अपनी “ इन्स्किप्डान्स पद्‌ 
श्रवणवेत्गोरु ` नामक पुस्तककी भूमिकामे रत्नकरंडकके सछेखनाधिकारसम्बन्धी 
° उपसगे दुर्िक्षे...... इत्यादि सात पर्योको उदक्त करते हुए, ल्खिा है किं 
यह ^ रत्नकरंडक ' “ आयितवम्माका बनाया हुआ एक अन्ध है । यथा-- 


16 णण प एलटिप्ाभत€ ज रत) पाक पाणऽ अनाण्त्‌ 
6186} ४८5 ६0 062४] 15 62116 ऽगोलााश०2 211 € जिातल- 
17. 15 ४6 १65८1 ग 1६ 1४ € | ५११, 15:५1 २ 

--त णवर 0४ 0 जा-छसातात१य. 
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परंतु आयितवम्मौ कौन ये, कव हुए है ओर करसि अथवा किस जगहकीं 
अन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामी उपर्ष्धि हुई इत्यादि वातोका भूमिकामे कोई 
उष्ठेख नहीं हे 1 य आगे चलकर स्वामी समन्तभद्रको भी ^ रत्नकरंडकण्का क्तौ 
लिखा ह आर यह वतराया है कि उन्दने पुनर्दौक्षा ठेनेके पश्चात्‌ इस भ्रन्थकी 
रचना की है- 
ऽ्ााशौव002ता, 020 श्भा च्वार्ला 01155708, 601 
2०56 ४106 7३2 [द वातरर2 ईट 0धाला [प्ड्ुप्‌, एपतथा$ 
& एद्<्व्ा€ 2 ए70६88० ग ऽएटतश्ठतय 
यदपि, ^ आयितवम्मौ ° यह नाम बहुत ही, अश्रुतपूर्वं जान पदता है ओर 
जरौ तक दमने जेनसादित्यका अवगाहन किया दे दमे किसी भी दूसरी जगदसे 
स नाम्नी उपरच नदीं हुई । तो भी इतना संभव टै कि ^ शांतिवरमाकी 
तरह आयितवमा' भी सखमन्तभद्रके गहस्यजीवनका एक नामान्तर दो अथवा 
शांतिवम्मौफी जगह गलतीसे ही यदह छख गया हो । यदि एसा ङु नदीं है 
तो उपयुक्त प्रमाण-समुचयके आधार पर मे से कदमेमें जरा भी संकोच नहीं 
हो सकता कि राइस सादवका इस अथको आयितवम्मौका वत्तखाना बिलक्रु 
गर्त ओर भ्रममूरक है--उन्दे अवदय ही इस उद्धेखके करनेमे कोई गरतफट्‌- 
मी अथवा विप्रतिपत्ति हरै दै । अन्यथा य प्रथ स्वामी समन्तभद्रका ही 
-वनाया हुभा है ओर उन्दीके नामसे सिद्ध है । 
यद सव छ्खि जानेके घाद, हारमें दमे उक्त पुस्तकके नये संस्करणको देख- 
नैका अवसर मिला, जो खन्‌ १९२३ में प्रकाशित हुआ दै, ओर उस परसे हमे 
यह प्रकर करते हए प्रसन्नता होती दै कि इस संस्करणमे रासं सादेवी उक्त 
-गलतीका सुधार कर दिया गया है ओर साफ तौर पर ˆ रत्नकरंडक आव्‌ सम~ 
तद्र" ८ (एरव्ा2. [रातय 9 5 भफभाध्वणव्ता2) शब्दके द्वारा 
`“ रत्नकरंडक"को समन्तमद्रका ही भय स्वीकार किया दै । 


ग्रन्थके प्योकी जच । 


समाजमें छ ये भी विद्वान्‌ दै जो इस अंथको स्वामी समन्तमद्रका 
-वनाया हभ तो जरूर स्वीकार करते द, परं उन्टँ इस भ्रथके ऊच पयो पर 
संदेह है । उनके विचारसे प्रथमे ऊ एसे पर्य भी पाये जाते दँ जो मूल र॑य- 
का, अंग न होकर किसी दूसरे भ॑य अथवा प्रथोकि पद दँ ओर वादको किवी 
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वरह पर भ॑य शामिल दो गये पेते पर्योको वे जोग ‹ सेपक ' जयया 
क्षिप्त * कदते है आर दस च्य ग्रन्यपर संदेदका यद एक दूसरा प्रकार द 

जिसका यौ पर विचार दोनेकी जरूरत दै-- 

म्रंथपर इस प्रकारके संदेदको सवसे पटे पं पत्नालार्जी बवाकटीवाटने,. 
सन्‌ १८९८ ईंसवीमे, लिपिवद्ध किया 1 इस सारम आपने रलनकरंदश्रावकाचारकोः 
अन्वय, ओर अन्वयाज्ुगत दिन्दी अलुवादसदित तयार करके उसे * दिगम्बर 
जेनपुस्तकार्य-- वथा * द्वारा भ्रकाित कराया दै । भ्रथके इस संस्छरणमं २१ 
इक्तीस प्यक शक्षेपक' प्रशरट किया गया अथवा उनपर ‹ क्षेपक " दोनेका संटेद्‌ 
किया गया दै जिनकी क्मिकसूची, छ आयाक्षरोको ल्यि हुए, निन्र 
भकार है-- 

तावदंजनः; ततोजिरनेदर; यदि पाप; श्वापि देवो; भया्ास्नेदः मातग. 
धनश्री; ममां सः; प्रत्याख्यान; यदनिष्ट; न्यापार; श्रीपेण; देवाधिदेव; अवर्णः. 
निःश्रेयस; जन्मजरा; विदयाददौन; काटेकल्प; निःभेयसमयिपन्ना; पूजार्था,. 
खखयतु । 

इन प्योमिसे कुखके “क्षेपक ' दोनेके देवुओंका भी फुट नोयो दारा उड 
किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार दै-- 

^ तावदंजन * ओर ^ततोजिरनद' ये दोनों पयय समन्तमद्रछृत नदीं है; पर 
दूसरे किसी आचाय अथवा भ्रथके ये पद्य हे एेखा ङु वतलाया नही । तीरे 
“यदि पाप” पद्यका ग्रेथके विपयसे संवंध नहीं मिरुता । श्वापि देवो" "याद्या" 
ओर धदनिष्टंः नामके पर्योका सम्बंध, अन्वय तथा अथं ठीक नदीं चैस्ता } 
श्नीषेण “देवाधिदेव' ओर “अदेचरण' ये पय प्रकत स्यलसे सम्बंध नहं रखठे \ 
पद्रहवें ^ निश्रेयख ` से वीसवें ^ पूजाय ' तक्के ६ पर्योका अन्वयाथं तथा विप- 
यसम्वंध टीक ठीक परतिमा नहीं होता ओर ११ बो “यापार नामका पय 
“अनभिज्ञ क्षेपक ' है-अर्थात्‌ यह परय मूखैता अथवा नासमञ्चीसे मयम अनिष्ट 
क्रया गया है । क्यों कि पथम तो इसका अन्वय ही ठीक नहीं वैठता; दूखरे 
अगले छोकमें अन्यान्य भ्रथोकी तरद्‌, भतिदिन सामायिकका उपदेश दै ओर 
इस "छोकमे केवर उपवास अथवा एकासनेके दिन ही सामायिश् करनेका उप- 
देश दे, इससे पूवापर विरोध आता हे । इस पदके सम्वंधमें जोरके खाय यह 
वाक्य भी का गया दं कि “ श्रीमत्सरमतमद्रस्वामीके रसे वचन कदापि नदीं 
दो कवे, ” ओर इस यक्ना अन्वय तथा भर्थ भो नही दिया गया । अन्तिमः 
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पक्र भी श्वायद्‌ एेसा ही भारी क्षेपक समज्ञा दै ओर इसीसे उसका भौ अन्व- 
यां नदीं किया गया । शेष पर्योके सम्वंधर्मे विफै इतना ही प्रक्र कियादहैकिचे 
^ क्षेपक * माद्म होते अयवा धोध होते है । उनके क्षेपकलवका कोड हेतु नदीं 
दिया । दौ, भूमिकामें इतना ज्र सूचित किया दै कि “ शेषके छोरकोका हेतु 
विस्तृत होनेके कारण प्रकादित्त नदीं किया गया सो पन्रद्ारा या साक्षात्‌ होनेपर 
भ्रगट हो सक्रतादै।" 

दस तरदपर वाकरीवालजीके तात्कालिक संदेदका यह रूप है ! उनकी इस 
छृतिते फुछ रोगो संदेदको पुष्टि मिटी ओर कितने ही हदर्योमिं नवीन संदेहा 
संचार भी इभा । 

यद्यपि, इस मंथके सम्बंध अभीतक कोई प्राचीन उदेख अथवा पुष्ट प्रमाण 
फेसा देखनेमे नदीं आया जिससे यह निित दो सके कि स्वामी समंतभद्रने 
इसे इतने शछलोकपरिमाण निमीण किया था, न भ्रंथकी खभी प्रतियोमे एके दही 
चछछोकसंट्या पाई जाती है--वत्कि $ अतिर्या ठेसी भी उयरन्ध होती दै 
जिनमे शटोकसंख्या उटसौसे भी वदी हई है-ओौर इसमें तो कोई संदेद ही नदीं 
कि टीका-रिप्पणवाखी प्रत्ियोंपरसे किसी मूख भरथकी नकर उतारते समय, 
ठेखकोंकी असावधानी अथवा नासमक्षीके कारण, कभी कमी उन प्रतिय 
“उक्तं च रूपसे दिये इए अथवा समथेनादिके व्यि रिप्पणी किये इए--दारि 
येपर ( 22787 ) नोट किय हुए--दूसरे अ्थोकि पद्य भी मूर प्रथमे क्षामिर 
हो जाते है; ओर इसीसे कितने दी भ्रथोमिं ^ क्षेपक ' पराये जाते ह * । इसके 
सिवाय प्रछत भरथमे कुछ प्य ठेसी अवस्थमे मौ अवदय दै कि यदि उर 
भ्रंथसे पथक्‌ कर दिया जाय तो उससे दोप परयोके कम॑ तथा विपयसम्बेधर्मे 
परस्पर को$ वाधा नहीं आती ओर न ङु अन्तर ही पदता दै 1 ‡ एेसी दाल- 


. # इस विपयके एक उदाहरणके व्यि देखो “पूज्याद्-उपासकाचारकी जेचि 
वाला हमारा ङेख, जो जैनदितैपी भाग १५. के अंक १२ वेमे कारित इया 
है ! हारम ° दश्चभक्ति ` नामका एक ग्रंथ शोठापुरसे, संस्छतटीका ओर मराटी 
अनुवादसदित, अ्रकाशित हआ ह । उससे माम होता टै कि दशभक्तियोके 
मूलपाठेमिं भी कितने ही क्षेपक श्ामिरु दो रहे द । यदह सव नासमन्च भर 
असावधान ठेखकोकी कृपाका ही फल हे 
{ जैसे कि कथार्ओक्ा उख करनेवाङे “ तादंजन चौरोजञे * आदि पय 


# 
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त्तमे भ्रथके कुछ परथोपर संदेदका दोना अश्राभाविक नदी दं । परंतु ये स वर्ति 
किसी अन्धपरतिमें ‹ क्षेपक ` दोनेका कोर प्रमाण नदीं दो सकतीं । 

ओर इष्ठे इतने परसे ही, चिना किसी गदरी खोज ओर जौयक्रे सदसा 
यदह नदीं कदा जा सकता कि दस प्रंथकी वर्तमान ( १५० पयो वाटी ) प्रतिमे 
भी कोई क्षेपक जरूर शामिक दे ! ्रेथके किसी भी पद्यको ‹ क्षेपक ' यतरानेसे 
पटे टस वातकी जौचकी वष जरूरत द कि, उक्त पद्यकी अनुपत्थितिसे प्र॑यके 
प्रतिपाय विपयसम्बन्धादिकमे किसी प्रकारकी वाधान ते हए भी, नीचे 
छिचे कारणोमेसे कोई कारण उपर्च्ध दै या कि नदी-- 

१ दूसरे अमुक विद्वान्‌, भावाय अयवा भ्रेवका वद पय है आर प्रथम 
“उक्तं च ' आदिरूपसे नदीं पाया जाता । 

२ भ्रंथकतीके दूसरे त्रेय या उसी भंथके अमुक पय अथवा वावयके व्‌ 
विरुद्ध पडता है । 

३ भ्रेथके विषय, संदभे, कथनक्रम अथवा प्रफरणके साथ वह असम्बद्ध है । 

४ प्रंथकी दूसरी अयुक प्राचीन, शद्ध ओर असंदिग्ध प्रतिमे वह नदीं 
पाया जाता 1 

५ ग्रन्थके साहित्ये उसके सादित्यका कोर मेर नाहीं खाता, भन्थकी 
कथनरली उसके अस्तित्वको नदीं चाहती अथवा भ्रन्थकतीद्रारा रेते कथन- 
की संभावनाही नदीं हे। 

जव तक इन कारणोमेसे कोई भी कारण उपलन्ध न हो ओर जव तक यह 
न वतलाया जाय कि उस पथकी अनुपस्थितिसे मंथके प्रतिपाथ विषयसम्बन्धा- 
दिकमे कोड भ्रकारकी वाधा नहीं आती तव तक किसी पद्यको क्षेपक .कहनेका 
साहस करना दुःसाहस मात्र होगा । 

पं० पन्नारारुजी वाकरीवारने जिन पर्योको क्षेपक तराया है अथवा जिन- 
पर क्षेपक होने संदेह किया हे उनमेंसे किसी भी प्यके संम्वंधमे उन्दने यह 
प्रकट नहीं किया कि वह दृपरे अमुक आचाय, विद्रान्‌ अथवा ग्रेथका प है, 
या उसका कथन स्वामी समंतमद्ररणीत उसी या दूसरे अन्यके अमुक पद्य 
अथवा वाक्यके विरुद्ध है; न यही सूचित करिया कि रत्नकरंडककी दूसरी अमुक 
भ्राचीन, द्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमे वह नीं पाया जाता, या उसका सादित्य 
अथके दूसरे सादित्यसे मेर नदीं खाता, ओर न एक पद्यको छोडकर दूसरे 
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किसी प्यके सम्बंधमे इस अकारका कोई विवेचने ही उपस्थित किया कि, वैसा 
“कथन स्वामी स्मतमभद्रका क्यों कर नदीं शे सकता । ओर इस ल्यि आपका 
:संपूण ` हेतुप्रमोग उपयुक्त कारणकलापके प्रायः तीसरे नम्बरमे ही आ जाता 
द । दूसरे शब्दोमे यों कहना चाहिये कि वाकटीवालजीने उन पर्योको मूर 
यके साथ असम्बद्धं समज्ञा है 1 उनकी समद्यमें ङु पर्योका अन्वया्थं ठीक 
,न बेठने या विषयसम्वध टक प्रतिमासित न दने आदिका भी यही भरयोजन 
हं । अन्यथा, ^ चतुरावर्तैत्रितय › नामके पर्यको भी वे “ क्षेपक ` वताते जि- 
सका अन्वयार्थं उन्दं ठीक नदीं भासा । 
परंतु वास्तवमें त्रे समी पय वैसे नदीं ह जैसा कि वाकलीवालजीने उन 
-समक्ञा दै । विचार करनेपर उनके अन्वयार्थं तथा विपयसम्ब॑धर्मे कोई खास 
-खरावी माद्धम नदीं होती गर इसका निर्णय म्रंथकी संस्कृतटीका परसे भी 
 सदजहीमि हो सकता दै । उदादरणके तौर पर हम य्ह उसी एक पद्यको ठेते 
महं जिसे वाकलीवालजीने -“ अनभिन्ञक्षेपक ` ठ्खिा है ओर जिसके विषयमे 
आपका विचार सदेदकी कोरिसे निकरकर निश्वयकी इदको पंचा हुआ माम 
{होता दे । साथ ही जिसके सम्बंधमे आपने यदौ तक कटनेका भी साहस किया 
हे कि ^ स्वामी समंतभद्रके रसे वचन कदापि नदीं दो सकते ।” वह पद्य इस 
-पकार है-- 
व्यापारंवेमनस्याद्धिनिन्रच्यामन्तरात्मविनिन्र्या । 
सामयिकं वध्नीयादुषवासे चैकशुक्ते वा ॥ 
इस पयर्मे, प्रधानतासे ओर तद्तरतालुयायी सवै साधारणकी टष्टिसे, उप- 
वास तथा एकयुष्कके दिन सामायिक्र करनेका विधान किया गया है-यह नदीं 
का गया हे कि केवङ उपवास तथा एकभुक्तके दिन ही सामायिकर करना 
चाहिये । फिर भी इससे कमी कोई यह्‌ न समञ्च ठे कि दूसरे दिन अथवा नित्य 
-सामायिक करनेका निपेध है अतः आचाय महोदयने अगले परथमं इस वातको 
स्यष्टकर दिया हैर र्खि दिया दै कि नित्य भौ (अरतिदिवखमपि) निराली 
-होकर सामायिक करना चाद्ये 1 वह अगला पद्य इस प्रकार दै- 
सामाधि भरतिद्धिवसं यथावदण्यनटसेन चेतव्यं । 
^ ब्रतपंचकपरिपूरणकारणमवधानयुक्तेन ॥ ` 
दस पयमें ‹ प्रतिदिवसं ' के साय ° अपि ` शब्द ॑खास तौरसे ध्यान देने 
-योग्य है ओर वह इस पयसे परे * प्रतिदिषेससामायिक › से भिन्न कि 
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दूसरे विधानको मौगता है । यदि पहला परय प्रयये निश्ारं दिया जाय त्तो 
यह ˆ अपि ' शच्द्‌ वहुत फु खटकने खगता है 1 भतः उक्त पय क्षेपक नदीं 
है ओर न अगटे पयके साय उसका कोई विरोध जान पदता ६ 1 उषे" अन-- 
भिङ्क्षेपक ` बतलाना भपनी ही अनभिक्नता प्रकट करना र ! माद्यप होता दै 
करि वाकलीवालजीका ध्यान इस " अपि ` शब्द पर नहीं गवा जीर एसीसे उन्दोनि 
इसका अनुवाद्‌ भी नदीं दिया । साय ही, उन्न अनभिक्षक्षेपकश्न अयं मी उन्दः 
टीक प्रतिभाषित नदीं हुआ । यही वजह टै कि उन्दने उसमे व्यथं ही देवल * 
ओर ' ही ' शब्दो ङी कल्पना की आर उन्दे क्षेपक्त्वके देतु स्वरूप यह भौ चिखिना 
पदा करि इस पयका अन्वय ही ठीक नां वैटता । सन्यथा इस पद्यक्ञा अन्वय 
कुछ भी कठिन नदीं दै-“ सामयिकं व्रीयात्रको पद्ये अन्ते कर देनेसे दअ 
ही अन्वय हो जाता है1 दूसरे परयेकरे अन्वयार्थं तया विपयक्म्ंधकी भी 
प्रायः एसी ही हालत दै । उन्दँं भी आपने उस्न वक्त ठीक तौरसे समक्चामाद्म 
नहीं होता यर इस ल्य उनका वद सव उदे प्रायः भूलसे भरा हुभा जान 
पढ़ता है 1 हारम, हमारे दर्याप्तं करने पर, यालकौवालजीने, अपने १८ जून 
सन्‌. १९२३ के पत्रमे, इस भूलको स्वीकार भी क्रिया है, जिसे इम उन्दीके 
शब्दो नीचे प्रकट करते दै-- 

८“ रतकरंटके प्रथम सर्करणमे जिन पोको सेनि केप उहराया या उस्म 
को .श्रमाण न्य उस चक्तकी अपनी तुच्छ इुद्धिसे ही एेसा अनुमान हो गयाः 
था 1 घंस्ृतटीकामे सवकी युक्तियुक्त टीका देखनेते मेरा सन अव नषटीहैकि 
चे क्षेपक हँ । वह प्रथम ही प्रथम मेरा काम या संसृत टीका देखने आई 
नष्टीं थी इसीलिये विचारा प्रन्नात्मक (१) नोरकर दिये गयेथे । सो 
सेरी ख थी! 

यद्यपि यह वाकीवार्जौकी उस वक्तको भूर थौ परंतु इतने करितमे ही 
रोगों भूरके चक्रमे डाला दै, जिसक्रा एक उदाहरण प° नाना रामचंद्रजो 
नाग ह ॥ आपने वाकरीवारनीकी उक्त कृति प्रस उन्दीं २१ पद्योपर ` क्ेपकः 
दोनेका संदेह किया हो सो नदी, वल्क उनमेसे पंदह + पयोको विल्कुल ही 
नि २१ पर्योमेसे निभ्नलिखित छह पद्योको छोडकर जो रोप रहते दै 


मयमांख, यदनिर, निःभेयस, जन्मजरा, विदादरीन, कारे कल्प । 
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अयसे वारको चीज समक्ष ठ्वा । साथ ही तेरदन^्प्योच्नो ओर भी उन्दी जैसे 
-मानकरर खन्द उसी कोरिमें श्षामिल खर दिवा जोर इस तरहपर इष्टीसदी जगद 
अश्च परयोको * क्षेपक ” करार देकर उन्हे ‹ उपासकाघ्ययन ग की उस अ्रथमा- 
-इत्तिसे विलङ्ड ही निकार डाला- छापा तक भी नदी- जिसको उन्दने शक 
सं° १८२६ (वि० सं° १९६१ ) मेँ मराटौ असुवादसदित श्रकारित करिया था । 
इसके वाद्‌ नाग साहवने अपनी बुद्धिको ओर भी उदी मार्गमे दौदाया सौर तव 
आपको अन्धकारमें दी--बिना किसी आधार प्रमाणके--यह सुज्ञ पदा कत इष 
-अंयमे ओर भी छु क्षेपक हे जिन्दं भ्ंयसे बादर निकार देना चाहिये । साथ ही, 
यदह-भी माम पडा कि निकाटे हुए पद्योमंसे कुछका फिरसे भेथमें भरवेदा कराना 
चादिये 1 जर इस व्यि पिके साल, शक सं° १८४४ ( वि० सं° १९७९ ) 
म जव आपने इस अथकती द्वितीयात्ति प्रकाधित कराई तव आपने अपनी 
उस सञ्ज बरूञ्लको कार्यम परिणत कर उाला--अर्वात्‌, अथमाक्तिवाडे 
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२८ पद्यो्िसे २३ + ओर २६ † नये इस्त प्रकार ४९ > पर्योको उच्छ 








+ उन तेरह पयोकी सूची इख प्रकार दै-- 

ओजस्तेजो, अष्टगुण, नवनिधि, अमराघुर, शिवमजर, रागद्रेष, मकराक्र, 
“पंचानां ( ७२ ), ग्ददारि, संवत्सर, सामायिकं, गृहक्मेणा, उवोच 1 

~+ पांच पद्य जिर भ्रथमाडृत्तिमें, अन्यस वाहरकी चीज समञ्ञकर, निका 
-दिया गया था चर द्वितीयारत्तिमे जिनको पुनः अविष्टं क्रिया गयादहैवे इस 
-श्रकार दै-- 

मकराकर, ग्रहदारि, संवत्सर, सामयिकं, देवाधिदेव । 

† इन २६ पर्योमिं छह तो वे वादलीवाल्जीवाडे प्य हँ जिन्द आपने 
अथमावृत्तिके अवसर पर क्षेपक नदीं समक्चा था र जिनके नाम पहले दिये 
जादुके है । चेय २० पयोकी सूची शस कार दै- 

दे्चयामि, छत्पिपात्सा, परमेष्ठी, अनात्मार्थ, सम्यग्ददौन ( २८ ), दनं, 
-गृत्यो, न सम्यक्त्व, मोदविभिरा, दिंसारत, चकु, अल्पफल, सामयिक, ीतोष्म , 
-अश्चरण, चतुरादार, नवयपुण्यैः, क्षितिगत्त, श्रावकपदानि, येन स्वर्यं 1 

> अक्टूबर सन १९२१ के  जैनवोधक् ` भें सेठ रावजी ससाराम दोक्चीने 
-इन पयोंकी संख्या ८८ ( अद्धावन ) दी है ओर निकाङे हुए पोके जो क्रमिक 
नम्बर, समूचे भ्रन्यकी टे, दिये दँ उनसे वह संख्या ५९ दो जाती है 1 


॥ 


गर्‌ 


आवृत्तिम स्थान नदीं दिया । उन्दं क्षेपक अवयवा भ्न्थसे व्रदरकी चीनः . 
समञ्चकर एकदम निर्वासित कर दिया दे--भौर आपने ेसा करनेका कोई 
भी युक्षियुक्त कारण नदीं दिया ! दँ, टादटिल ओर प्रस्तावना दवारा शृतना 
जरूर सूचित किया ह कि, अन्थकी यह द्वित्तीयावृत्ति पं पत्नालाङ याक- 
खीवारक्ृत ° ज्ञैनधमौगृतसार ` भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
वृत्तिके अनुकर दै जो नागपुरमें जून सन १८९९ ईसवीको छपी यी । साथ ही,. 
यद भी वतलया दै कि उस पुस्तकमेसे सिफं उन्दी शछोर्कोको यर्दा छोदा गया 
हे जो दूसरे आचायेके थे, वाकी भगयत्छमंतमद्रके १०० शोक दस आवृत्तिम 
ज्योकि त्यों ग्रहण क्रय गये हँ 1 परंतु उस पुस्तकका नाम न तो ८ उपासका-.- 
ध्ययन › है ओर न ° रत्नकरंड, न नाग साहवकी शस द्वितीयागृत्तिकी तरद 
उसके सात भाग है ओर न उसर्मे समतभद्रके १०० छोफ ही पाये जति दै; 
घत्कि वह॒ एक संग्रहपुस्तक है जिसमे प्रधनतः रत्नकरंटश्रावकाचार ओर 
पुरुषा्थसिद्धशुपाय नामक भरथो श्वावकाचार विषयका कुछ कथन प्रश्नोत्तर रूपसे 
संम्रह किया गया है ओर उसे ^ प्रश्चोत्तर श्रावकाचार  एेखा नाम भी दिया है । 
उसमें यथावद्यकता ˆ रत्नकरंडश्रावकाचार › से फुर ८६ छोक उदधृत क्ये गये ` 
है 1 अतः नाग साहवी यह द्धितीयाडृत्ति उसीके अनुकूल टै अथवा उसके 
आधार पर प्रकाशित की गई दे, एसा नदीं कदा जा सकता। माट्म होता दै कि ` 
उन्दोने इस भ्रकारकी वातोंद्वारा ‡ पवलिकके सामने असिरु वात पर कुछ 








साथ ही, २१, २६. ३२, ४१, ६३. ६७, ६९, ७०, ७६ ५७९७, ७८, ७९,. 
८०, ८३; ८७, ८८, ८९; ९१, ९३, ९४, ९५, ९९, १०१, १ १२, ओर १.४८ 
नम्बरवाङे २५ पर्योको भी निकाठे इए सूचित क्या दै, जिन्दं वास्तवमे 
निकाला नहीं गया | ¡ ओर निकाले हुए २, २८, ३१, ३३, ३४, ३६, ३९, - 
४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४, ओर १४९ नम्बरवाडे १५ प्योका उस 
सूचीमें उच्टेख ही नदीं किया | इस भ्रकारके गर्त ओर भ्रामक उदे, निःसन्देह्‌ 
बडे ही खेदजनक ओर अनर्थमूक होते हे 1 वम्बई प्रान्तिक सभाने भी श्षायद 
इसीपर विश्वास करके अपने २१ वँ अधिवेशनके तृतीय प्रप्तायमे ५८ संख्याका 
गर्त उद्ेख किया है ! ( देखो जनवरी सन्‌ १९२२ का ‹ जेनवोधक ° पत्र । ) . 


- # एक दो बते ओर भी एेषी दी है जिन्द ठेख वदः जानेके भयादिसे यदह 
छदा यया है। 


दे 


प्रद डालना चाहा है ! ओर वह असर धात यह है कि, आपकी समक्षम 
यह अन्थ एक “ शतक › म्रन्थ मादधम होता है ओर इसलिये आप इसमे १०० 
-श्टोक मूलके ओर वाकी सव क्षेपक समद्नते है । इसी वातको आयने अयने चैत्र 
शङ्क ४ शक संवत्‌ १८४४ के पमे हम पर इस प्रकार प्रकट भी किया था-- 

९५,...यद दातक है, जौर ५० * छोक क्षेपक दै, १०० श्छोक लक्षणके हे, 

परंतु यह सव आपकी केवर कल्पनां ही कल्पना है । आपके पास इसके संम- 
नमे कोई भी प्रमाण माम नदीं होता, जिसका य्ह पर छदापोह क्रिया 
जाता । हौ एक वार प्रथमादत्तिके अवर पर, उसकी प्रस्तावनामे, आपने 
अन्थसे निकार हुए २८ प्योके सम्बंधमें यद्‌ भ्रक्ट क्याथाकि,वेपद्य 
म्रेथकी कणौटक वगैरह ग्रति “ उक्तच ` रूपसे दिये हुए है, अतः समंतभद्राचायैके 
न दोकर दूसरे आचायैके दोनेसे, दमने उन्द इस पुस्तक रहण नदीं किया । 
्रस्तावनाके वे शब्द इस प्रकार दै-- 

५८ हया पुस्तकाच्या प्रती क्नाटकांत वरौरे आदेत त्यांत कांहीं “ उन्तंच, 
म्दणूल शछोक घातखेरे आद्ेत ते श्छोक समंततभद्र आचायांचे रचटेके नसून 
इसग्या भआचा्याचे असल्यासूर्खे ते आम्हीं ह्या पुरतकांत वेतखे नाहीत । ” 

परंतु कणीरक वगेरहकी चद दूरी प्रति कौनयी दै जिसमें उन २८ पर्योको 
“ उक्तं च ' रूपसे दिया दै, इस वातका कोई पता आप, ङु विद्रानोके दर्याफ्त 
करने पर मी, द्रीं वतखा सके । ओर इस व्यि आपका उक्त उख मिथ्या पाया 
गया । इस प्रकारके मिथ्या उछेखोंको करके व्यर्थकी गड्वद़ वेदा करनेमें 
आपका क्या उदर्य भथवा हेतु था, श्वे भाप ही समन्न सक्ते ह ! परंतु 
कुछ भी दो, इसमें संदेद नदीं ओर न इसे कनेमे हमं जरा भी संकोच दो 
सकता हे कि, आपकी यह सव कारवाई विरकुरु ही अविचारित हुई है ओर 
बहुत ही आपत्तिके योग्य है । ङ पर्योका करम भी आपने बदला है ओर व 
मी आपक्तिके योग्य ह । एक माननीय भ्रंथरमेसे, पिना किसी प्रवर प्रमाणकी 


व 

# यद्यपि उक्त द्वितीयाृक्तिमे ५० की जगह ४९ शोक ही निक्ररे गये ह 
शौर १०१ छापे गये है परंतु प्रस्तावनामें १०० छोकोकि छापनेकी ही सूचना 
की गई है! इससे संमव द कि अन्तका ˆ पापमरातिः वाला पद्य गरतीसे 
कम्पोजं होकर छप गया हो ओर, सव पयोर एक रमसे नम्बर न होनेके कारण, 
उसका कुट खयार न रहा दो 1 


॥31 


उपर्ब्धिके ओर विना इस वाता अच्छी तरे निर्णय हुए कि उसमें कोई 
स्ञेपक श्चामि ह या नर्द, अपनी ही कोरी कल्यनाके आधारपर अथवा स्वद- 
-चिमात्रसे कुछ प्योको ( चह उनमें कोई क्षेपक मी भटे ही हों ) इस तरहपर 
निकार डालना एक वहत ही वड़े दुःसाहस तथा भारी धृष्टताका कायं ह 1 आर 
इस व्यि नागसाहवकी यह्‌ सव अनुचित कारवाई कदापि अभिनंदनके योग्य 
नदीं हो सकती 1 आपने उन प्योको निकार्ते समय यद भी नहीं सोचा कि 
उनमेंसे कितने ही पद्य रेषे है जो आजये कईं शताब्दियों पदटेके वने हुए 
भ्रथोमें स्वामी समतमद्रके नामे उैेखित पाये जाते दै, कितने दी श्चावकपदानि 
देवैः" जसे प्यके निकाल डालनेसे दूसरे पर्योकरा महत्त्वं तथा विपय कम हुजा 
जाता है; अथवा रत्नरंडकपर संस्कृत तथा कनदी आदिकी कितनी दही टीकां 
रखी मिलती है जिनमें वे सव पद्य मूररूपसे दिये इए दै, ओर इस व्यि मुदे 
अधिक सावधानीसे काम ठेना चादिये । सचमुच ही नागखाहवने एसा करते हए 
चड़ मारी भूल काम ल्या दै 1 परंतु यह अच्छा हभ. कि अन्तमं आपको 
मी अपनी भूर माम पड गई ओर आपने अपनी इख नासमन्चषीपर खेद्‌ प्रकट 
करते हुए, यह प्रण क्रिया है करि, भ भविष्यमे एेदी कमती श्लोक्वाली कोई प्रति 
इस ग्रथकी प्रकाशित नहीं कटैया % ! 
यह सव कुछ होते हुए भी, म्र॑थके कितने ही पर्योपर अभी तक आपका 
सदेह वना इभा दै 1 एक पत्रमे तो आप इमे यर्हतकं सुचितं करते है कि-- 
“क्षेपककी शंका वहत छोगों को हे परंतु उसका पद्धा आधार न्दी मिता 1*” 
इस वाक्यसे यह विल्कुरु स्पष्ट दो जाता हे कि नाग स्ाहवने जिन पर्यंको 
क्षेपक ` करार दिया है उन्हं क्षेपक करार देनेके व्यि आपके अयवा आपके 
मित्रोके प्रा कोड पक्ता माधार ( भ्रमाण ) नहीं दै ओर इसन्ि आपका यह 
सव कोरा संदेह ही संदेह है 1 अस्तु; ग्र॑यकी संरकतरीकके साय इस प्रस्ता- 
वनाको पद्‌ जानेपर आशा है आपका ओर आपके मि्नोंका वह वदेह वहत 
ॐ दूर हो जायगा । इसी व्यिः जोचिका यह सव यत्न करिया जा रहा है 1 
रत्नकरंड श्रावकाचारकी एक आद्ृत्ति दक्षिण महाराष्ट हार जेनखमाके जनरल 


# देखो “जेनवोधक› वरं ३२ काछ्ठार्जक। 
1 कद नाम हमें पं नाना रामचन्द्रजी नागके पत्रे माद्म इभा दै । साथही 


२५ 


कारित कराई है 1 प्रक्राशक दै “ भाऊ वावाजी खे, कुरंदवाड 1! इस आदत्ते 
यद्यपि, मूढ छोक वही १५० दिये हँ जो पाठकोंके सामने उपस्थित इस सरीक 
प्रतिमे पाये जाते दै परंतु अस्तावनामे इतना जरूर सूचित किया है कि इन 
-छोकमिं कु “ अवम्बद्ध ' छोक भी हे । साय ही, यद भी वतटाया हे कि 
कनडी छ्िपिक्री एक प्रतिमं, जो छन्दं रा० देवाप्पा उपाध्यायसे प्राप्त हुईं थी, ५० 
च्छोक अधिक द जिनमे उन श्टोकोको छोढ़कर जो स्पष्ट रूपसे ^ क्षेपक ° 
-माद्धम होते थे रेष « पर्योको परिशिष्टके तोरपर दिया गया हे ! इस सूचनासे 
दो वत्ते पाईं जाती दै--एक तो यह क्रि, कनडी छिपिमें इस ग्रन्थकी एेसी भी 
अति दै जिसमे २०० चछछोक पाये जाते दै; दूसरौ यदह कि, टे साहवको भी इन 
उदसौ टोकोमेचे ऊ पर क्षेपक होनेका संदे है जि वे असम्बद्ध कहते दै । 
-यद्यपि आपने पे्ठे पर्योकी कोर सूची नहीं दी जरे न क्षेपकसम्वंधी कोई 
विदरोप विचार दही उपस्थित किया--वत्कि उस भ्रकारफे विचारको वौ पर अभर" 
स्तुत" कटे कर छोढ दिया है-+तो भी उदादरणके ल्यि आपने २४७ वैँ पद्यकी 
ओर संकेत क्रिया है ओर उसे अखम्बद्ध बतलाया है । वह पय इस प्रकार है-- 
यदि पापनिरो धोन्यसंपद्‌ा किं प्रयोजनं 1 
सथ पापाखवोस्त्यन्यसंपदा ई भ्रयोजनं ॥ 
यद पय स्थृरुदष्टिसे भटे ही कुछ असम्वंद्धसा माद्धम होता हो परंतु जव 
इसके गंभीर अथंपर गहराईके साथ विचार किया जाता दै ओर पूर्वापर पयोकि 
अर्थके साय उसकी खला मिराई जाती दै तो यह असम्बद्ध नदीं रहता, 
-इसके पटर २५ वें पदयर्मे मदका अष्टमेदात्मक स्वरूप वतङा केर २६ वें प्म 
"उस मदके करनेका दोप दिखलाया गया है ओर यदह जताया गया दै किं 
क्रिसी कुर जाति या रेशवयौदिके मदमे आकर धमोत्मा्ओंको सम्यर्ददीनादिक 
-युक्त व्यक्तिर्योका तिरस्कार नदीं करना चाहिये । इसके वाद विवादस्थ प्यर्मेसे 
इस वातकी शिक्षाकीगईदैकिञो ऊोग कुरश्वयादि सम्पत्तिसे युक्तदेंवे 
अपनी तत्तद्विपयक मदपरिणतिको दूर करनेके च्ि कैसे ओर किंस भ्रकारके 
यद भी ज्ञात हुआ है कि इस आदृत्तिका अदुवादादि कायै भी प्रोफेसर साहवका 
दी कियाहधादहे। 
>< यथा--“मृर पुस्तकात्‌ श्दणून दिरेल्या १५० छोर्कात देखी कदी असं- 
-वद्ध दिसत्तात्त. उदाहरणार्थं २७ वा शछोक.-पहा. परंतु हा विचार या च्करणीं 
अप्रस्तुत भदे” 
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"विचारों द्वारा समर्थं हो सकते ह! धमीत्मा -वही दोता है जिसके प्रापक 
निरोध है--अर्थात्‌, पापाखचव नदीं होता) विपरीत इसके, जो , पापा- 
ससे युक्त है उसे पापी अथवा अधमौत्मा सम्रक्नना चाये । दख पयर्मे यह वत- 
, काया गया है कि जिसके पास पापके निरोधरूप धर्मेसंपत्ति अथवा पुण्यविमति 
मौयूद हे उसके व्यि कुङेशवर्यादिकी सम्पत्ति कोड चीज नदी-अग्रयोजनीय दै- 
उसके अंतरगमे उससे भी अधिक तथा विदिष्टतर संपत्तिक्रा सद्भाव है जो 
कालांतरं कट होगी ओर इस व्ये वह तिरस्कारका पात्र नदीं । इसी तरह 
- जिसकी आत्मामें पापाखव चना हुआ है उसके ऊुरैश्वयादि सम्पत्ति किसी कामी 
नहीं । वह उस पापास्रवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी ओर उसके दुगैति गम- 
` नादिकको रोक नहीं सकेगी । एसी सैपत्तिको पाकर मद्‌ करना मूर्खता है । जो 
रोग इस संपूर्णं तत्त्वको समश्षते द वे कुङेश्वयीदिविहित धमौत्माओंका कदापि 
- तिरस्कार नदीं करते । अग्डे दो पर्योमें भी इसी भावको पृष्ट क्रिया 
गया है-यह समक्नाया गया है कि, एक भदुष्य जो सम्यग्ददौनरूपी 
धर्मेसम्पत्तिसे युक्त हे वह चाण्डालका पुत्र होने प्र भी-कखादि सम्पत्तिसे 
अत्यंत गिरा हुआ देने पर भी-तिरस्कारका पात्र नहीं होता । उसे 
गणधरादिक देवोने " देव › कहा है--आराध्य बतलाया दहै 1 उसी 
दशा उस अंगारक खद्श होती दै जो बाह्यम भस्मसे आच्छादित दने 
पर भी अन्तरैगमें तेज तथा प्रकाशको व्यि इए हे ओर इसल्यि कदापि उपे- ` 
` क्षणीय नदीं होता 1 मनुष्य तो मुध्य, एक कृत्ता भी धर्मके अ्रतापसे-सम्य-- 
ग्दरोनादिके मादात्म्यसे-देव वन जाता है ओर पापके प्रभावसे-मिथ्यात्वादिके 
कारण-एक देव भी कुत्तेका जन्म भहण करता है । एेसी हालतमें दूसरी रखी 
कोनसी सम्पत्ति है जो मनुष्योको अथवा संसारी जीघोंको धर्मके प्रसादसे प्राप्त 
न हो सकती हो १ कोई मी नदीं 1 ओर इसल्यि ऊुरेश्वया दिविहीन धर्मात्मा 
खोग कदापि तिरस्कारे योग्य नदीं होते । यदौ २९ वें पद्यमें * अन्या सम्पत्‌" 
-ओौर २७ वें पद्मे ˆ अन्य सम्पदा ` पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य ह । 
-इनमें ‹ अन्या ` ओर ‹ अन्य ` विरोषणोंका प्रयोग उस कुरश्वयीदि सम्पत्तिको 
र्य करके करिया गया है जिसे पाकर मूढ लोग मद करते है भौर जिनके उस ` 
मदक उल्ठेख २५, २६ नंवरके प्योमि क्रिया गया है ओर इखसे इन सब 
पदयोका सजे भ्रकार ए सम्बंध स्थापित होता है । अतः उक्त २७ वाँ परयः 
असम्बद नहीं है 1 


^ 
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;` कुछ विद्वार्नोका खयाल है कि सम्यग्ददीनकी मदिमावाञे पयेमिं क्रितने री- 
पद्य क्षेपक है ।उनकी रायमे'या. तो वे सभी प क्षेपक है जो. छंद परिवर्वनको - 
लिये हुए--३४ चै प्यके वाद परिच्छेदक अन्त तक~-प्राये जते दै ओर 
नदीं तो वे पद क्षेपक जद्र दोमे चादिये जिने उर पुनरुक्तियौ माम देती 
दै । इसमें संदेद नीं कि प्रन्यमेँ ३४ वैँ प्यके वाद अचुषटुपकी जगह भाया 
छंद वद्ला है 1 परंतु छंद्का परिवर्तन किसी पथको क्षेपक करार देनेके व्यि. 
कोई गारंटी नदीं होता । बहुधा अन्धं इस अरकारका परिवर्तन पाया जाता है- 
खद स्वामी सम॑तमद्रके “जिनशतक ओर श्रहतस्वयंभू. स्तोत्र" ही इखके खासे- 
उदाहरण दँ जिनमे किसी किसी तीर्थकरकी स्तुति भिन्न छदम ही नदौ किन्तु 
एकेसे थथिक छदम भी की गई है । इसके सिवाय य्ह पर जो छंद वदा है 
धद दो एक अपवादो छोडकर धरावर अन्धके . अंत तक चला गया दै-- 
प्रन्थके वाकी सभी परिच्छेदोकी रचना श्रायः उसी छदम हृ दै--ओर इस 
च्यि छंदाधार परर उठी हुई इस श्ौकामें ङु भी वर माद्धम नदीं दता 1 द 
पुनरक्तियोकी चात जरूर विचारणीय है ययपि केवर पुनरुक्ति भी किसी पद्यको 
्िपर नीं वनाती तो भी इसे कहनेमें हमे जरा भी संकोचे नदीं दोता कि 
स्वामी समन्तभद्रके प्रवन्धोमं व्यर्थकी पुनरक्तिर्यो नदीं हो सकतीं । इसी. 
वातकी जौचके छिये हमने इन पर्योको कई वार वहुत गौरके साथ पड़ा है 
परन्तु हमें उनमें जरा भी पुनरक्तिका दर्शन नदीं हुआ । प्रत्येक पद्य नये- 
नये भाव ओर नये नये शब्दविन्यासको व्यि इए है । भ्रत्येकमे 
विशेषता पाई जाती है--दर एका भरतिपायविषय सम्यर्दश्रनका माहात्म्य 
अथवा फल होते हए भी भर्ग भर्ग है--जौर सभी पद्य एक टक- 
्ाठके--एक ही विद्रान द्वारा रचे हए--माच्धम होते हैँ । उनमेसे करिसी एकको 
अथवा किसीको भी क्षेपक कटनेका साहस नदीं दोता ! माद्धम नहीं उन रोगेनि 
कर्टौसे इनमें पुनरुक्तियोंका सुभव किया दै । शायद उन्दोनिः यह ` समन्ना हो 
ओर वे इसी वातको कर्द भी कि ˆ जव ३५ वे पदमे यह वत्तलाया जा चुका 
है कि शुद्ध सम्यदृष्टि जीव ` नारक, तिर्य॑च, नपुंसक ओर ची पयिमिं जन्म 
नदीं छता, न दुष्कुरमिं जाता है ओर न विकलांग, अल्पायु तथ। दण्ीही 
होता है तो इषसे यद नतीजा सदजही निकर जता है कि वद मनुष्य ओर्‌ 
देवपर्यायोमिं जन्म ङेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुरमिं जाता है; साय ही धना. 
दिककी अच्छी अवस्थाको भी पता है 1 ओर शस ल्थि मनुष्य तथा देव पयौ- 
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यकौ अनस्थाओके सूचक भगले दो प्यक देनेकी जरूर नदीं रहती । यदि 
-उन्हँ दिया भी था तो फिर उनसे अगके दो प्यके देनेकी कोई जरूरत न थी । 
-ओर अन्तकरा ४१ वौँ पय तो विलकुल ही अनावर्यक जान पडता दै, वह साफ 
-तौरे पुनरुकतियोंको ल्थि हुए दै--उसमे परे चार पर्योकि ही आाशयका संग्रह 
"किया गया है--या तो उन चार पर्योको ही देना था जीर या उने न देकर दस 
एक पयको ही दे देना काफी था + 
इस सम्वंधमे हम सिं इतना ही कना उचित समन्नते हं कि अन्व तो 
ˆ जरूरत नहीं रहती › या “ जरूरत नदीं थी ' ओर ‹ पुनरुक्ति ये दोनों एक 
चीज नदीं है, दोनोमिं बहुत वद्धा अन्तर है ओर स स्यि जसूरत न होनेको पुन- 
-रुक्ति समक्न ठेना ओर उसके आधारपर पर्योको क्षेपक मान ठेना भूलसे खाली 
नहीं दे । दूसरे, ३५ वँ पद्यसे मनुष्य ओर देव पयीयसम्ब्र॑धी जो नतीजा 
निकलता हे वह बहुत छ सामान्य है ओर उससे उन विशेष अवस्थार्ओका 
-लाजिमी तौरपर वोध नदीं होता जिनका उदेख भगटे पयो किया गया है-- 
` एक जीव देव पर्ययको प्राप्त होता हुभा मी भवननत्निकमे ८ भवनवासी-व्यंतर- 
ज्योतिषियोम ) जन्म े सकता है ओर स्वरम साधारण देव हो सकता है 1 
उसके छ्यि यह जाजिमी नहीं होता कि वद स्वरम देवोका इन्द्र भी हो । इसी 
तरह मनुष्य पयौयको प्राप्त होता हुभा कोई जीव मु्प्योकी दुष्कुल ओर दरिद- 
तादि दोषोसे रहित कितनी ही जघन्य तथा मध्यम श्रेणियोमे जन्म ठे सकता 
है । उसके च्यि मलुष्यपयौयमे जाना ही इस वातका को$ नियामक नरी 
कि वेह महाङुरु ओर महा धनादिककी उन संपूर्णं बिभूति्योसि युक्त होता हणा 
`^ मानवतिलक ' भी हो जिनका उछ ३६ वँ प्यमे किया गया है । ओर यह 
तो स्पष्ट ही है किं षक मनुष्य महाङुलादिसम्पन्न मानवतिल्क होता इआ भी, 
नारायण, वरभद्रादि पदि विभूषित होता इुआ भी, चक्रवर्ती अथवा तीर्थकर 
-नदीं होता । अतः सम्यग्ददीनके माहात्म्य तथा छुरको अच्छी तरदसे प्रह्यापित 
करनेके ल्य उन विशेष अवस्थाओंको दिखरानेकी खास जरूरत थी जिनका 
उक्ेख वादके चार पमि किया गया है शौर इस व्यि वे प्य क्षेपक नहीं है । 
हौ, अन्तका ४१ वौ पुय, यदि वह सचमुच ही ° संमत › है-जैसा कि टीका ` 
.कारने भी भकट५ किया है-ङछ खटकता जरूर है । परेतु मारी रायभे वह 
^ यथा-^ यत्माक्‌ अत्यकं छोकैः सम्यग्दभेनस्य फरु्तं तदषनाधिकारस्य 
-समापतो संग्दकेतेनोपसंहत्य प्रतिपादयनाद--° 
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कोरा संयददत्त नहीं है । उसमे भ्रेथकार महोदयने एक दूसरा ही भाव रक्ला है 
जो पले प्योसे उपकब्ध नहीं होता । पहरे पय अपनी अपनी वातका खंडशः- 
उष्ेख करवे दँ । वे इस वात्तको नही वताते कि एक ही जीवे, सम्यग्ददीनके 
मदात्म्यसे, उन सभी अवस्थार्ओको सी करमन्चः श्राप्त कर सकता है-अर्थात्‌ ,. 
देवेन्द्र, चक्रवर्तिं ओर तीर्थकर पदको पाता हुआ मोक्षम जा घकता है 1 इसी 
खास वातको वतेखानेके व्यि स परयका अवतार हुधा भाद्धम होता है ! जर 
इस च्यि यह भी ‹ क्षेपक ` नदीं दे। 

सष्टेखना अथवा सदधर्मका फल प्रदारशेति करनेवारे जो ‹ निः श्रेयस › भादि 
छद पय दै उनका भी दाल भायः एेसा ही है! वे भी सव एक दी ादइपके पथः 
है ओर पुनरुक्तियोसे रदित पाये जाते ह । वद्य पडे प्रयमे जिन “निःप्नेयस' ओर 
“अभ्युदय नामके फलोँका उच्ेख दै भगे पयो उन्दी दोनोके स्वरूपादिका 
स्पष्टीकरण किया गया है । अर्थात दूसरेमे निःश्रेयसका ओर च्छमं अभ्युदयका 
स्वरूप दिया दै ओर शेष पर्योमिं निःभ्रेयसको प्राप्त होने वाड पुरुषोंकी दशाका 
उषटेख किया है इस चयि उनमें भी कोई क्षेषके नदी ओर न उनमें परस्पर कोई 
असम्बंद्धता ही पाई जाती दै । 

हसी तरद पर ^ श्वुत्पिपासा * ^ परमेष्ठि परंज्योति " ओर ‹ अनात्मार्थं 
निनारागेः ` नामके तीनों पर्योमें भो कोई क्षेपक माद्धम नदीं होता \, 
वे आप्तके स्वरूपको विशचद फरनेके ल्यि यथावदयकता ओर यथास्थान दिये 
गये है । पले पद्यमें ्चुधा वृषादि दोपोकरे अभावकी प्रधानतासे आप्तका 
स्वरूप वतलाया है ओर उसके वतलानेकी जरूरत थी; क्योकि दिगम्बर 
ओर इवेताम्बर दोनों सम्भ्रदायोके अष्टादशदोषसम्बंधी कथन्मँ परस्पर बहुत 
वदा अन्तर श्पाया जाता है 1 दवेताम्बर भाई आप्तके श्चधा-तृषादिकका होना भी 
मानते है जो दिगम्ब्तेको श्ट नरी है--ओर ये सव अन्तर उनके प्रायः 
सिद्धान्तभेदोंपर अवरुम्बित दै । इस पके द्वारा पूवैषयमें भए हए “उत्सन्न- 





# दवेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा मने हुए अटरह दोपोंके नाम इस रकार है-- 
१ वीयौन्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपमोगान्तराय, ४ दानान्तराय, ५ रऊभा- 
न्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अ्ञान, ९ जुगुप्सा, १० हास्य, ११ रति, १२ 
अरति, १३ राग, १४ द्वेष, १५. अविरति, १६ काम, १४७ होक, १८ मिध्यात्व \ 
( देखो विवेकविरास ओर जैनतत्वादशे । ) 


2० 


क्षेपेण ° प्रदका बहुत कु स्पष्टीकरण दो जाता ट । द्रे पभ भा्तके कु 
- खास खास नामों उख क्रिया गया दै--यदह वताया गया द्‌ कि आप्तक तो 
परमेष्ठी, परंज्योति, विराग, ( वीतराग ) चिमल, छती, सवक, साव तथा शस्ता 
आदि भी कदते देअर नामकी यद परिपाटी दूसरे प्राचीन प्र्योमिं भी परं 
जाती है जिसका एकर उदाहरण श्रीपूज्यपादस्वामीका स्षमायितत्न अथ द, उस्म 
भी परमातमाकी नामावली एक “ निरमेः केवखः ' इत्यादि पद्य दिया द। 
अस्तु । तीसरे पमे आप्तस्रूपसे उत्पत्र दोनेवाटे दस प्श्रको दल किया गया हं 
कि जव शास्ता वीतराग है तो वद.किस तरदपर आर छिस उदेशसेः दितोपदेदा 
देता हे जीर क्या उसमें उनकी कोड निजी ग दै १ दत्त तरदपर ये तीनों ही 
" पद श्रकररणके अनुदक दे आर भ्रंथके आवदयक अंग जान पदे हं । 
कु लोगोंदी दष्टे, भोगोपमोगपरिमाण नामक गुणत्रतके कयनने भाया 
हआ, ‹ त्रसदतिपरिहरणाथे ' नामका प्य भी खटकता दं । उनका कट्नां 
हे कि ° इस पयमे मद्य, मांस ओर मधुके त्यागका जो विधान क्रिया गया ह। 
वह विधान उससे पटे अष्टम गुर्णोके प्रतिपादक “ मयमांत्तमघुत्वा्यः 
नामके शोकम आ चुका है ! जव मूर युरणोनिं ही उनका त्याग आ्ुका तव 
उत्तर युणोमि, विना क्रिसी बिशेपताका उदेव किये, उसको फिरसे दुदरानेकी 
क्या जरूरत थी १ ईस व्यि यह्‌ प्य पुनस्त दोण्से युक्त दोनेकं साय खाय 
अनावदयक सी जान पदता ह ! यदि मांसादिकके त्यागका देतु वतानेकर व्यि 
इस प्यके देनेकी जरूरत ही थी तो इते उक्त ' भयमांस्तमधुत्यागैः ° नानक पयके 
साथ ही--उससे ठीक पहले या पीछे देना चाहिये था । वही स्थान इसके व्यि 
उपयुक्त था ओर तव इसमे पुनस्त आदि दोयोकी कल्पना भी नदीं हो सकती थौ" 
ऊपरके इस कथने यह तो स्पष्ट दै कि यदह पय मदादिकके त्याग विपयकं 
देठमोंका _ उक्ल करनेकी वजदसे कथनकी कुद ॒विरोपताको व्यिं हुए 
` जर है ओर इसथ्यि इसे पुनस्त या अनावस्यक नहीं कट सकते । अब 
देखना विफं इतना ही दै किं इस पदको अष्ट॒ मूख्गुणवाठे पके साय न 
-देकर यहो क्यो दिया गया ह । हमारी रायमें इसे यदौ पर॒ देनेका मुख्य 
। हठ यह माल्स होता है किं रेमे, इससे पटे, जो भोगोपभोगपरिमाण 
बता तथा भोग" का स्वरूपम दिया यया हे उससे यद प्न सदन दी 
` उत्पन्न होता दं किं च्या मयादिकि भोग पदारथोका भी इस जतवल्को 
` परिमाणं करना चाये १ उत्तरम आचाय महोद्यने इ प्यक्ते द्वारा, यदी 


पिः 


३१. 


"सूचित क्रिया है फ “ नदी, इन ॒चीर्जोकां उसके परिमाण नहीं होता, ये तो 
उसके च्ि विञ्करुर वजैनीय है । साय ही, यह भी वतलादिया है किक्यों 
वजेनीय अथवा त्याज्य द । यदि यह पद्य य्ह न दिया जाकर अष्टमूलयुण- 
न्वाठे पथके साथ ही दिया जात्ता तो यदौ पर इससे मिरते जुरते आश्षयके 
"किसी दूसरे पद्यको देना पदता ओर शस तरह पर प्रथम एक वातकी पुनशक्ति 
-अथवा एक प्यकी व्यर्थकी बरद्धि होती । यदो इस प्यके देनेसे दोनों काम. 
निकठ जाते है-पूोदिश मयादिके त्यागका हेतु भौ माम द्ये जाता ह 
-ओर यदह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस नतवाठेके मयादिकका परिमाण नहीं 
"होता, वचल्कि उनका सर्वेथा त्याग होता दै । एेसी हदाकतमें यदह पद्य संदेहकी 
दृष्िसे देखे जानेके योग्य मादूम नदीं दोता । 


. ऊ लोग उक्त अषटमूलयुणवाठे पको ही क्षेपक समन्ते है परंतु इसके समरथ- 
-नमँ उनके पास कोई हेतु या प्रमाण नदीं दै । शायद उनका यद खयाल किइष 
"पये पंचाणु्रतोको जो मूख गुम शामिर करिया है बह दूसरे भ्रन्थोके विरुद्ध 
है जिसमे अणुत्रतोंकी जगह पंच उदुम्बर फलके त्यागश्च विधान पाया जाता 
दे ओर इतने परसे दी वे खोग इस पद्यको संदेहकी दषस देखने खगे हों । यदि 
-एेसा है तो यद उनकी निरी भूल दै । देशचकाठकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योका 
-मतमेद परस्पर होता आया है ८! उसकी वजदसे कोई पद्य क्षेपक करार नदीं 
-दिया जा सकता ¦ भगवन्िनसेन भादि भौर भी करं आचार्योने भणत्र्तको 
मूर गुणोमें शामिर किया है । प° आश्ाधरजीने अपने सागारधमौमूृत ओर 
-उसकी टीका सम॑तभद्रादिके इस मतमेदका उचेख भी कयां है । वास्तवे 
-खकलब्रती युनियोकि मूलगुणोमि जिस प्रकार पंच महान्तका होना जरूरी है 
उसी अकार देशत्रती श्रावकोके मूलयुणेमिं पेचाणर्तोका दोना भी जरूरी 
-मादरुम होता है । देश्चनती श्नावकोको रक्ष्यं करके ही आचाय महोदयने 
इन मूल गुणोकी खष्टि की है । पंच उदुम्बरवाटे मूलयुण प्रायः वाठ्कोको-- 
-अनरतियो अथवा अनभ्यस्त देश्चसंयमियोको-लक्ष्य करके लवि गये है; जैसा 
-कि शिवकोरि आचायैके निन्न वाक्यसे भी कट दै-- 





५८ इसके व्यि देखो “ जेनाचारयोका शासनमेद्‌, नामके हमारे रेख, जो जन- 
दितेपीके १४ वें भागते कारित हए द । र 


दे 


स्यमांसमषुत्यागसंयुक्ताणुत्रतानि जुः 1 
अष्टौ मगुणः पंचो दुम्बरेश्वासकेष्वपि ]) 
---रत्नमाला । 
ददी दाख्तमें यह पद्य भी उंदेदकी ट्ख देखे जानेके योग्य नदी 1 चह 
अणुत्रतोके वाद्‌ अपने उचित स्थान पर्‌ दिया गया हं 1 इततके न रहनेसे, सववा 
योँ कदिये कि श्रावकराचारविधयक् अन्यनें श्रावक मृ रुर्णोक्ता उक नः 
होनेसे, भ्रंथनं एक प्रकारक्धी मारी तुरि रद जातौ जिसकी स्तामी तमन्तमद्र जेते 
अदुमवौ अन्कतेते कमी आश्चा नहीं की जा सक्ती थौ! इख ल्य यह पयः 
भी क्षेपक नरी हो सकता 1 
संदिग्धं पच | 
थने प्रोपधोपवास नामके रिक्लात्रतक्रा कथन करनेवाटे दो पद्य इद अदा- 
जाते दै- 
( ५ ) पर्वण्यषटम्यांच ातव्यः प्रो पधो पतासस्तु 1 
चतुरभ्यवहा्याणां भरत्याल्यानं सदेच्छामिः ॥ 
( २ ) चतुरादारविसर्जनसुपवाखः प्रोपधः सछृदधुक्तिः 
ख भ्रो पघोपवासो यडुपोप्यारंभमाचरति 1 
इनमें पडे पद्यसे प्रोपधथोपवास उता कयन प्रारंभ होता ह अर उस्नः 
यदह वतलया गया द कि "पचनी ( दुदी ) तया ऊषटमीके दिनों सदेच्छ 
अथवा सदिच्छाखे, जो चार प्रकारके आहारद्ा त्याग किया जतत दै उदे 
ओषथोपवाच्च समन्चना चाद्ये" 1 च प्रोपधोपवात्त उत्का रक्षण हुमा 1 टीनरनें 
सी निन्न चाक्यके द्वारा इते लक्षण ही सुतित छया 
" उयेद्रानीं भोषघोपचासदक्ष्णं द्िक्चाचतं व्याचक्षाणः भादः 


इख पदयके वादं दो पनं उपवास-दिनक् विलेप करन्योका निर्दे करके 
त्रतातीतासेखे पच्छ, चह दूसरा पद्य दिया ह जो ऊपर नवन्‌ २ पर उद्ृत है 
इस प्नं भी परोपधोपवासका लक्षण चतटाया गया द 1 लर उसने वही चार 
अकारके आहार त्यागक्रौ पुनरात्ति छी ई दै 1 माढन सही, यपर यह पय 
किच उदेकासे र्ता गया दं । कथनक्नकतो देखते हुए, इष पद्यद्धी स्थिति ङ 
संदिग्ध जटङ्र माद्म देती हं ! रीदाक्ारभी उनकी इस त्थितिन्धे लष नदी 


कर उक ! उन्दने इस प्यक्रो देते हुए स्फ इतना ही डिखा ह कि-- 


८ 


८ 


येद 


° अधुना प्रोपधोपरवासस्तदयक्षणं कर्वन्नाह ! ° 


अ्थाव्‌--अव प्रोपधोपवासक्रा लक्षण करते हुए कहते है । परंतु प्रोषधोप 
चासक्रा सक्षणतोदो ही पद्य पहले किया ओर कठा जा चुका है, अव फिरसे 
उसा लक्षण करने तथा कदनेकी क्या जरूरत पेदा हुई, इसका कुछ भी 
स्पष्टीकरण अथवा समाधान रीका नदी है 1 अस्तु; यदि यह कदा जाय कि 
इस परयमें ^ भ्रोपध ` ओर ^ उपवासक मरुग अरग स्वषूप दिया है--चार 
प्रकारके आंहारत्यागको उपवास ओर एकं वार भोजन करनेको ` प्रोषधं " एद 
राया है--ओौर इस तरद प्र यह सुवित किया हे कि प्रोपधपूरवक--पदृङे दिन 
एकवार भोजन करके--जो अगे दिन उपवास किया जाता है- चार प्रकारके 
आदारका त्याग किया जाता दै--उसे भोषधोपवाघ कते है, तो इसके सम्बधमें 
सिर्फ इतना ही निवेदन है कि अ्रथम तो प्यके पू्वीधमें भरे ही उपवास भौर भरो- 
पधका अङग अलग स्वरूप दिया हो परंतु उसके उत्तराधैसे यह ध्वनि नहीं निक- 
लती कि उसमें प्रोषधपूर्वैक उपवासक्रा नाम प्रोपधोषवास वततराया गया है । उसके 
श्ब्दोँसे ति्फै इतना ही अर्थं निकृरता है कि उपोषण ( उपवास ) पूर्वक जो 
आरेभाचरण किया जाता है उसे भोषधोपवास कदते है--वाकी धारणक ओर 
पारणकके दिनमिं एकभुक्तिकी जो कल्पना टीकाकारमे फी है वह सव उसकी 
अतिरिक्त कल्पना माट्म होती हे । इस लक्षणसे साधारण उपवा भी प्रोषधोप- 
वास हो जाते ह; ओर एेसी दालतमे इस पकी स्थिति ओर भी ज्यादा गड्‌- 
वद्मे पड़ जाती है 1 दूसरे, यदि यद मान भी च्या जाय कि, प्रोषधपू्ैक 
उपवासक्रा नाम ही प्रोपधोपवास है ओर वही इस प्यके द्वारा अभिदितदहैतो 
वह स्वामी सम॑तमद्रके उस पूवैकथनके निरुद्ध पडता है जिसके द्वारा परवदिनेमिं 
उपवासका नाम प्रोषधोपवास सूषित किया गया दै ओर इस तरद पर भरोष- 
धोपवास्रकी ‹ प्रोपधे पर्वदिने उपवास प्रोपधोपवासः' यद निरक्ति की गई दै} 
भ्रोपध श्ाच्द्‌ ° पवैप्यायवाची * दै ओर प्रोषधोपवासक्रा अर्थं “ ओपधे उपवासः 
है, यह वात श्रीपूज्यपाद, अक्ररंकदेव, बिद्यानन्द्‌, सोमदेव, आदि सभी प्रसिद्ध 
बिद्वानेके च्रथोसे पाई जाती है जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जते है-- 


“भ्रोपध दाब्दः पर्वपर्यायवाी । शब्दादिग्रहणं परतिनिवृत्तौस्सुक्यानि पंचा- 
पीन्दरियाण्युपेत्य तत्मिन्वसंतीस्युपघाघ्ठः । चदुर्विधाहारपरित्याग इत्यथः । 
४५ 
श्ओपघे उपवासः भरोषघोपवासः ॥" -सवार्थसिद्धिः 1 


दे 
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गश्रोपधशब्द्‌ः पर्वपयीयवाची, भरोपधे उपवासः भरोपधोपवासः 1» इत्यादि 
--तत्त्वार्थराजवार्तिक 1 

नपरोपपे पर्वण्युपवासः भ्रोपधोपवासः 1" --छोकवार्तिक । 

«५ पवीणि प्रोपधान्याहुमौसे च्वारि तानि च ” इत्यादि-यक्षस्तिलक्र 1 

५ प्रोपधः पर्वपयीयवाची । पर्वणि चतुर्विधाहारनिवत्तिः प्रोपधोपवासः” । 


--चारित्रसार । 
“दृह प्रो पधाव्द्‌ः ख्डधा पर्वसु वतंते । पर्वाणि चाष्टम्यादितिययः पूरणात्प- 
चधर्मोपचयदेतुत्वादिति "-- ध्रा प्र° टीकायां हरिभद्रः 1 


वहुत कुछ छानवीन करनेषर भी दूसरा ठेसा कोई भी प्र॑थ मारे देखनेमे 
नदीं आया जिसमे भ्रोषधका अर्थं ‹ सङ्ृद्भुक्ति ' ओर प्रोषधोपवासका अर्थं 
‹ सुदद्धक्तिपूर्वैक उपवास › किया गया हो । प्रोपधक्रा अर्थं ˆ सङृद्धक्ति " नदीं 
है, यह वात खुद स्वामी सर्म॑तभद्रके निन्न वाक्यसे भी प्रकट दोतीहनजो इसी 
यथम वादको “ प्रोषधोपवास ` प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके व्यि दिया 
गया है- 

पर्वदिनेपु चतुष्वैपि मासे मसे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
भ्रोपधनियमविधायी प्रणयिपरः भोपधानदानः ॥ 

इससे “ चतुराहारविसजन › नामका उक्त पद्य स्वामी समंतभद्रके उत्तर कथनके 
भी विरुद्ध दै, यह स्पष्ट दो जाता है । एसी हालतमे-- प्र॑थके पूर्वोत्तर कथनो 
भी विरुद्ध पडनेके कारण--इस पद्यको स्वामी समेतभद्रका स्वीकार करनेमें बहुत 
अधिक संकोच होता है । आश्वय नदीं जो यद पद्य इस टीकासे पे ही, किसी 
५ ग्रथ प्रक्षिप्त दो गया हो ओर टीकाकारको उसका खयारुभीनदहो 
सकाहो। 

अष हम उन परयोपर विचार करते है जो अधिकां रोगोकी शंकाका विषय 
वने हुए दै 1 वे पद्य दष्ट्तोवारे पय दै ओर उनकी सेख्या प्रथमे छह पाई जाती 
है । इनमेसे “ तावर्दंजन › ओर “ ततो जिनेदभक्त ° नामके पदे दो प्योमे 
सम्यग्दशेनके निःशेकितादि अष्ट अंगोमें प्रसिद्ध होनेवाङे भढ व्यक्तियोके नाम 
दिये है । “ मातंगो धनदेवश्व › नामके तीसरे प्म पांच व्यकियोकि 
नाम देकर यह सूचित किया है कि इन्दोने उत्तम ॒पूजातिशयको आप्त किया - 
हे । परेतु किस विषयमे { इसका उत्तर पूरव पद्यसे खम्बध मिलाकर 
"यह दिया जा सकता है कि अहिंसादि पंचाणुत्रतोके पालनके विषयमे 1 
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इसके वाद ही ° धनध ` नामक पदमे पोच नाम ओर देकर छलि है कि उन्दै 
भी करमदाःउसी प्रकार उपाल्यानका विषय बनाना चाये । परंतु इनके 
उपाख्यानक्रा क्या विषय होना शाथे अथवा ये किस विपयके दंत दै, 
यह छु सूचित नदीं क्रिया ओर न पूरव परथोते ही इसका कोई अच्छा निष्कर्षे 
निकलता है । पहले पदक साथ सम्ध॑ध मिरानेसे तो यह नतीजा निकलता दै 
किये पाचों दृष्टात भी भर्हसादिक नतक ह ओर इस व्यि इनफे भी पूजाति- 
शयको दिखलाना चाये । हौ टीकाकारने यह जरूर सूचित क्रिया है किये कमः 
्दिसादिकिसे युक्त व्यक्तियोके ट्त दै । “श्रीपेण › नामके पचे पद्मे चार 
नामःदेकर यह सूचित किया है कि ये चतुभैदात्मक वैया्र्यके टटा ई । 
ओर " भदेचरणसपर्या ' नामक छठे पद्मे छिखा हे कि राजग्ृहमे एक प्रमोदमत्त 
( विशिष्ट धमौनुरागसे मस्त ) मंडकने एक पएूल्के द्वारा अंहैतके चरर्णोकी 
पूजाके माहातम्यको मदात्मा्ओंपर प्रकट किया था । 

इन पयोंपर जो आपत्तिर्यौ की जाती द अथवा की जा सकती दै उनका सार 

डस प्रकार दै- 
` (१) भ्रयके सदमे ओर उसकी कथनश्ेीपरसे यद स्पष्ट है क्रि भ्रथमें 
श्रावक धर्मेका प्रतिपादन, ओौपदेिक ठंगसे नदीं किन्तु विधिवाक्योके तौरपर 
अथवा आदेशरूपसे किया गया है । एेसी हालतमे किसी दृ्टांतं या उपाल्यानका 
उच्ेख करने अथवा एसे प्योकि देनेकी कोई जरूरत नदीं होती ओर इस व्यि 
ग्रथ ये पद्य निरे अनावद्यक तथा वेमेर माद्धूम होते द । इनकी अचुपस्थितिसे 
-मरंथके प्रतिपाद्य विषयसम्बंधादिकमे किसी प्रकारकी वाधा भी नदीं आती । 

(२ ) शारं एक ही विषयके अनेक दृत अथवा उपाख्यान पये जाते 
ह; जसे अहिंसात्रतमें “ ग्गसेन ` धीवरका, असत्यमापणनें राजा “वयुष्का, 
अव्रह्मसेवनमें “ कडार पिंगका ओर परिषद विषयमें ^ पिण्याक गंध'का उदाहरण 
प्रसिद्ध है । भगवती आराधना ओर यश्चस्तिककादि ग्र्थोमिं इन्दीका उेख करिया 
गया हि । "एक ही व्यक्तिकी कथासे कई कई विषर्योके उदाहरण भी निकलते 
, है-जेसे वारिषेणकी कथासे स्थितीकरण अंग तथा अचोर्यत्रतक्रा ओर अन॑त- 
मतीकी कथासे ब्रह्मचथत्रत तथा निःकाक्षित अंगका । इसी तरहपर कुकएेसी मी 
कथा उपलन्ध है जिनके दृटतोंका प्रयोग विभिन्रङपसे पाया जाता हे । इसी प्रमे 
-सत्यथोपकी जिस कथाको असत्य भापणक) दृशन्त वनाया गया है ˆ भगवती 
सआराधना ' ओर “ यश्नस्तिरुकभ उसीको चोरीके सम्वंधमे प्रयुक्त किया गया 
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ड । इसी तरह विष्णुकुमार्ी कथाको कदं की “वात्ल्य' अंगमे न देकर रभाव 
नांगे दिया गया है † । कथासाहित्यकी एेदी दारत होते हुए अर एक नामक 
अनेक व्यक्ति दोते हुए भी स्वामी समंतभद्र जसे स्तक विद्वानोषे, जो भप्ने 
भरत्येक शब्दको वहत ङ जच तोल्कर टिखते द, यह आशा जद की जा 
सकती क्रि वे उन टृर्शंतेकि यथेष्ट मार्भिक सधक ञ्छेख क्रिये विनादही र 
केवर उनके ना्मोते दी उदष्तं करमेमं ंतोप मानते, अर जो दृष्टं सर्भमान्य 
नदीं उसे भी प्रयुक्त करते, अथवा विना प्रयोजन ही किसी खातर द्र॑तको 
दूस्रोपर सहत्वे देसे । 

( ३) यदि प्रंयकार महोदयको, सपमे प्रथमे, टंतोका च्केख करनाही 
इट दोता तो वे ्त्येक व्यक्तिके कायैकी गुरुता ओर उसके फलके मद्व 
छ जच तुले शब्दे जरूर दिखलाते । साथ ही, उन दूसरे विषयक उदादर- 
णका भी, उसी प्रकारे, उकेख चरते जो प्रथमे अलुदाहत स्थिति पाये जति 
दे-अर्थीत्‌, जव भर्दिसादिक जतौके साय उनके प्रतिपक्षी दिततादिक पापरकि 
भी उदाहरण दधे गये ह तो सम्यग्दशनके निश्ुकितादि अष्ट गेगोकेि साथ 
उनके प्रतिपक्षी कशकादिक दोपोके भी उदादरण देने चाये थे ! इसी प्रकार 
तीन मूढताओको धरभेवाञे न धरेव, मय-मांस-मधु आदिका सेवन शरैः 
वाले न करनेवारे, तीन गुणग्रत ओर चार दिक्षाव्रतोक्े पारनं त्पर-अ- 
तत्पर, “ उचर्गोत्र अणतेः' नामक पदमे जिन फरका कख दै उनको पनिवारे, 
सेखनाकी शरणम जनेवारे ओर न जनेवाडे इन सभी व्यक्तियों अलय 
अलग दति रूयसे उद्ेख करना चाद्ये था । परेतु यह सव ऊुर भी नदी 
किया गया ओर न उक्तं छदो पयोकी उपस्थितिमे इस न फरनेको कोई माङ्ल. 
( समुचित्त ) बजह ही माम दोती है ! टेखी दाते उक्त पयो स्विति शौर 
भी ज्यादा संदेदास्पद हो जाती है 1 

(४) ^ धनश्री * नामका पद्य जिस स्थितिमे पाया जाता है इषे उषके 
उपाख्वानोक्रा विषय अच्छी तरसे प्रतिभाततित नहीं होता । स्वामी समतमभब्रकीः 
रचना ईस अक्रारकरा भधूरापन नहीं दो सक्ता । 

„ ९५.) बद्मचयाशुन्रतके उदा्रणमे " नीली ` नामक. एक दीका जो दत 

द्या गगा ह बह यके संदभखे--उसकी रचनासे-मिरता ----- द भथ, चद --उसकी स्वनाषे-मिलता हुभा माम नदी 
¶ देखो, ' अर्गल देप्पु ` नामक तारि काभेय, जो अन्रजी स्न 

गनरं, अलुबाद्सदित, भत या ह+ +. 
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खोता । स्वामी सम॑तभद्रदरारा यदि उस पकी रचना हुई होती तो वे, अपने 
थक पू रचनाके अश्चुसार, वर्हौप्र किसी पुरुष व्यक्तिका ही उदाहरण देते 
--ल्रीका नी; क्योकि उन्दोनि ब्रह्मचयीणु्रतका जो स्वरूप ^ न तु परदारान्‌ 
गच्छति › नामके पयमें ˆ परदारनिडत्ति ` ओर ‹ स्वदारसंतोष “ नामेकि साथ 
दिया है वह्‌ पुर््षोको प्रधान करके ही च्ल गयादहै। दन्त भी उसके 
अनुरूप ही दोना चादिये था । 
( ६ ) परिअह परिमाणवतमे ˆ जय ` का दर्टात दिया गया है! टीकां 

‹ जय "को छृसवंशी राजा 'सोमप्रभ्का पुत्र ओर खुरोचनाका पति सूचित 
करिया है 1 परन्तु इस राजा “जय ' ( जयकुमार ) की जो कथा भगवनिन- 
सेनके “ भआदिपुराणमें पाई जाती है उससे वह॒ परिग्रहपरिमाण तका धारक 
म होकर ^परदारनिषत्ति' नामके शीटचतका--बह्मवयीणुत्रतका धारक माद्म 
दोता है ओर उसी व्रतकी परीक्षे उत्तीणे होनेपर उसे देवता द्वारा पूजातिरायकी 
आसि हुई थी । टीकाकार मदाश्चय भी इस सत्यको छिपा नदीं सके ओर न प्रयत्न 
करने पर भी इस कथाको पूरी तौरसे परिग्रहयरिमाणनामके अणुतरततकी वना सके 
ह। उन्दने श्चायद मूके अतुरोधसे यह रिख तो दिया किं “जय' परिमितपरिही 
था ओर स्वगैमे इ्द्रने भी उसके इस परिग्रहपरिमाणनतकी श्रदोसा की 
थी परंतु कथास वे अन्ततक उसका निवीद पूरी तरसे नदीं कर सके । उर्न्दोनि 
एक देवताको च्ीके रूपमे भेजकर जो परीक्षा करा है उससे वह जयके श्नीर- 
जतकी ही परीक्षा दो गहै दै । आदिपुराणरमे, इस भरसंगपर साफ तौरसे जयके 
अीरमाहातम्यका ही उल क्रिया दे, जिसके ऊुछ पय इस प्रकार दै-- 

अमरेन्द्र सभामध्ये शीखमाहात्म्यशंसनं 1 

जयस्य तस्ियायाश्च प्रङ्ुव॑ति कदाचन ॥ २६० ॥ 

शचत्वा तदादिमे कष्पे रविभ्रमविमानजः । 

श्रीशो रंविभ्रभाख्येन तच्छीङान्वेधणं प्रति ॥ २६१ ॥ 

भ्रेपिता कांचना नाम देवी भ्राप्य जयं सुधीः । 

स्वायुरामं जये व्यक्तमकरो दि ङकतेश्चषणा । 

तद्ुटचेष्टितं द्रु मा मंस्था पौपमीरदं ॥ २६७ ॥ 

सोदयां त्वं ममादायि मया सुनिचराद्रतं । 

परांगनांगसंसगेसुखं मे' विषभक्षणं ॥ २६८ ॥ 


॥ २४८१ ॥ 
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दृ्न्तोंकी जो कथार् दी द वे बहुत्त ही साधारण तथा श्रीदीन दै, जीर कीं 
कदी पर तो अप्राङतिक भी जान पडती दै 1. उनमें भारवोका चित्रण विलकुक 
नही, ओर इस व्यि वे प्रायः निष्पराण माद्धम होत्ती है । दीकाकारने, उने देते 
हए, इस वातका कुछ भी ध्यान रक्ला माट्म नदीं होता कि जिस त्रत, अन्त 
अथवा गुण-दोपादिके विषयमे ये दृष्टान्त दिये गये दँ उनका चह स्वरूप उस 
कथाके पात्रे प्रिर्फुट ( अच्छी तरदसे न्यक्त ) कर दिया गयाया नीजो 
इस अय अथवा दूसरे प्रधान भ्र्थोमे पाया जाता है, ओर उसके फरप्दशेनमें 
मी क्रिसी असाधारण विरोपताका उदेख किया गया अथवा नदीं 1 अनंतमतीकी 
कथाम एक जगह भौ “ निःकांक्षित ° अंगके स्वरूयको ओर उसके विषयमे अनं- 
तमतीकी भावनाको व्यक्त नदीं किया गया; प्रत्युत इसके अनंतमतीके त्रहमचयै 
जके मादादम्यका ही यत्र तत्र कीर्तन किया गया है; ‹ रभावना ' भंगकी सम्ब 
कथाम ‹ प्रमावना ` के स्वरूपको प्रददीत करना तो दूर रदा, यह भौ नदीं 
वत्तखाया गया कि वञ्जकुमारने कैसे रथ चख्वाया--क्या अतिशय दिखलाया 
ओर उसके द्वारा क्योकर ओर क्या रभावना जेनश्ावनको हुई; धनदेवकी 
कथामे इस वातकरो वतखानेकी श्षायद जरूरत ही नदीं खम्नी गईं कि धनदेवकी 
सत्यताको राजाने कैसे प्रमाणितं किया, ओर विना उसको सनित क्यि वैसे ही 
राजासे उसके हकमें फैसला दिला दिया गया | असत्यमापणका दोष दिखला- 
के छिथ जो सत्यघोपकी कथा दी गई है उसमें उसे चोरीका ही अपराधी षद 
राया हे, जिससे यह दंत, असत्यभापणश्ना न रहकर दूसरे म्रथोडी तरह 
चोरीका ही वन गया है ! ओर इस तरदपर इन समी कथाओंमिं इतनी अधिक 
चुखिर्यो पाई जाती ह कि उनपर एक खासा विस्तृत निवेध ठिखा जा सकता हे) 
परंतु टीकाकार मदादाय यदि इन टं तीको अच्छी तरसे खिला नदीं सके, उनके 
मार्मिक अंका उकेख चीं कर सके ओौर न तुियोको दूर करके उनकी कथा- 
ओको प्रमावश्चाल्निी ही वना सके है, तो यह सव उनका अपना दोष है। उसकी 
वजे मूल ग्रंथपर कोई आपत्ति नदीं की जा सकती । ओर न मूरु आ्यान 
वैसे कछ निःसार अथवा महत्वशन्य ही हो सकते जेखा कि रीकामं उन्हें वता 
दिया गया है । द्सीसे हमारा यह कना है किं इस ७ बीं आपत्ति ङछ भी 
वरु नहीं है 1 | 
छटो आपत्तिके सम्ब॑धमें यह कहा जा सकता ह क पमे जिस भजय॒ग्का 
उख हे वद खुलोचनाके पतिते भिन्न कोड दूसरा ही व्यक्ति होगा अथवा दूसरे 
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किसी प्राचीनं पुराणमें जयको, परदारनिद्रृत्ति तकी जगद्‌ अथवा उसके धति- 
रिक्त, परिप्रहपरिमाणव्रतका नती छिा होगा । परेतु पदली भवस्व शतना 
जरूर मानना दोगा कि वह व्यक्ति रीकाकारके समयमें भी एतना अप्रषिद्ध था 
कि दीकाकारको उस्ना वोध नदीं दो सका आर इस ल्थि उसने सुखोचनकरे 
पति * जय * को ही जैसे तसे उदाहूत किया दै । दमरी हालतर्मे, उदाहत कथा 
परसे, टीकाकारफा उस दूसरे एुराण्यसे परिचित दोना संदिग्ध जरूर माम 
होता है 1 चौथी आपत्तिके सम्बंधमे यह कल्पना की जा सकती दै कि * धनघ्री ' 
नामका पद्य कुछ अयुद्ध हो गया है 1 उसका " यथा कमं ` पाट जरा खटक्ता 
भी है । यदि एेसे प्योमिं इस आश्षयके किसी पाठके देनेकी जरत दती तो 
चह “ मातंगो ' तथा ‹ श्रीपेण ` नामके पयेमिं भी जष्टर दिया जाता; क्योकि 
उनमें भी पू्वकयित विपर्योके क्रमादुसार दृटातोका उठेख किया गया ई । परेतु 
रेसा नहीं है; इस ल्य यह पाठ यर्हौपर अनावद्यक माद्म दोतादै। दस 
पाठकी जगह यदि उसीकी जोडक्रा दूसरा ° ऽन्यथासमं › पाठ वना दिया जायं 
तो क्षगढड़ा वहुत कु मिट जाता है ओर तथ इस पदयका यह स्पष्ट आशय 
हो जाता है कि, पले पमे मातेगादिकके जो दंत द्यि गये दै 
उनके साथ ही ( समं) इन ˆ धनधी' दिके टष्टर्तोको भी विपरीत 
रूपसे ( अन्यथा ) उदाहत करना चादहिये--अथौत्‌, वे अहिंसादिव्रतोकि टत 
द तो इन्द सादिक पारपोके दृष्टान्त समक्चना चाहिये ओर वरदौ पूजातिश्षयको 
दिखाना दै तो यह तिरस्कार ओर दुःखके अतिश्षयको दिखलाना होगा । इस 
अकारके पाठ्मेदका हो जाना कोई कठिन वात भी नदीं है । भडार प्रधोकी 
हालतको देखते हुए, वह वहत कुछ साधारण जान पदती है 1 परेतु तव शस 
पाठ्मेदके सम्ब॑धमे यद मानना होगा कि वह टीकासे पदे टो घुकां है 
ओर टीकाकारको दूसरे शद्ध पाठकी उपरुच्ि नदीं हुईं । यदी वजह है कि 
उसने शयथाक्रमं * पाट दी रक्खा दे ओर प्के विषयको स्पष्ट करनेके लिये उसे 
टीका ‹ दिसादिविरत्यमावे ` पद की वैसे ही ऊपरसे कल्पना करनी पदी है। 
शेष आपत्तियोकि सम्बंध, वहुत छु विचार करने पर भी, दम अभीतक 
एेसा को$ समाधानकारक उत्तर निश्चित नदीं कर सकफे है जिससे इन पयोको † 


, † यद्यपि छठे पका रग दूसरे पयसे ङ भिन्न दै ओर उसे प्रेथका 
अग माननेको जी भी कु चाहता दै परेतु पटी आपत्ति उसमे खास तौरसे वाधा 
डारती है ओर यह स्वीकार करने नदीं देती कि वह भी भ्र॑यका कोई अंग दै! 


# भ 


७१ 


थका एक अंग स्वीकार करनेमे सदायता मिल सके 1 इन आपत्तियोमिं 
बहुत कुछ तथ्य पाया जाता डे; ओर इस घ्य इनका पूरी तौरसे समा- 
धान हुए विना उक्त छो पर्योको अ्रथका अंग नदीं कहा जा सकता--उन्दं 
-स्वामी समंतभद्रकी रचना स्वीकार करमेमे बहुत वडा संकोच होता है 1 आश्वयै 
नदीं जो ये पद्य भी टीकासे पटे ही अंथमें प्रक्षिप्त हो गये हों ओर साधारण 
दृष्टिसे देखने अथवा परीक्षादृष्टिे न टेखनेके कारण ते ठीकाकारको रक्षित 
नदहोस्केहों। यदमी संभव दै कि इन्द किसी दूसरे संस्छृत रीकाकारने 
-रचा हो, ओर कथाओसि पडे उनकी सूचनाके व्यि, अपनी रीकमें दिया हो 
खर चादको उस टीका परसे मुर्प्रथकी नक उतारते समय असावधान 
ङेखररोकी पासे वे मूलका ही अंग वना दिये गये हों । परंतु कछ भी दो, 
-इखमे संदेह नदीं कि ये प्य संदिग्ध जरूर ट ओर शदे सहसा मूल प्रंथका अंग 
अथवा स्त्रामी समतभद्रकी रचना नदीं कटा जा कता । 
यदद तककी इस संपूर्णं जच जिन पर्योकी चचौ की यई है, दम समन्नते 
हं, उनसे भिन्न प्रंयमे दूसरे एषे कोई भी प्य मादम नदीं होते जो खास 
तौरसे संदिग्ध स्थितिमें पाये जाते हों अथवा जिनपर किसीने अपना युक्ति- 
पुरस्सर संदेह अछट किया हो ओर इषल्यि जिनी जोचिकी इस समय जरूरत 
-दहो । अस्तु । 
यह तो हुई अंथक्री उन प्रति्योके पर्योकी ्जोच जो इस सटीक प्रतिश्री तरह 
डेढ सौ शोक संख्याको व्यि हुए है, अव दूसरी उन प्रतियोको भी रीजिये 
जिनमे गेथकी शछोकसंख्या कुछ न्युनायिकरूपसे पाई जाती हे । 


अधिक पर्योवाटी प्रतिर्यो । 

श्रथकी दस्तलिखित प्रतिम, यद्यपि, एेसी कोई भी उकेख-योग्य प्रति भमी 
तक हमारे देखनेमें नदी आई जिसर्मे छोकोकी संख्या उद्सौसे कम छ्य; परंतु 
आराके " जैन सिद्धान्तभवनमं अरंथकी एेसी कितनी ही पुरानी प्रतिर्यौ तादपर््रोपर 
जरूर मौजूद है जिनमें शटोक-संख्या, परस्पर कमत्ती वदती होते हुए भी, डेद- 
सौरै अधिक पाई जाती है। इन अतियोमिंसे दो मूर भवियोको जंचिने ओर 
-साथ ही दो कनदी टीकावाखी भ्रतिर्योपरसे उन्दं भिङानेका हमे अवसर मिला हे, 
खौर्‌ उस जोचसे कितनी ही एेसी वातं माङम हरं दै जिन भरथके प्योंकी 
-जौचके इस अवसर पर प्रकट कर देना जरूरी माद्धम होता है--विना उनके 
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प्रकट किये यद्‌ जौच अधूरी ही रदेगी 1 अतः पाठकोंकौ नुमनषृदिके व्ये यहं 
उस जोँचका कुछ सार दिया जाता ई-- 


( १) भवनकी मुद्रित सुचीमें रत्करंडश्रावकाचारकी जिस प्रतिक्रा नवर, 
६३६ दिया दहै वह मूल धति है गौर उस प्र॑यके पयोंकी संख्या १९० दी द 
अ्थौत्‌, प्र॑थकी इस सटीक प्रतिसे अथवा उेद्सं श्टोकोवारी अन्यान्य मुद्रित 
असुद्ित प्रति्योसि उसमे ४० पद्य अधिक पये जाते ई । वे चारीस पय, अपने 
अपने स्थानी सूचनाके साय, इस प्रकार है-- 

^ नान्नहीनमलं " नामके २१ चँ प्यके वाद-- 

सूर्यो चर्इणस्नानं संक्रान्तौ इविणभ्ययः 1 
संघ्यासेवाभनिसंस्कारो ८ सत्कारो >) देदगेदचनाविधिः ॥२१॥. 
गोपृष्टान्तनमस्कारः तन्मूत्रस्य निषेवणं । 
रस्नवाहनभूवृक्षशखौरादिसेवनं ॥ २३ ॥ 

° न सम्यक्त्वसमं ` नामके ३४ वँ प्यके वाद-- 

दुगतावायुपो वंधार्सम्यक्छवं यस्य जायते । 
गतिच्छेदौ न तस्यास्ति तथाप्यररपतराप्थितिः ॥ ३८ ॥ 
^ अष्टगुण ` नामके ३७ वें प्के वाद्‌-- 
उक्तं च--भागभेमा महिमा रधिमागरिमान्तधांनकामरूपिर्वं । 
भराक्ि प्राक्राम्यवश्ञिस्ेकषिष्वाभ्रति्टतस्वमिति शफियिकाः ॥४१॥ 
° नवनिधि " नामके ३८ वें पद्के वाद्-- 
उक्तं च त्रयं--रक्षितयक्षसदखरकार्महाकाटपाण्डुसाणवक्लंल-- 
नेसपेपद्मपिंगलनानारत्नाश्च नवानिधयः ॥४३।॥ 
च्तुयोग्यवस्तुभाजनधान्यायुघतूयंहम्यवखाणि । 
आमरणरत्नानिकरान्‌ क्रमेण निधयः प्रयच्छंति ॥४४॥ 
चक्रं छत्रमसिर्द॑ण्डो मणिश्च च काकिणी 1 
गृहसनापती तक्चपुरोधाश्चगजस्ियः 1४०] 
° प्राणातिपात ` नामके ५२ वँ पयके बाद- 


स्वयमेवारमनास्मानं हिनस्स्यास्मा कपायवाच्‌ । 
४ (4 1 
पूव ्रण्यंतराणां तु पश्चत्स्याद्वा न चा चधः ॥ ६० ॥ 
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^ अतिवादना ` नामके ६२ वे प्के वाद- 
वधादसत्याब्ोयान्च कामाद्॑याश्निवर्तन । 
पचकाणु्रतं रा्यञुक्तिः पष्टमणुच्रतम्‌ 1 ७१ ॥ 
अद्धोसुखेऽवलाने च यो द दे घटिक स्यजन्‌ । 
निदामोजनदोषन्तो ऽश्नस्यसो पुण्यभाजनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मौनं मोजनवेरायां स्षानस्य विनयो भवेत्‌ । 
रक्षणं चाभिमानस्येषयुष्देदांति मुनीश्वराः ॥ ७२ ॥ 
इदनं मूत्रणं स्नानं पूजनं परमोष्टिनां 1 
मोजनं सुरतं स्तोन्नं ऊुर्यान्मोनसमन्वितः ॥ ७४ ॥ 
मां सर्कार चमांस्थिपूयदर्छानतस्स्यभेत्‌ 1 
स्रतांगिवीक्षणादु्ं भ्रस्याख्यानान्नसेवनात्‌ ॥ ७५५ ॥ 
मातंगश्वपचादीनां द॑ने तद्वचः श्रुतौ ! 
भोजनं परिहकतनयं मलमूत्रादि दर्शने ॥ ७६ ॥ 

^ मदयमांस ' नामके ६६ वें प्यके वाद्‌-- 
मांसादिषु द्या नास्ति न सस्यं मद्यपायिपु | 
धर्ममाचो न जीवेयु मधू दुम्बरसेविपु ॥ ८१ ॥ 

' अल्यफर ` नाप्रके ८५ वें पद्यके वाद्-- 
स्थूलाः सुष्ष्मास्तथा जीवाः सन्द्युदुम्बरमध्यगाः । 
तश्निभित्तं जिनो दिष्ट पंचोदुम्बररज॑नं ॥ १०१ ॥ 
रसस्कतकर्ट यो दशति त्रसतनुरसेश्वसंभिश्रम्‌ । 
तस्य च मांप्तनिवृत्तिर्विफरा खदु भचति पुरपस्य ॥ १८२ ॥' 
विख्वाखाञ्ुफरे तिुवनविजयी शिटीदुकं ( १ ) न सेवेत । 
आपंचद्द्वातिथिभ्यः पयोऽपि वत्सो धवात्समारम्य ॥ १०२ ॥, 
गातं छद्धमप्यम्बु संमूंति स॒ह तंकः 1 
अदोरात्रं तदुष्णं स्यास्कांजिक दूरव्धिकं ॥ १०४ 
इतिभ्रायेषु पात्रेषु तोयं स्नेह ठु नाश्रयेत्‌ 1 
नवनीतं न धर्त॑न्यंमूर््वं चु प्रहराधंतः ॥ १०५ 1 
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^° चतुरादारपि्जन ' नामके १०९ चे पयके वाद-- 
स भोपधो पचासस्नृततममप्यमजघन्यतास्विघः 1 
व्तुराहारविश्रजननटसद्िता चाम्ख्मेदः स्यात्‌ ॥ १३० ॥ 
-“ नवपुण्यैः नामके पय न° ११३ के याद-- 
खंडनी पेषणी चुरी उदकुमी प्रमार्जिनी 1 
पंचसूना यृष्स्यर्गर तेन मोक्ष न गच्छति 1॥ १३५ ॥ 
स्यापनसुचैः स्यानं पादोदकमर्यमन परणामश्च 1 
चाक्तायष्टदयञ्चद्धय एपणष्युद्दश्च नय्विधं पुष्यं ॥ १३६ ॥ 
धरद्धाशाक्तिमंक्तेर्वि्तानमदुच्धता दुया क्षान्तिः 1 
यस्यैते सक्तगुणारतं द्वातारं प्रशंसन्ति ॥ १३८ ॥ 
- आदारोपध › नामके पय न° ११७ के वाद्‌- 
उक्तं च घ्रयम्‌--मेषन्यदानतो जीवो चरधान्‌ रोगवितः । 
सल्टक्षणः सुवच्ांगः त्प्वा मोक्ष मजेदसतो ॥ १४२ ॥ 
^ श्रावकपदानि ' नामके पद्य न° १३६ फे वाद-- 
द्निकत्रतिकावपि सामयिकः प्रोपधोपवासश्च ( सी च ) ॥ 
सचित्तरानिमक्तव्रततनिरतो घ्रह्मचारी च ॥ १६२ ॥ 
आरंभ द्धिनिवृत्तः परिपहटादनुमतेः तत्तोदिष्टत्‌ । 
इत्येकादश्निखया जिनोदिता श्रावकाः क्रमशः ॥ १६३ ॥ 
-‹ सम्यर्दशनजञुद्धः * नामके पद्य ने० १३७ के याद्‌-- 
मूढत्रयं मदाखवष्टौ तयानायतनानि पट्‌ । 
अष्टौ दोकादयश्चेति दग्दोपाः प॑चाैशतिः ॥ १६५ ॥ 
द्यूतं च मांसं च सुरा च चेइया पापद्धिःचौयां परदारसेवाः 1 
एतानि सक्तम्यखनानि रोके पापाधिके पुति कराः भचति) १६६] 
सश्वत्यो दुम्वरप्टक्षन्यग्नोधादिफडान्यपि 1 
स्यजेन्मधुविञ्द्धथासो दन्च॑निकं इति स्ष्टतः ॥ १६७ 1 
"° मूरफर › नामके पद्य न° १४१ के वाद-- 
येन सचिन्तं स्यक्तं दु्जयजिह्वा विनिर्जिता तेन 1 
जीवद्या तेन कृता जिनवचनं पाछितं तेन 1 १७२ ॥ 
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‹ अन्नं पानं ` नामके पद्य व° १५२ के वाद्‌-- 
यो निनि क्तं मुंचति तेनानश्नं कृतं च पण्मासं ! 
संवस्सरस्य मध्ये निर्दिष्टं सुनिवरेणेति ॥ १७४ ॥ 

* मलवीजं * नामके पद्य नं° १४३ के वाद- 

योन च याति विकारं युवतिजनकटाक्षवाणविद्धोपि ! 

सस्वेन ८ च ) श्रूरश्चरो रणच्युरो नो भवेच्छरः 1 १७६ ¶. 
< वहयषु दशसु ° नामके पद्य नं० १४५ के वाद्-- 

कषत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पद्‌ 1 

यानं श्राय्यासनं कुप्यं माड चेति वदिरदैश ॥ १७९ ॥ 

मिथ्यात्ववेदहस्यादिषद्कपायच्चतुष्टयं 1 

रागद्धेषाश्च संगा स्युरंतरंगचतुदंशः ॥ १८० ॥ 

बाद्य्रंयविष्टीना दच्दिमनुजाः स्वपापतः सन्ति । 

पुरनरम्यंतरसगत्यागी रोकेऽविदुलमभो जीवः ॥ १८१ ॥: 

« गृहतो मुनिन > नामके पद्य नं १४७ के वाद्‌- 

एकाददाके स्याने चोस्टृ्टश्राचको भवेदद्विविधः । 
वस्यैकधरः प्रथमः दौपीनपरिग्रहोऽन्यसतु ॥ १८४ ए 
कोपीनोऽसौ रात्निप्रतिमायोगं करोति नियमेन 1 

खोर पिं धत्वा सुत द्युपापिदय पाणिषुटे ॥ १८५ ॥ 
दीरचर्या च सुर्यप्रतिमा ननेकार्यो गनियमश्च । 
सिद्धान्तरहस्यादिस्वध्ययनं नास्तिदेशावरतानां ॥ १८६ 1 
आद्यस्तु पदूजघन्याः स्युमध्यमास्तदुु त्रयं । 

शोपौ द्राुत्तमादुक्तो जनेषु जिनशासने ॥ १८७ ॥ 

( २ ) भवनकी दूसरी मूलम्रतिमे, जिसका नंबर ६३१ दे, इन उपयुक्त 
चाटीख पद्योमेसे ४३,४४,४५,६० ओंर ८१ नंवरबाङे पचि पद्य तो विख्कुर- 
नदीं ईँ; शेष पतीस पदयामं भी २२५२३१३५७११ ३५.१ ३९११ ३७,१६२.१६३,. 
१६५.१६६.१६७.१८४,१८५.१८६.१८७ नंवरवाङे पंद्रह प्योको मूलग्र॑थका 
खग नदीं बनाया गया--उन्द टिप्यणीके तोरपर इधर उधर हादियेषर दिया हे 
सौर उनमेते ° खंडनी पेपणी ` आदि तीन प्योके साथ ‹ उक्तं च ` तथा ^ एका-- 


०६ 


दशतेः आदिःचार योक साथ "ट्त च चतुष्ट" ये ब्य भौ रगे हए ट । 
४१,१७४ ओर १७६ नंवरयाटे तीन परयो प्रधकरा संग वनाकर पीस कोटक 
क भोतर;कर दिया है थौर उसके द्वारा यह पनित किया गया द 
क ये पय मूलग्रेथके पय नदीं ह--भूखसे मध्यमे ठिने गये ६--उन्दं रिण 
शके तौरपर दादियेपर लिखना वाहि था। ग तरदपर अर पयोज 
ग्रथका अंग नीं वनाया गया | वाकीक्रे सतरद प्यते, जिद प्रियका ग 
प्रनाया गया दै, ७१ से ७६,१०१ से १०५ अर १७२ नंयरबालि पारद पयश्नि 
“ उक्तं च' “उक्तः च पंचकं" इत्यादि सपमे दिया द जीर उरके द्वारा धरथम मृलप्रतिके 
आश्षयसे भित्र यद सुचित किया ग्यादेकरिये स्वामी सर्मेतमद्रते भी षट 
रेके--दूसरे आचायेकि--पय हं आर उन समन्तभद्र अपने मूटग्रथभें उब 
दृत किया हे 1 दँ, परी प्रतिमे ° भपज्यदानतो › नागके जिम पय नं० १४२ 
करो “उक्तच त्रयं" शब्दके साथ दिया द वह्‌ पयय यरद उक्त पराय्दोके संसमघे रदित 
पाया जाता ह शौर द विये पदली प्रतिमे उक्त धाव्दोकि दवारा जो यद सृचित देता 
था किं अगे श्रीपेण' तथा प्देवाधिदेव' नामके वे पथ भी“ उक्तं च ' घरमे 
चादिये जो उदसौ शटोफवाली प्रियो पाये जाते टै वद्‌ बात शस प्रतिसे निकल 
जाती हे 1 एक विरोपता भौर भी इस प्रतिमे देसी जाती £ भौर वद यद्‌ दै 
कि “ अतिवाहना " नामके ६२ वें प्यके वाद जिन द्द्‌ श्टोकोफा उटेख पदी 
प्रतिम पाया जाता हे उनका वद उद्धेख दस प्रतिमे उक्त स्थानपर नहीं दै । 
वरदौ पर उन पर्थोमिंसे सिफ “ अदोमुसे * नामके ५२ वँ पका दी उटेव द-- 
बीर उसे भी देकर फिर कोटकमें कर दिया दे । उन च्टौं प्योनो दख प्रतिमे 
^ मयमांस * नामके ६६९ वे प्यके वाद्‌ “ उक्तं च ` रूपसे दिया ई ओर उनके 
वाद्‌ ˆ पंचाणुत्रत ' नामके ६३ वें मूर पद्यको फिरसे उद्धूत फिया ई 1 


(३) भवनकी तीसरी ६४१ नम्बरवाली प्रति कनदीरीकासदित ई 1 
इसमे पटरी मूर प्रतिवाङे वे सय चाटीस पद्य, जो ऊपर उद्धृत कयि गये ई, 
अपने अपने पूसूचित स्थानपर ओर उसी करमको लिये हुए, टीकाके अंगदपसे 
पाये जाते दं । सिफे ‹ यूतं च मांसे * नामके पय ने १६६ की जगह रीका 
उसी आचयका यदह पद्य दिया हुञ दै-- 


1 ॐ ® = 

यूतं मांसं सुरा वेश्या पापा्ध परदारता । 
१५१ क क 

स्तोयेन सह सतेति व्यसनानि विदूरयेत्‌ ॥ 
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इसके सिवाय इतनी विशेषता ओर भी है कि पदली मूर प्रतिमं सफ र्पौच 
पयोकि साथ दही उक्तं च, ' ^ उक्तं च त्रयं › श्व्दोका संयोग था। इस प्रतिमे 
उन प्यके अतिरि्त दूसरे ओर भी २१ प्योकि साथ वैसे शब्दोका संयोग 
पाया जाता है-अथौत्‌ , नं ° १०१ से १०५ तक्के पांच पर्योको ८ उक्तं च 
पंचकं, " १३५४ से १३७ नंवरवाङे तीन पर्योको ° उक्तं च, * १६५ से १६७ 
नेवरवाके तीन पर्योको “ उक्तं च त्रयं * १७२, १७४, १७६ नंवरवाछे पर्योको 
खदा छदा ˆ उक्तं च, ' १७९ से १८१ नंवरवाटे तीन पर्योको ‹ उक्तं च त्रयं" 
ओर १८४ से १८७ नेवरवाले चार पर्योको ‹ उक्तं च चतुष्टयं ` शब्दोकि साथ 
उद्धृत किया है । साथ ही, हस टीका तथा दूसरी टीकामे भी ‹ भेषज्यदानतो * 
नामके प्के साथ ^ श्रीषेण ' ओर ' देवाधिदेव नामके पोको भी “उक्तं च तर्य 
रूपसे एक साथ उद्धृत करिया दै । भाऊ वावाजी रु द्वारा प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्नावक्राचारकी भस्तावनादिसे एसा माद्धम होता है कि कनड़ी ल्पिकी 
२०० श्छोकोवाली प्रतिमे ^ भेषज्यदानतो * नामक प्यके वाद्‌ यह प्य भी 
दिया हु है-- 

द्राखदानफडेनाच्मा कलासु सकरास्वपि । 
परि्ताता भवेत्पश्चात्केवलश्तानमाजनं ॥ ¶ 

संभव है किं श्रीषण ` नामकं पद्यको साथ छेकर ये तीनों पय ही “उक्तं च चर्यः 
"शब्दके वाच्य हो, आर शशाल्रदानः नामका यह परय कनढी टीकाकी इन 
प्रति्योमं छट गया हो । 

(४) भवनक्री चौथी ६२९ नंवरवारी प्रति भी कनद्ोटीकासदित है । इसकी 
हाखत प्रायः तीसरी भरति जँसी है, विदोषता सिफै इतनी ही यहा उक्ठेख योग्य 
हे कि इसमे १७४ नंवरवारे प्यके साथ ˆ उक्ते च ' शब्द नदी दिवे ओर १७२ 
न॑वरवारे प्यके साथ ˆ उक्तं च की जगह “उक्ते च त्रयं" श्ब्दोक्रा प्रयोग किया 
है परंतु उनके वाद्‌ शटोक वही एक दिया है इसके सिवाय इस टीकृमें ६० 
नवरवाडे पदयके ^ उक्तं च * ७१ से ७६ नंवरवाखे छह पर्योक्तो ^ उक्तं च पटु ' 
सौर १६२, १६३ नेवरवाछे दो प्योको “ उक्तं च द्वयं " ठ्खिा है। ओर इन ९ 
"पर्योका यह उदेख तीसरी प्रतिषे इस तिमे अधिक है । 





१३५ ओर १३६ नंवरबाडे पद्य रत्वशरंडकी इस संस्कृतटीकामें मी (तदुक्तं 
आदिरूपसे उद्धृत कयि गये है । 
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( ५ ) चातो भ्रति्योके इस परिचयसे * साफ जार दं कि उक्त दोनों मूर 
भ्रवियौमिं परस्पर कितनी विभिन्नता द । एकत प्रतिर्ने जो छोक रिप्यणादिके तार 
पर दिये हए है, दूसरीमे वे दी शोक मूक रूपे पाये जाठे इं \ इसी तरद्‌ दोनो 
सीकाओनिं जिन प्योको “उक्तं च" आदिह्पसे दूसरे प्रयो उत कके 
टीक्राक्र एकं अंग वनाया गया थां उन्दं उक्त मूल भ्रतियों अयवा 
उनसे पटली प्रतियोके खेखकोने मूलका ही अग वना डाला द ¡ यथपि, इख 
परिचयपरये, क्रिरीको यद चतरनेकी एसी कुछ जरूरत नदीं रदती कि पटरी 
मू भ्रतिनें जो ४० पद्य वद्‌ हुए द ओर दस्रौ मूलग्रतिमें जिन १४ पर्योन्ि 
मूलका अंग चनाया गया ह वे सवं मूल त्रेवके पद्य नहीं हं; बल्कि टीका-रियः 
णियोके ही अंग है-- विन्न पाठक अयने उनकी स्थिति, पूवौपर पदोके साय 
उनके सम्बंध, टीकारिप्यणियोमिं उनकी उपरुच्ि, ग्रंयके सादित्यसंदमे, प्रंयकी 
प्रतिपादन दोडी, चमंतभद्रके मूर च्र्थोकी भक्ति † ओर दूसरे अरथोके पयादि 
धिषयक्त अपने अनुभवपरसे सहजहीमें इस नतीजेको परैव सक्ते हं किवेसक 
दूसरे थोके पय है ओर इन प्रतियों तथा इन्दी जैसी दूसरी प्रतियोमिं किरी 
तरदपर श्रक्िप्ठ दो गये दं--फिर भी साधारण पारकेकि संतोषके च्ि, यर्दोपरे 
छ प्यके सम्बंधमे, नमूनेके तोरपर, यह भरकर करः देना अतुचित न होगा 
कि वे कौनसे श्रंथकरि पय है ओर इस प्रथने उनकी क्या स्विति है 1 अतः नीते 
उसीका यक्किचित्‌ प्रदर्येन किया जता दै-- 

क सूयोष्यो अ्हणस्नाने, “नोष्ान्तनमस्कारः” नामके ये दो पय, यजशस्ति- 
लकं भंथके छठे आश्वासक पद्य ह ओर उसके चतुधंकल्पमें पाये जाते द । दूसरी 
मूर प्रतिमे, ययपि, इन्दं रिप्यणोके तौर प्र नीचे दिया है तो भी पटली मूल 
तिनं ° आपगासागरस्नानं ` नामके पद्ये परे देकर यद सुचितं क्या हे 
किये रोक्छमूढताके द्यात्तक पञ्च ह आर, इस तरह पर, अंथक्रतोनें लोकमूटत्तके 
तौन पञ्च दिये दं ! परेतु रेशा नदीं हे । प्रेयकार महोदयने शेष दो मूदता्ोकी 








# यह परिचय उस्र नोट प्ररत दिया गया है जो जैनविद्धान्तभवन आरा- 
चा निरीक्षण करतं हुए हमने पं शांतिराजजीकी सहायता तय्यार करिया था 1 
‡ दोनों मूर प्रति्योमे कुछ पयो क्तं च ` रूपरसे अथका अंग वनायु 
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गचा द वहं स्वासी समतभद्रक्छ मूल अथि परक्रतिक्ते विरद जान पडता ह 1 
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तरह ‹ लोकमूढताश्ा भौ वर्णेन एक ही प्म करिया है 1 १३ वीं दताव्दीके 
विद्वान्‌ पं० आश्चाधरजीने भी ` अपरने ‹ अनगारघर्मातण्ी टीकां स्वामि- 
सर्म॑तमद्रके नामसे-- स्वामिसुक्तानि * पद्के साथ--मूढव्रयके योतक उन्दी 
तीन प््योको उद किया है जो इस सटीक ्रयमें पाये जादे है ! इसके सिवाय 
उक्त दोनों पद्य खञि ° खोकमृढता"के योतक दै मी नदीं। ओर न उन्दै 
वेसा तुचित करिया गया है 1 यदस्तिलकमे उनके मध्यवर्ती यह पर्य ओर 
दिया-द- 
नदीनद्सयुद्रेषु मजनं धर्मचेतसां । 
तर्स्दपाग्रभक्तानां चन्दनं शगुसंश्रयः 1 
ओर इख तरदयर तीनों पमं मूढतागकि कथनका ङु समुचय किया गया है, 
पथक्‌ २ स्वरूप किसीका नदीं दिया गया--जैसा कि उनके वादके निन्न पयसे 
कट है- 
समयान्तरपापण्डवेदलोकसमाच्रयम्‌ । 
एवमादि विम्रूढानां जेयं मूढमनेकधा 1 

इस खव कथनसे यह विल्कुक स्पष्ट हो जाता है कि उक्त दोनों प्य मृरम्र- 
थक नदीं व्क यश्चस्तिलक्के दे 1 

ख~--मूढवर्यं' नामका १६५ नैवरवाल प्य मी यद्चस्तिख्कके छठे आश्वा 
( कल्य नं ° २१ ) छा पद्य है । वह साफ तरसे सम्यग्ददैनछद्धः' पदकी टीका 
रिष्पणीके च्वि उद्धृत किया हुमा ही जान पडता है--दूखरी प्रतिक रिप्यणीमें 
वद दिया मी दै । मृखग्रथके संदर्भके साय उसका कोर मेठ नदी-वह वर्ह 
निरा अनावक्यक जान पड़ता हं । स्वामिषरमतभदरने सूष्चरूपसे मत्येक अरतिमाका 
स्वरूप एक एक पद्मे दी दिया है 1 

इसी. तरहपर, “मांसापियु" ओर श्द्धाश्चक्तिः नामके पर्य न° ८१,१३७ मी 
यदास्तिटकके ही जान पढ़ते दँ । वे क्रमज्ञः उसके ७ चे, ८ वें आश्वासमें जरासे 
पास्भेदके #* साथ पाये जाते दं । मूलग्रथके संद्ेके साथ इनका भी मेढ 
दिया है । ओर दूसरे पमे क्तिः" की जगह वुष्टिः, “द्याक्षान्तिकी जगह 
^ श्षमा्क्िः ° जौर “यततत कौ जगह ‹ यत्रैते ` ये पाठ दिये है जो बहुत 
साधारण हें । 

1 
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नदीं 1 पदे पदमे “उदुम्बरसेवा"का उङेख, खास तौरसे खटकता हे-ये पद भी 
टीका रिप्पणीके ण्यि दी उद्धृत क्रिये इए जान पदते दं । पहला पय दूरौ 
तिमे है मी नही ओर दूसरा उसकी रिप्पणीमे ही पाया जात्ता है । इससे भी 
ये मूर परय माम नदीं होते । 

य--“ अहोसुडेवसाने ` नामका ७२ नैबरवाला पद्य टेमचंद्राव्वाथैकरे ' योग- 
श्चाव्रका पद्य है ओर उसके तीसरे भ्रकाशमें नवर ९३ पर पाया जाता हे वर्दी 
मूलग्रंथकी पद्धति ओर उसके प्रतिपाद्य बिषयके साथ उसका कोई सम्बंध नदी । 

घ-- व धादसत्यात्‌ ` नामका ७१ वँ पद्य चाभुडसययके ‹ चारित्रसार' 
अन्थक्रा पद्य दै अर वदीति च्या हुआ जान पदता है ! इसमें जिन परंचायु- 
जर्तोका उद्ेख है उनका वह उख इससे पडे, मूर भ्न्थके ५२ वें पद्मे आ 
सुका डे । स्वामी सम॑तमद्रकी अरतिपादनरैटी इस भ्रकार व्यर्थकी पुनवक्ति- 
योको व्यि हुए नदीं होती, इसके सिवाय ५१ वें पद्यमे अणुत्रतोंकी सेख्या 
पचि दी है ओर यदौ इस पमे ° रात्रयभुकति ° को भी छठा अणुत्रत बतलाया 
डे, इससे यदह प्रय अथक साय तिलक असम्बद्ध माम होता ह 1 

हसी तरह पर “ ददौनिकत्रतकावपि, ` ˆ आरंभाद्विनिृत्तः ` ओर 
“भाचास्तु षट्‌ जघन्याः" नामके तीनों पद्य भी चारित्रसार येथसे व्यि हुए मादूम 
होते हे ओर उसमे यथास्थान पाये जाते हे । दूसरी मूख अतिमे भी हं 
रिप्पणीके तौर पर ही उद्षत किया है ओर टीकामें तो “ उक्तं च ` पसे दिया 
ही दै । मूल प्रंयके संदभेकरे साथ ये अनावर्यक प्रतीत होते द 1 

ङ--मौनं मोजनवेलायां , “मां सरक्ताद्रैवमौस्थि, ^स्यूलाः सूकमास्तथा जीवा, 
नामके ७३, ७५ ओर १०१ नम्बर्वाङे ये तीनों पद्य पूज्यपादङत उस उपा- 
खकाचारके पद्य हे, जिसकी ्जौचका ठेख हमने जैतदितेपी भाग १५ के १२ 
वें अंके प्रकादित कराया था । उसमें ये पद्य कमद्यः नं ° २९, २८ तथा ११ 
पर दज हे । यौ भ्रेयके शादित्य, संदभादिसे इनका कोई मेर नहीं जौर ये 
खासे असम्बद्ध माद्धम होते हं 1 

पेच ही हार्त दूसरे प्योकी है जर वे कदापि मूढ यके अंग नहीं हो 
खकते 1 उन्दं मी उक्त पद्यं तरद, किसी समय किसी ग्यक्तिने, अपनी याद्‌- 
ददत आदिक व्यि, टीका टिप्पणीके तौर पर उव्छत करिया है जौर वादको, 
<न रीका रिप्यणवारी अतियो परस मूल प्रयकौ नकर उतारे सम्य, ठेख- 


५१ 


कोटरी अस्नावधानी ओर नासमञ्चीसे वे मूर यथक ही एक वेदंगा अथवा 
चेडौर अंग वना दिये गये हे 1 सच है * सुद बद्स्त जिन्दा ख्वाद गरदो या 
क पको !' शाच्र-हमारे कुछ कट नहीं सकते, उन्हें कोई तोदो या मरोदो, उनकी 
कठ्वरद्द्धि करो अयवा उन्हें तजुक्षौण वना, यह सव॒ >ेखकोके हाथका 
खेक ओर उन्दीकी करतूत है !| इन बुद्‌ अथवा नासमन्न उखकोंकी वदौलत 
सयोकी कितनी मिद्ध खराव हुईं है उसका अनुमान तक भी नहीं हो सकता । 
-अ्योकी इस खरावीसे कितनी दी गर्तफमिर्यो फक चुकी है ओर यथार्थं 
-वस्तुस्थितिको माम करनेमे वदी ही विक्त घा रही ह 1 शुतसागरसूरिको 
मी शरायद्‌ भ्रेधकी कोड एेसी ही प्रति उपलन्थ हु है ओर उन्होने उस पर 
^ एकरादक्षक्रे " आदि उन चार पयोर स्वामी समेतमद्र द्वारा ही निर्मित समञ्च 
चिया दहै जो ^ हतो सुनिवनमित्वा ` नामके १४७ वैँ प्यके वाद्‌ उक्त पटी 
-मूल प्रतिमे पाये जाते 1 यदी वजह ह कर उन्न ^ पूप्ाखत ` की टीका 
"उनका महाकवि स्म॑तमद्रके नामके साथ उदेख कियाहे ओर उनके आदिमे 
टिखा दै “ उक्तं च समन्तमद्रेण महाकविना ` । अन्यथा, वै समन्तभद्रके 
किसी भी अरथर्मे नदीं पाये जाते ओर न अपने साद्ित्य परसे दही वे इस वात- 
नको सूचित करते हे कि उनके रचयिता स्वामी समतभद्र जैसे कोई प्रोढ विद्रान्‌ 
सौर महाकवि आचाय हे । -अवद्य ही वे दूसरे किसी जय अथवा योक्रे पय 
"ह ओर इसीते दूसरी मूर प्रतिक्ते रिप्पणमे ओर दोनों कनी टीकां 
उन्दं “ उक्तं च चतुध्यं ' शब्दोके साथ उद्षत किया है । एक प्य तो उन- 
-ँसे चारित्रसार भ्रेथच्छा ऊपर वतराया भी जा चुका है 1 
यँ पर यद प्रगट करना श्रायद्‌ कुछ अप्रासंगिक् न होगा करि जो लोग 
अपनेको जिनवाणो माताके भक्त समते ह अथवा उसकी भक्रितिक्ा दम भरते ह 
उनके चयि यह बड़ा ही.कनाका विषय है जो उनके शान्नरभडारोमिं उन्दीके धर्म-. 
-अर्थोकी रदी खराव -दाकत पाईं जाती दे । माता उनके सामने छरती रदे,. 
उ पर अत्याचार होता रहे, उसके अंग विक्त अथवा छिन्न भिन्न कयि जाते रं, 
कोई उस्रा सतीत्व भी हरण करता रहे भर वे उखकी कृष भी परवह न करते 
हए मौनावदम्बी रं ! क्या इदीका नाम माठृभक्ति द £ इसक्रा नाम कदापि 
-मातरभक्ति नदीं दो सकता । पुत्रोका एसा आचरण उनके छिये महान्‌ कठंक दं ओर 








# देखो, सूत्रश्रा्त कौ माया नवर २१ कौ टीका । 
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उन्हें धिक्तारका पात्र वनाता है 1 उन्दं माताकी सखन्ी खवरदाय ओर उसकी 
खश्च रक्षाक्ना प्रवध करना चाहिये--एेसा विक्ञार आयोजन करना चाहिये जिसमे 
जिनवाणीका प्रत्येक अंग--ग्रत्येक धर्मभ्रथ अपनी अविकल स्थितिमे--अपने 
उस असरी स्वरूपमें जिसमे किसी आचाय महोदयने उसे जन्म दिया ईै-- 
उपरुन्ध हो सके । एेसा होने पर ही वे अपना सुख उज्ज्वङ कर स्केगे ओर 
अपनेको जिनवाणी माताका भक्त कटा सकेगे । अस्तु 1 


जोचका सारांश । 

इस खम्बी चौदी जौचका सारांश सिषे इतना ही ई कि- 

१-प्रथकी दो प्रकारकी प्रतिर्यौ पाई जाती दै-एक तो वे जो शस सटीक प्रतिकी 
तरह डेढसौ शटोकसंख्याको ल्यि हुए है ओर दूसरी वे जिन्दं उपर " अधिक पयो 
वारी अतिर्यौ * सूत्रित किया है । तीसरी प्रकारकी एसी कोई उदिखयोग्य भ्रति 
अभी तक उपरन्ध नहीं हुई जिसमें पयोकी संख्या डदसौसे कम हो । परेतु ठेसी 
्रतियोके उपल्डघ होनेकी संभावना बहुत कुछ दहै । उनकी तराच्चका अभी- 
तक कोड यथेष्ट प्रयत्न भी नदीं हुआ जिसके होनेकी जरूरत है 1 

२~प्रंथकी उदसौ श्छोकोवारी इस भ्रतिके जिन परयो क्षेपक वतलाया जाता 
है अथवा जिन प्र क्षेपक होनेका संदेह किया जाता है उनम “ चतुरादार- 
विसजन ` ओर दृान्तोवारे प्योको छोड़कर शेष पद्योका क्षेपक होना युक्लि- 
युक्त माम नदीं चेता ओर इसल्यि उनके विषयक्रा संदेह प्रायः निर्मक जान 
पदता है 1 

३-प्रथमें “चतुरादारविसजेन " नामका पद्य ओर टतोवारे छं प्रय, 
रसे सात पद्य बहुत ही सदिग्ध स्थितिमे पाये जाते दै । उन्हे अंयका अंग 
मानने ओर स्वामी समंतभद्रके पद्य स्वीकारनेमे कोई युक्तियुक्त कारण माम 
नदीं देता । वे खुशीते उस कसौटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे जर 
पौचवें भागोनिं आ जति ह जो क्षेपरकोकी जँचके ठ्थि इस प्रकरणके शुरू 
दी गड दै 1 परंतु इन पर्योके क्षेपक दोनेकी हारतमे यह जरर मानना पडेगा 
कि उन्दं भ्रथमे प्रक्षिप्त हुए बहुत समय वीत उका है-वे इस टीकते पे ही 
अयम रिष्ट हो उुके ह-जौर इसच्यि अन्धको एेसी प्राचीन तथा असंदिग्ध 
परतियोकरो खोज निकालने खास्र जरूरत हे जो इस टीकासे पटलेङ्ी--विकमकी 
१३ वौं शतान्दीसे पदेकी-ङ्ली हुईं हों अथवा जो खास तौर प्र अहृत 
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विषय पर अच्छा प्रकाश्च डार्नेके ल्यि समर्थं हो सके ! साय ही, इस वातकी 
भी ताश्च होनी चादियै कि १३ वीं शताब्दीसे प्च्के वने हुए कौन कौनसे 
चरथोमिं किस रूपसे ये पय पाये जाते दँ ओर इस संस्कृत टीकासे पलेठी वनी 
इर कोई दूसरी टीका भौ इस प्रेय पर उपर्च्य होती है या नहीं। 
एसा होने पर ये पद्य तथा दृसरे पद्य भी ओर ज्यादा रोक्लनीमे आजार्यैगे 
ओर मामला वहुत ऊढ स्पष्ट हो जायगा । 

४--अधिक प्योवारी प्रतियमिं जो पद्य अधिक पाये जाते हें वे सव क्षेपक 
द! उन षर क्षेपकत्वके श्रायः सभी कारण चारिताथं हत्त है ओर भ्रमे उनकी 
स्थिति बहुत ही आयत्तिके योग्य पाई जाती है । वे वहत साफ तौर पर दूसरे 
अर्थो रीका रिप्पणीके तौर पर उद्धृत क्रिये हए ओर वादको लेखरकोकी 
छपरासे प्र॑थका अंग वना दिये गये मादुम होते ह । रचे पर्योको अंथका अंग 
भानना उसे वेटंगा ओरं वेडौर वना देना है । इस प्रकारकी प्रतिर्यौ पद्योकी 
एक संख्याको च्यि हुए नदीं है भौर यह वात उनके क्षेषकत्वको .जौर भी 
ज्यादा पुष्ट करतो ह । 

आशा है, इस जोचकै ल्यि जो इतना परिश्रम क्रिया गया दै ओर प्रस्ता- 
न्वनाका इतना स्थान रोका गया है वह व्यर्थ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके द्वारा 
अनेक स्थितियों, परिस्थितियों ओर धटनाओंका अनुभव कर जरूर अच्छा 
-लाम उयार्पैगे, ओौर यथार्थ वस्तुस्थितिको समक्चनेमे बहुत कछ कतका्यं॒होगे 1 
न्ताथं ही, जिनवाणी भाताके भक्ति भी यह धाश्चा की जाती है कि वे, धरम- 
अर्थोकरी ओर अपनी इ९ दानिकर ऊापरवाहीको ओर अधिक दिनों तक जारी 
-न रखकर शीघ्र ही माताकी सच्वी रक्षा, सच्ची खवरगीरी ओर उसके सचे उद्धा- 
-रछा कोई ठोस प्रयत्न करगे जिससे भत्येक धर्मग्रंथ अपनी अविक स्थितिमें 
त्वत्र साध्रारणको उपरव्ध हो सके । 

रीका आर टीकाकार ्रभाचद्र | 

इस ग्रंयपर, ‹ रत्नकरण्डक-विषमपदन्याख्यान › नामके एक संस्छृतरिप्ण- 
को छोढ़कर जो भाराके जैनसिद्धान्तभवनमे मौजूद दै ओर जिसपरसे उस- 
के कत्तीका कोई नामादिक माद्म नदीं होता, संस्छृतकी * सिफे यही एक टीका 


र 
* कनद्टी भाषामे मी इख ग्रंथपर कुछ टीकार्ठ् उपकन्ध है परंतु उनके रच , 
मितार्भ भादिका कुछ दारु माद्म नहीं हो सकरा । तामि भाषाका ˆ अरगर- 
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अभीतक उपलच्य हुड है जो इस प्रथके साथ प्रकाशित दो रही हं । इसी टीका 
वावत, पिच्छे पृष्ठम, हम वरावर छ न छु ॒उक्रेख करते भये ई ओर 
उसपरसे टोकाका कितना ही परिचय मिल जाता ६ । हमारी ङच्छाथौकिडइष 
टीकापर एक विष्वरृत आलोचना छ्खि दी जाती परंतु समयके अभाव भर 
ठेखके अधिक वदृ जाने कारण वह कार्यम परिणत नदीं हो सकी 1 यर्हौ पर 
टीकाके संवंधमे, सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना उचित माद्धम होता दे कि यद 
टीका श्रायः साधारण है-्रंथके मर्मेको अच्छी तरदसे उदघाटन करनेके षि 
पयीप्त नदीं है ओर न इसमें गरहस्थधरमके त्त्वो रा कों अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है-- सामान्य रूपसे प्रेथके प्रायः शब्दासुवादको ही व्यि हुए है । कटीं दीं 
तो जरूरी पदोके श्व्दालुवादको भी छोड दिया है; जैसे “ भयाद्ारने् 
नामके प्यकी टीकामें “ कुदेवागमदिभिनां * पदका कोई अनुवाद अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिसके देनेकी खास जरूरत थी, भौर कितने दी 
पदोमें भए हुए ° आदि ' शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई जिघसे यह 
माद्धम होता कि वौं उससे क्या कु अभिप्रेत है । इसके सिवाय, रीकरमे 
ये तीन खास विशेषताएँ पाई जाती है- 

भ्रथम तो यह कि, इसमे मूल प्रंथको सातकी जगद पोच परिच्छेदोमिं विभा- 
जित किया है--अथौत्‌, ° गुणव्रत" ओर “प्रतिमा वाले अधिकार्योको अलग अलग 
परिच्छेदोमे न रखकर उरे कमक्ः “ अणुनत ` ओर ‹ सल्ठेखना ° नामके. 
परिच्छेदोमें शामिरू कर दिया है । माद्धूम नदीं, यह ङेखकोंकी कृपाका फल है 
अथवा टीकाकारका ही एेखा विधान है 1 जहौ तक हम समक्षे दै, विपय-बिभा- 
गकी इ्टिसे, भेथके सात परिच्छेद ही ठीक माद्म होते हँ ओर वे ही मथकीः 
मूर प्रतिमे पाये जाते ह * । यदि सात परिच्छेद नदीं रखमे ये. तो फिर चारः 


छेप्ु * ( रत्नकरण्डक ) भ्य इस ग्रथको सामने रखकर ही वनाया गया माख्म 
होता दै ओर छ अपवादोंको छोडकर इसीका ही प्रायः भावानुवाद्‌ अथवा सारांश 
जान पदता हे । ( देखो, अप्िजी जैनगजयमे भकाधित उघका अंमेजी अनुवाद 1} 
परेतु वह्‌ कव वना ओर किसने वनाया, इसक्ना कोई पता नदीं चल्ता ओरनः 
उसे तामि भाषाकरी टीका ही कह सकते दै । हिन्दी १० सदाुखजीका. 
भाष्य ( स्वतंत्र व्याख्यान ) परसिद्ध ही दै 1 

` » देखो “ सनातनजेन्रंथमाला ` के प्रथम युच्छकमे भरकाित रलकरण्ड- 
श्नावकाचार, जिसे निणणयसागसपरेस वम्बहैने सन्‌ १९०५ मेँ प्रकाशित कियः 
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होने चाद्ये ये 1 गुणनरतोके अधिकारको तो, “ एवं पंचभकारमणु्रतं भति 
पाचेदानीं त्रिश्रकारं शुणत्रतं प्रतिपादयन्नाह ` इस वाक्यके साथ, अण- 
` त-परिच्छेदमे श्चामिर-कर देना परंतु शिक्ात्रतोकि कथनको श्वामिल न करना 

क्या अर्थं रखता हे, यद ऊ समञ्में नहीं आता । इसीसे टीकाकी यदह ॒विरे- 
षता हमे आपत्तिके योग्य जान पद्त्ती है 1 

दूसरी विशेषता यह कि, इसमें दान्तोवाडे छो पर्योक्रो उदाहत किया दहै- 
अ्थौत्‌, उनकी तेस कथाएं दी है । ये कयार्णँ कितनी घाधारण, श्रौहीन,, 
निष्पाण, तथा आपत्तिके योग्य हँ ओर उनमें क्या ङु चुयि्यौ पाई जाती है, 
इस विषयकी कुछ सूचनार्पै पिठ प्षठोम, ° सं दिग्धपद्य ` हीर्घ्के नीचे, 
सातवीं आपत्तिका विचार करे हुए, दी जा चुकी दै । वास्तवमे इन कथा- 
ओंकी चुखियोको श्रद्धित करनेके व्यि एक अच्छा खासा निवंध च्खा जा 
सकता है, जिसकी य्ह पर उपेक्षा की जाती ह । 

तीसरी विरोषता य दै कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पर्दोको-रतिमाओं, 
्रेणिर्यो अथवा गुणस्था्नोक्ो-सष्ेखनाचुष्ठाता ( समाधिमरण छरनेवाठे ) धराव- 
कके ग्यारह मेद ताया दै--अ्यत्‌., यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावकः 
(9 करते दै-सष्ठेखनाव्रतका अनुष्टान करते है-उर्न्दीकि ये ग्यारह मेद्‌ 

। यथा-- 

^ साम्प्रतं योऽसौ सक्ेखनाचुष्टाता श्वावकस्तस्य कतिप्रतिमा भवन्तीत्या- 
दक्याह-- 

श्रावकपदानि देवेरेकादद् देशितानि येषु खड । 
स्वगुणा पूर्वगुणेःखह सन्तिषठन्ते कमविषरद्ध।ः ॥ ” 

इस अवतरणमं ^ ्रावकपदानि ' नामका उत्तर अंश तो मूल भ्रंथका प्रय है 
अौर उससे प्रह अच्च टीकाकारका वह वाक्य है जिसे उसने उक्त पद्यको देते 
हए उदके विषयादिकी सूचना रूपसे दिया दे । इस वाक्यमें छिखा हे कि अव 
सक्ेनाका अनुष्ठाता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमा होती है, इस बातकी 
आद्ंका फरके भवायै कहते हे ! ` परंतु आवायै मद्योदयके उक्त प्मेनतो 
चेय कोई आदोका उढाई गई हे ओर न यही प्रतिपादन किया गया है किये ११ 
या । जैनय्रंथरत्नाकर कार्याख्य वम्बई भादि द्वारा अ्रकादित ओर भी वहत 
सेर्कर्णोमिं तथा पुरानी दस्तछिखित प्रतिर्योमे वे ही सात्त परिच्छेद पाये जाते 
ह जिनका उल्छेख प्रस्तावनाके शय्मे ° म्रेथपरिविय' के नीचे किया गया है ! 








चदि 


भरतिमार्पँ सछेखनाचुष्ठाता श्रावकके होती हे; यत्कि ° श्रावकपदानि * पदके प्रयोय 
दवारा उसमे सामान्य रूपसे सभी श्वावकोका ग्रहण किया है--अयौत्‌ यह यत- 
खाया टै फि श्रावकलोग ११ घ्रेणिर्योमं विभाजित ह । इसके सिवाय, अगे ` 
पयो, श्रावकोके उन ११ पर्योंका जो अलग अलग स्वरूप दिया दे उसमे स 
खनाके लक्षणकी कोर व्याप्ति अथवा अचुत्ति भी नदीं पाई जाती--सेव- 
नाका अनुष्ठान न करता हुभा भी एक श्रावक्र अनेक प्रतिमार्जोक्रा पारन 
कर सकता है ओर उन प्दोसे विभूषित दो सकता दै । इस ल्यि रीकाकारका 
उक्त छिखिना मूल प्रंथके आशयके प्रायः विरुद्ध जान पदता ३ 1 दूसरे प्रधान रथो 
भी उका को$ समर्थन नहीं दोता--प्रतिमाओंका कथन करनेवाडे दूसरे किसी भी 
आचाय अथवा विद्रानके ग्रथमिं एसा विधान नहीं मिरुता जिषसे यद माटम 
होता दो किये प्रतिमार्ण् सछैखनारठाता श्रावकक्रे ग्यारह भेद्‌ द । प्रत्युत इसके 
णेसा प्रकार देखनेमे आता है कि इन सभी ध्रावकोंको मरणके निकट आनेपर 
सद्रेखनाके रवनकी प्रेरणा की गई दै, जिसका एक उदाहरण “ चारित्रघार " 
भ्रथका यह वाक्य है--“उक्तिरूपासकैमारणान्तिकी सक्ठेखना भीष्य सेन्या । भौर 
यद है भी ठीक, सहेखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर ही किया जाता दै 
ओर वाकीके धर्मो--्रतानियमादिको--का अनुष्ठान तो प्रायः जीवनमर हुभा 
करता ह । इस स्यि ये ११ प्रतिमार्पै केवर सव्रेखनाचुष्ठाता श्रावकके भेद नदी 
हे वल्क श्रावकाचारभ-विधिके विभेद दै, श्रावकधर्मका अनुष्ठान करनेवारोंकी 
खास ्रेणि्यो ईहै--ओर इनमें भ्रायः सभी श्रावकोंका समावेश दो जाता दै 1 मासै 
रायमें ठीकाकारको “ सेखनाजुष्ठाता ` के स्थानपर ° सद्धर्मायु्ठाता पद देना 
चादिये था । एेसा दोनेपर मूलग्रथके साथ भी टीकाकी संगति ठीक वैठ जाती; 
क्यो कि मूरमे इससे पठे उस सद्धम--अथवा समीचीन धरमके फरक कीर्तन 
करिया गया है जिसके कथनकी आचार्यं महादेयने ग्रंथके छ्रूमे भतिज्ञा की थी ओर 
पूवे पदमे ˆ फरुति सद्धर्मः * ये शब्द्‌ भी स्प रूपसे दिये हुए दै--उसी सद्मे- 
क अनुष्टाताको अगङे प्योद्रारा ११ श्रेणियोमिं विभाजित किया हे । परंतु जान 
पडता दै टीकाकारको शायद एसा करना इष्ट नहीं था ओर शायद्‌ यही वजह हो 
# श्रीजमितगति आचायके निन्नवाक्यसे भी एेसा ही पाया जाता है- 
एकादशोक्ता विदिता्थ॑तत्तैरूपासकाचारावेधेर्विमेदाः । 
पचित्रमारोडुमनस्यलम्यं सोपानमागां इव धिद्धिसौघम्‌ ॥ 
--उपासकाचार । . 
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जो उसने सढ्रेखना ओर भतिमाओंके दोनों अधिकारोको एक ही परिच्छेदमे शाम 
-किया है । परेतु ङक भी दो, यह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य ज्र 
दे । अस्तु । 
यह टीका ^ श्रभाचेद्र' आवारयैकी वनाई हुई है । परंतु टीका न तो भरमा- 
चद्रकी कोई श्षस्ति है, न टीाके वननेका समय दिया है ओर न टीकाकारने 
कहीं पर भपने गुरा ही नामोषेख किया है । एसी दात यद रीका कौनसे 
अभाचद्राचा्यैकी वनाई इई है ओर कव वनी दै, इस प्रश्रका उत्पन्न दोना 
स्वामावि् ह; ओर वह अवदय ही य्ह पर विचार किये जानेके योग्य है; 
क्योकि जेन समाजमे ° प्रभाचंदर ' नामके वीसियों * आचार्य हो गये दै, जिन्मे- 
- से ऊुछका--जिनका हम अभी तक अनुसंधान कर सके है--पामान्य परिचय 
अथचा पता मात्र इस प्रकार दै- 
(१) वै प्रभाचंद्र जिनका उद्टेख श्रवणवेल्गोलके प्रथम शि रेखे 
"याया जाता है, ओर जिनकी वावत यह कहा जाता है करि वे भद्रवाहु श्ुत- 
केवटीके दीक्षित शिष्य सघ्रार्‌ ^ चनदगुप्त ` ये 1 
८२) वे प्रभाचंद्र जिनका श्रीपूज्यपादछृत जैनेन्द न्याकरणके ^ रात्रः 
छृतति भ्रभाचंद्रस्य ° इस समे उल्लेख मिक्ता है 1 
(३) वे प्रभाचद्र जिनका उख, जनसिद्धान्तमास्करकी = थी किर- 
णमे भरकाशित ° श्युमचद्राचार्यकी शुवौवखी › ओर “ नंदिसंघकी पद्रवरीके 
आचार्योकी नामावली, “ लोकचंदके चाद ओर ° नेमिचेद › से पडे पाया 
- जाता है । चाथ ही पद्ावलीम जिनके प्ट पर प्रतिष्टित होनेका समयमभी वि 
संवत्‌ ४५३ दिया है † । यदि यह समय ीक हो तो दूसरे नवर वाठे अभार्वद्‌ 
ओर ये दोनों एक व्यक्ति मी हो सकते हें । 


~ 
+ सन्‌ १९२१-२२ मे इस टीकाके क्ैत्व-विषय प्रर छ बिद्ानोनि चच 
चसखाई थी, ओर ° परमाच कितने दै ' इत्यादि शीषेकोंको व्यि इए कितने ही 
डेख डस समय जेनमिच्र, जैनसिदधान्त, जैनवोधक ओर जेनहितेच्छु परमे 
अकाश्षित इए ये । उन छेखमि प्रभाचद्र नामके .िद्रानोकी जो संख्या अकाथित 
इई थी वह शायद रपोचसे अधिक नहीं थी । 
† जैनधतिषी भाग छठा, अंक ७-८ मे अ्रकारित “ युवौवली ' ओर. 
-द्चवलीशनं भी यद सव उक्ेख मिता है । | 
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9 (४ ) वे प्रभाचंद्र जो परलुरनिवासी “ चिनयनन्दी ` आचार्यके दिष्य ये 
ओर जिन्दं चाय राजा “ कीतिवमौ ' प्रयमने एक दान दिया धाश। ये 
आचाय विकभको छदी ओर खातवीं शताव्दीके चिद्रान्‌ वे, क्यो कि उ कीर्ति 
वमौका अस्तित्व समय दाक सं° ४८९ पाया जाता द 1 

(५) ^ प्रमेयकमलमार्तण्ड अर “ न्यायकुमुद्चद्रोदय्के कतां वे 
प्रसिद्ध भ्रभाचद्र, जो " परीक्षामुख'के रचयिता माणिक्यनन्दी भायार्यके दिष्य 
ये ओर आदिषुराणके कर्ता श्रीजिनसेनाचार्यने जिनकी स्तुति की ६1 ये 
आचाय विक्रमकी प्रायः ८ दीं ९ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ ये । ऊनेन्द न्याकरण- 
का ^ शब्दाम्भोजभास्कर › नामका महान्यास { भी संभवतः आपका ही वनाया 
इभा रै ओर श्चायद ‹ शाकटायनन्यास्षके कती भी आप ही दहो; क्योकि 
रिमोगा जिर मिले हुए नगर ताल्छकरेके ४६ वें नंवरफे शिलारेखमें एक प्च 

इस प्रकार पाया जाता ह- 

सुखि... न्यायङ्कमुद्‌ चन्द्रोद्रयकते नमः 1 
द्याक्ररायनङ्करसू्न्यासकरन्र ्रतीन्दवे ॥ 

( ६ ) वे प्रभाचद्र जो ^ पुष्पनेदी ' के रिप्य ओर “ तोरणाचार्य ` के भ्ररिष्य 
थे ओर जिनके व्यि श्चक संवत्‌ ७१९ वि ० सं° ८५४ मेँ एक वसतिक्ा यनाई गरं 
थी, जिसका उक्ैख राष्टकूट राजा तृतीय गोविदके एक ताग्रपत्रमे मिक्ता ई 1. 
श्षक सं° ७२४ के दूसरे ताश्रपन्रमें भी आपका उद्रेख है + । 

( ७ ) वे प्रभाचेद्र॒ जो ^ एृषभनन्दि ` अपर नाम “ चतुरखदेवके शिष्य 

ओर वकगच्छके आचायै ° गोपनन्दि"के > सदा्यायी ( गुखभाई ) वे; ओर 





# देखो ˆ साउथ इंडियन जेनिज्म ° भाग दूसरा, प° ८८ 1 

इस न्यासकी एकं प्रति वम्ब्रईके सरस्वतीभवनमे मौजूद है परंतु करीव. 
१२००० शोक परिमाण होने परं भी वह अपूर्णं ह~-अन्तके दो अध्यार्योका 
न्यास उसमें नदीं है- पूरा न्यास ३०००० शछोकपरिमाण बतलाया जाता है, 
फसा पं= नाधूरामजी भ्रमी सूचित करते है 1 

+ देखो, माणिकचेदरगथमालामें प्रकाशित “वर्‌ग्राश्तादिसंगरह" की भूमिका +. 

< गोपनन्दिको दोयसर राजा एरेयेगने शक सं° १०१५ में जीेद्धारः 
आदि कार्योके ल्य दो गोव दान किये थे । देखो, एपिगेफिया कणीरिका, जिल्द 
णवीमिं चननरायपदण ताल्छकेका शि ° ठेख न° १४८ । 
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जिनकी अहसाम श्रवणवेल्गोखके गिठरेख नं ० ५५ ( ६९ ) में ये वक्ः 
दिये इए ई-- 
श्रीधाराधिषमोजराजसुङ्टग्रोतादमरदिमच्छटा- 
च्छायाङ्ङ्कुमपङ्कटलिक्षचरणाम्भो जातढक्ष्मीघवः । 
न्याय्याव्जाकरमण्डने दिनमणिद्शब्दाड्जरोधो मणिः ॥ 
स्थेयास्पण्डितपुण्डरीकतरणिश्खीमान्ध्रमाचन्द्रमाः ॥ 
श्रीचतुययुख्देवानां शिष्यो ष्यः प्रवादिभिः । 
पण्डितश्श्री्रभाचन्द्रौ इन्द्रचादिगजाद्कुशः ॥ 
इन परिचय वाक्योसे माद्ध्म होता है कि ये प्रभाचंद्र न्याय तथा व्याकर. - 
णके वहत वदे पंडित ये ओर इनके चरणकमछ धाराधिपति भोजराजके द्वारा 
पूजित ये ओौर इसल्यि इन्दं राजा भोजके समकालीन अथवा विकरमकी ११ 
वी श्ताब्दीके उत्तरायै ओर १२ वीं शताब्दीके पूवोैका विद्वान्‌ समश्नना` 
चादिये 1 
(८ ) वे प्रभाचंद जो अविद्धकणे “पद्मनंदि' सैदधान्तिकके दिष्य “कुल 
भूषणे खथमौ-ओौर इसथ्यि उक्त पद्मनेदिके प्रसिद्ध नाम ° कौमारदेव"के' 
रिष्य-ये ओर जिन्द श्रवणवेत्गोकके ४० वे विराठेखमे ‹ भरथित तकै्रंयकार, - 
आदि विशेषके साथ स्मरण किया है ! यथा-- 
शाब्दाम्भो रुहमास्करः भ्रथिततकं्ेयकारः प्रभा 
चवंदख्यो सुनिराजपंडितवरः श्रीकण्डङुन्दान्वयः ॥ 
ञे आचाय विक्रमकी भायः ११ वीं श्चताब्दीके विद्रान्‌ ये । 
(९) कै प्रमा्चद्र जिन्दं “ भ्रमेयकमल्मार्वडण्की मुद्रित भरतिके अन्तमं 
दिये हए निन्न पम “ पद्मनन्दि सद्धान्तके शिष्य तथा ‹ रत्ननन्दि्के पदमे. 
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रत छा है, ओर उसके वाद्कौ गद्यपंक्ियोमिं जिन्दं धारानिवासी तथा 
भजदेव राजाके समक्रारीन विद्वान्‌ सूचित किया दै-- 
«£ श्रीपद्मनन्दितैद्धान्तक्षिष्योऽनेकपुणाखयः । 
भ्रभाचंद्रशिरंजीयाद्ररननन्दिपदे रतः ॥ 
भ्रीमोजदेवराञये श्रीमद्धारानिवाखिना परापरपरमेष्िपदप्रणामार्जतामरपुः- 
प्यनिरा्तनिखिलमलकरूकेन श्रीमस्प्माच॑द्रपौडितेन निखिरप्रमाणप्रमेयस्वरूपो- 


द्योतपरीक्षास्चखपदाभिद विद्धतभिति ।” 


£ © 


। ये परमाच ° प्रमेयकमलमारवट^्के रीका-रिप्पणकार जान पडते है, इषे 
-उ्त पयय तथा गद्य पंक्तियां भ्रंथकी सभी प्रतिरयोमं नदीं पार जातीं #1 सुद्रित 
भरतिमे, प्रथम परिच्छेद्‌के अन्तमंगलफे वाद जौ सात पंक्तिर्या मूल क्पे चप 
गर है वे साफ तौर पर. उक्त मंगल्पयकी खीकादहीर्द अर प्र॑यकी टीका- 
रिप्पणीका ही एक अंग दोनेफो सूचित करती दं । इसके सिवाय सुद्रित भ्रतमे 
जो फुरनोट ल्गे हुए है वे सव भी प्रायः उसी टीका-रिप्पणीपरसे लिये गये 
हें {। 

यदि इन प्रभाचंदके युर “ पद्मनेदिसद्धन्त ' अर ८ र्वै नेवेरवाटे प्रभा- 
नद्के गुरु ° अविद्धकणं पद्मनेदिसद्धान्तिक ' दोनों एक दी न्यक्तिदोंतो 
ये दोनो प्रभाचद्र भी एक ही व्यक्ति हो सकते दः अर यदि ये प्रभाचद्रे  चतु- 
सैखदेव ' के भी रिष्यदों तो ७ वें नंबरवाटे प्रभाचद्र भी इनके साथ एकदही 

- व्यक्ति हो सकते हं । 

( १० ) वे प्रभद्र जो मेघचद्रतैवियदेवके प्रधान शिष्य तथा विष्पु- 
वधेन राजाकी पराणी ° ्ांतलदेवके गुरु ये, ओर शक सं° १०६८ ( वि 
सं° १२०३ ) मे जिनके स्वगारोहणका उदेख श्रवणवेल्ोलके शिकखेख न° , 
५० मे पाया जाता दे । इस स्थानके ओौर भी कितने ही रिलाेर्खोमिं आपका 
उषछठेख मिलता हे । आपके गुरु मेधचैद्रका देवलोक शक स॑° १०३७ मेँ हुमा 
था, एेसा ४८ वें शिलञेखसे पाया जाता ह 1 

(११) वे प्रभार्चद्र जिन्दं श्रवणचेल्गोकके शक सं° १११८ के ठ्खि हुए, 
रिलाङेख नं ° १३० मेँ महामंडलाचा्यं नयकीर्ति"का शिष्य छिखा है । नयकीर्तिका 
देदान्त शक सं ° १०९९ ( वि शै° १२३४) मे ष्टो चुका था, एेसा उक्त 

# पूना के ^ भाण्डारकर इर्ष्टिययूट ` मे इस प्र॑थकी जो दो भ्रतिर्यो देव- 
नागरी ल्पिमे मौजूद द उनभेसे किसीमे भो उक्त गय पंक्ति नदीं है शौर 
८३६ नंवरकी प्रतिमे, जो विक्रम सं ° १४८९ की छिखी हुई पुरानी प्रतिपरसे 
नकर की गई हे, उक्त पश्च भी नद है, ठेसा प नाथूरामजी प्रेमी स्वयं उन 
* अतिर्योको देखकर सूचित करते द । 

{ भेके संपादक प° वंश्ीधरजी शास्रीने, इस वातको स्वीकार करते हुए 


उहर पं नाथूरामजी पर प्रकट किया है कि जिस भ्रतिपरसे यह प्रेय छपा है 


- वृह विस्तृत रिप्पणसदित है; ओर रिप्पणी जो ई उनकी 
व णी जो छापी गड दै वद्‌ वही है उन 


६९ 


स्थानके शिराञेख नं ४२ में पाया जाता है, ओर इस जयि ये प्रभाचद् 
विक्रमकी १३ वीं शताब्दौके प्रायः पृवौद्धंॐे विद्रान्‌ ये । “ 
(१२) वे प्रभाचंद्र, जिन्दोने जयसिंहके राज्यम “ पुष्पदन्त के श्रत 
^ उत्तरपुराण › पर एक रिप्पण छ्खिा है ओर जो धारानगरीके निवासी थे ।, 
इस रिणषणकी प्रशस्ति* इस भकार है-- 
“नियं तन्न तव प्रसन्नमनसा यस्पुण्यमत्यद्धतं 
यातन्तेन समस्तवस्तुविषयं चेतश्चमत्कारकः । 
व्याख्यातं हि तदा पुराणममरूं स्वस्पषटमिषटक्षरैः 
मूयाच्वेतसि धीमतामातितरां चंद्राक॑तारावधिः ॥ $ ॥ 
तच्वाधारमहापुराणगमनद्योती जनानंदनः 
स्व्॑राणिमनःप्रभेदपटताश्रस्पष्टवाक्यैः करैः । 
भम्याञ्जप्रतिवोधकः सुदित्तो भृश्छसभमाचद्रतः 
जीयादिपगकः प्रचंडतरणिः स्वथिमग्रदयुतिः ॥ २ ॥ 
श्रीजयर्सिहदेवराञ्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिप्रणामोपर्जिता- - 
मरपुण्यनिराकृताखिरखमरखकरुकेन श्रीभ्रभाचंद्पंडितेन महापुराणटिष्पणके - 
शतन्यधिकसहखत्रथपरिमाणं कृतमिति । ” 
जान पडता द यह जयसिंह राजा, जिसके राज्यकालमे उक्त रिपण चिल 
गया दै, ‹ देवपारुदेव ` का उत्तराधिकारी था ओर इसे शजेतुगिदेव" भी कते 
ये । वि° सं° १९९२ ओौर १२९६ के मध्यवर्ती किसी समयमें इसने अपने 
पिताका राज्यासन रहण किया था ओर इसका राज्यकार वि सं ° १३१२ या 
१३१३ तक पाया जाता है 1 प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं आशाधरजीने इसी राजाके 
राल्यकारमे ‹ सागारध्मागरत ` ओर “ अनगारधमौगरत ` की टीकर्णैँ लिली दे। 
परंतु अपरकी अश्चस्तिमें ्रमाचंद्रने ° धारानिवासी ` के अतिरिक्त अपने व्यि 
जिन दो विदषर्णोका प्रयोग किया हवे वही दँ जो नवर ९ मे उदृष्त की हुई 
भ्रमेयकमल्मादंडकी रिप्पणवाली अन्तिम गदपंक्तियोमिं प्राये जाते है ओर 
इससे दोनों रिप्पणकार एक ही व्यक्ति ये एेसा कदा जा सकता द । यदि यह 


> यह ्रक्षस्ति पं० यन्नारार्जी वाकलीवाल्ने जयपुर पाटोदी मंदिरके 
भंडारकी २२३ नवरी अति परसे उतारी थी, एसा हमे उनके एक पन्न प्ररसे 
माद्म हभ, जो ४ जून -१९२३ का च्लि हमा ह 1 
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-टीकेदोतवयातो यह्‌ कहना दोगा कि प्रमेयकमलमार्पटका रिप्पण राजा 
भोज ( प्रथम ) के समयमे ओर महापुराणका रिप्पण मोजके उत्तराधिकारी 
` जयसिंह ( प्रथम ) के समयमे छिखा गया ई, अथवा यह कना होगा कि महा- 
पुराणका रिप्पण जयसिंह ( द्वितीय ) के समयमे ओर प्रमेयकमरमार्तेडका 
रिप्पण भोज ( द्वितीय ) के समयमे--वि० सं° १३४० के फरीव--रिवा 
गया है 1 इसके सिवाय यह भी कहा जा सकता द्र करि दोनों अरमाचदर धारा- 
निवासी होते हए भी एक दूसरेसे भिन्न थे ओर उनमेसे एकने दूसरेका 
अनुकरण करके ही अपने लिये उन विदोपणोका प्रयोग किया है जो अर्की 
इषटसे प्रायः साधारण दँ ओर कोई विशेष एतिहासिक महत्व नद रखते । उततर 
“पुराण-रिप्पणकारके अन्तिम पर्योमिं जो ऊपर उद्धत भी किये गये र 
' भ्रमेयकमलमार्तेडके अन्तिम पर्योंका * कितना ही अनुकरण पराया जाता है, ओर 
इस समानता परसे यदह कदा नहीं जा सकता कि प्रमेयकमलमाद यके 
कता अ्रमाचेद्र ही उत्तरपुराणके रिप्पणकार दै, क्योंकि इन प्रभाचदके समयमे 
उक्त उत्तरपुराणका जन्म भी नहीं हुआ था-वद्‌ शक सं ° ८८७ (वि संर 
१०२२ ) कोधन संवत्सरका वना हुआ पाया जाता है ओर उसमे “वीरसेनः 
'जिनसेन' का, उनके “धवल जयधवक' नामक टीकाभ्रयो तके. साथ, उल्ठेख 
-मिरुता है । इतिहासमे भोजके उत्तराधिकारी जयसिंहके राज्यक्षी स्थिति भी 
बहुत छु संदिग्ध पाई जातती है । इन सव वातो परसे हमे तो यही प्रतीत 
ˆ होता है कि भमेयकमलभाङडके रिप्पणकार चाहे भोज अथमके समकालीन 


दों अथवा भोज द्वितीयके परंतु उत्तरपुराणके उक्त ॒रिप्पणकार अयर्सिह 
1 स 


% वे पद्य इस प्रकार है-- 

गभीरं निसिलार्थगोचरमरु शिष्यभवोधम्रदं 

यब्यक्तं पदमद्धितीयमलिलं माणिक्यनन्दभरमोः । 
तब्याख्यातमदो यथावगमतो फिचिन्मया ङेदातः 
स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरतिगृषटे चन्दराकैतारावधि ॥. 9 ॥ 

` मोहध्वान्तविनाडानो निखिरुतो चिक्तानशुद्धिभदो 

| भेयानन्तनमोविसपणपदुवतक्तिमाभासुरः | 
दिष्याञ्जप्रतिवोधनः समुदितो योऽदरे परीक्षासुखा- 
जनीयाससोऽत्रनिबन्ध एष सुचिरं मारण्डतुर्यो ऽमलः ॥ ३) 





दद्‌ 


द्वितीयके समकारीन ही होने चाहिये । इस विषएयका ओर विशेष निर्णय दोनों 
-रिप्पणोकि अच्छे अध्ययन पर अवङम्नित है । 

( १३) वे प्रमाचंदं जो श्रत “ भावसंग्रह ` (भावधिभगी ) के कती 
-श्युतयुनि ` के शाल्नगुर ( विवागुरु ) थे ओर उक्त मादसंगरदकी प्रशस्ति # 
-जिन्दं ' सारत्रग्रनिपुण › आदि विश्चेपणोके साथ स्मरण किया है । ˆ सारत्रय- 
निपुण ` बिरोपणसे एेखा माद्म होता है किं आप समयसरार, प्रवचनसार ओर 
"पचास्तिकाय भ्रथोकि अच्छे जानकार ये, ओर इसलिये इन ध्र्थोपर प्रमार्चद्रके 
नामसे जिन टीक्राओंकरा उल्छेख "दि जैन भ्रंथकर्ता ओर उनके प्रंथ > नामकी 
सुची, पाया जता है वे शायद इन्दीं प्रभाचंदकी वनाई हुई हों । ये भ्रमा- 
चंद्र विक्रमक्णी १३ वीं ओर १४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ ये; क्योकि अभयचद्र 
नसैद्धान्तकके शिष्य वार्चद्र॒सुनिने, जो कि उक्त श्चुतमुनिके अणुनतगुर होनेसे 
आपके रायः समक्राखीन ये, क्क सं ११९५ (वि ° सं° १३३०) में ° दन्य- 
-संम्रह  सूत्रपर एष टीका छिखी है, जिखका उल्टेख “ कणीरक-फविचरित 
अथवा ‹ कणीरक जेनकवि ' मेँ मिता है । उक्त अंथसूचीमे वि° सं ° १३१६ 
का जो उल्लेख किया है वह भी आपके समयके अनुकर पडता है । 

( १४ ) वे प्रभाचंद्र जिनकी वावत “ विद्रलनवोधक ` भं एेसा उष्टेखं 
-मिर्ता है कि वे संवत्‌ १३०५. मेँ भ्रष्ट होकर दिष्टीमें रक्ताम्बर हो गये ये-- 
-वादशादकी आज्ञासे उन्दनि रक्त ॒वल्र धारण कर च्यि ये--भर श्षाही मदद्‌ 
-पाकर जिन्दोने उख समय अनेक भरकारके मिथ्यात्न तयथा ऊुमागैका प्रचार किया 
वथा 1 इनका समय भी विक्रमकी १३ वीं १४ वीं शताब्दी समक्नना चाद्ये । 
इनके गुरका नाम माद्धम न होने यह नदीं का जा सक्ता कि वे इससे प्हठे 
अथवा पीके उचछखित किसी प्रभार्चद्रसे भिन्न थे या अभिन्न । 

एक रक्ताम्बर प्रमाचंद्र भगवती आराधनके टीाकार भी ह्यो गे दै जिनका 
उदेव उक्तं अंथसुचीमें मिक्ता हे । माम नदीं वे ये ही ये अथवा इने भिन्न । 

( १५.) वे प्रभारचद्र॒ जिन्हे, जेैनसिद्धान्तमास्छरकी २ थी किरणमे श्रका- 





# यद्ध॒ ्रगस्ति माणिकचंदयंयमाखमे प्रकाशित ^ भावसंग्रदादि ' अथकी 
ममूमिकामें कारित हुई दै । 
९ देखो जैनदितैषी भाग ६ ॐ, अक ५-६ ओर ९-१०। 
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रित, छ्यभयंदकी शुर्वावडी% तथा मूर ( नंदी ) संधी दूसरी पञ्चवरीभे रत्न~ 
कीतिके पट्ररिष्य, श्चुभकीर्तिके प्रपटदिष्य, ओर पद्यनन्दिके पद्गुर छिखा है, 
ओर साथ ही निन्न प्यके द्वारा यद भी सूचित किया इ कि पूज्यपादके शार्ो- 
की व्याख्या करनेसे आपकी कीतिं लोकमें विख्यात हरं थी- 
पटे श्रीरस्नकीर्तैरलुपमतपखः पूज्यपादीयदाख- 
व्याख्या-विख्यातकीर्तिरुणगणनिधिपः सच्ियाचार््च॑चुः । 
श्रीमानानन्द्धामा भतिदुघनुतमा मानरछदायिवादो 
जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदितःः श्रीभ्रभाचन्द्रदेवः ॥ 

ये ्भाचंद जिन “ छभकीर्तिं * ( रत्नकीतिके प्युरु † ) के पद्दिष्यये वे 
® वनवासी ` आश्नायके ये, एेसा उक्त गुवौवरीसे माम होता हे । श्रवण- 

# जेनहतिषी, छठे भागके अंक ७-८ मे जो “ गुवौवखी ` छपी है उसमे 
भी यह सव दिया हुभा है । 

† गुवबौवरीमे पटले एक स्थान पर श्युभकीर्तिको ‹ धर्मचद्र" का पद्यु 
ओर रल्कीर्तिका ‹ प्रषष्टुरं › भी सूचित किया है; परंतु वह कुछ टी% प्रतीत 
नदीं होता; क्योकि उक्त धर्मचद्रकी गावत यह भौ ल्द कि वे ˆ दमौर 
भूपाल द्वारा पूजित ये, ओर हमीर ( हम्मीर ) का राज्यकारु बि स° १३३८ 
या १३४२ से प्रारेभ होकर १३५८ त्क पाया जाता है । ( देखो, भारतके प्राचीन 
राजवंश, प्रथममाग । ) एसी हारतमे प्रभाचद्रका समय विक्रमकी १५ वीं 
शताब्दी हो जाता है, जो पद्यवलीके समयके विरुद्ध पडता द ओर उक्त शिरा- 
ङेखके भी भचुकरूरु मादधम नहीं होता! क्योकि शिलारेखमे श्भकीर्तिके 
प्रशिष्य रूपसे जिन ˆ अमरकीर्ति * भाचार्येका उल्टेख है प्रभाक उनके प्रायः. 
समकालीन विद्वान्‌ होने चारय भौर शिललेखमें अमरकीर्तिकी भी दो तीन 
पीदियोका उषटेख है । एक ‹ अमरफीतिं ` आचार्यने वि० सं १२४७ में 
^ षट्करमोपदेश › नामक प्राकृत भ्रथकी रचना की है । यदि ये वही अमर- 
कीतिं हों जो श्युभकीर्तिके भरिष्य ये तो इससे इन प्रभावंद्रका समय ओर भी 
स्पष्ट हो जाता है ! प्टावल्यों तथा गुवौवव्योमे, आचा्योके नार्मोका संग्रह 
करते हुए, नाम-साम्यके कारण कदी कीं पर कुछ गढ़वङड जरूर हुई दै, ओर 
वह अच्छे अजुसंघानके द्वारा ही संलक्षित हो सकती दै । परेतु इसके ल्यि 
गहरे अध्ययनके साथ साथ साधनसाभग्रीकी खुरमताकी घदी जरूरत दै. 
जिसकी ओर समाजका छु भी ध्यान नहीं हे । 
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वेल्बोके शिकारेख नं ° १११ (२७४ ) से भी, जो शक सं° १२९५ का 
खा हु है, इसका समर्थन होता है । ओर साथ ही, यह भौ पाया जाता 
दै कि शुभकीर्तिके एक शिष्य ˆ धर्मभूषण ` मौ ये, जिनकी शिष्यपरम्पराका 
इस रिराङेखमे उल्टेख हे । अस्तु; ये अभाचद्र भी विक्रमकी १३ वीं ओर १४ 
वीं शताब्दीके विद्रा थे । उक्त ४ थी किरणमें प्रकाशित नन्दिसंघकी पद्व 
रीके # आचार्योक्री नामाव इनके पद्रारोहणका जो समय वि° सं° १३१० 
दिया दहै संभवदै कि वह ठीक ही हो अथवा इनका पद्यरोदण उससे भी ऊ 
पदे 'हुआ दो । ये आचाय दीर्धजीवी--प्रायः सौ वर्धकी आदुके घारक--हुए 
जान पडते हें । 

(१६) वे भ्रभाचंद्र ( प्रमन्दु) सुनि जो अर्टगयोगसम्पन्न ये भौर 
जिन्दोनि ˆ चरित्रसार “की छह हजार ोकप्रिमाण एक त्ति ठिखकर (ठेखयित्वा } 
मरुधारि ठलितिकीर्तिके शिष्य कल्याणकीर्तिको समर्पित कौ थी ओर जिसका 
उल्टेख जैनसिद्धान्त भवन आरामे उक्त चारित्रसारकी कनदी ठीकाके अन्तिम . 
भागप्र पाया जात्ता हे । कल्याणकीर्ति वि० सं ° १४८८ मरं मौजूद ये। उन्दोने, 
पाव्य नगरके गोम्मटस्वामिचैत्याख्यमें रहते इए, शक सं १३५३ मे ‹ ययो- 
धरचरित्र'की स्वना की है-इससे ये प्रभाचन्द्र विक्रमकी भायः १५ वीं शताव्दीके 
उत्तरा्धैके विद्वान्‌ ये । 

( १६ ) वे प्रभार्चद्र जो ' नयसेन * आचार्यकी संततिमें होनेवारे ° हेम- 
कीर्ति" भट्टारक शिष्य शधर्मचंद्"के पट्टदिष्य थे, ओर जिन्डोने, सकीट नगर (एय 
जिला) में, छम्वर्कचुक (लमेच्‌ ¢) आन्रायके “सकर साधु (साह) के पुत्र पं ° सोनि- 
की प्ार्थनापर तत््वार्थसूत्रकी ‹ तलनार्थरलप्रमाछरः नामकी टीका च्खी है । कस 
टीकाकी रचनाका समय कारेजाकी अतिभं वि° सं १४८९ दिया इया है, एेसा 
वाव हीराखालजी एम ए० सूचित करते ह । इससे इन अरभावंद्रका समय भी 
निक्रमकी १५ चीं शताब्दी जान पदता दै 

( १८ ) वे प्रमाचंद्र जो श्यभचंदर म० के पट अथवा पश्चनंदिके परपट् पर 
भरतिष्टित दोनेवारे जिनचंद भ० के प्टदिष्य ये, जिनका पृद्राभिपेक सम्मेद्‌- 
गिखर प्रर हुआ था, जो धर्मद, धर्मकीतिं अथवा चंदकीरतिके पदगुरु ये ओर 
जिन देवागमारुकृति, भमेयकमकमार्तड तथा ञर्नद्ादिक लक्षणशार्रोकरा ज्ञाता 


# जैनदितिषी भाग छठा, अंक ७-८ में प्रकारित “ पदवी" मेँभी 
यही समयः दिया है। 
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ठिखा दै भ । ये प्रभावचंद्र विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके विद्रान्‌ ये; कयो कि उक्त 
जिनर्चदके एक शिष्य पं मेधावीने वि° सं° १५४१ मेँ ^ धर्मसंग्रह-घ्रावका- 
व्वारणको वनाक्ृर समाप्त किथा दहे 1 

(१९) वे प्रभा्चद्र जिन्हे ‹ ज्ञानपूर्थोद्य › नाय्कके कतौ "वादिचन्द्र' सूरिने 
अपना पद्गुर ओर ज्ञानभूपणका पटशिष्य खा है । उक्त नाटक सं° १६४८ 
मेँ बनकर समाप्त हुआ दै । इसते ये प्रभा्वदर विकमकी रायः १६ वौं शषतान्दीके 
उत्तराथै ओर १७ चीं शताब्दी पूर्वाधके विद्वान्‌ जान पढते दै । 

( २० ) वे सव प्रभाचद्र जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके आचाय हए रै, ओर 
जिनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामोल्टेखादिकी यदद कोई जषरत माद्धम नदीं दोती । 

इन ‹ प्रभाचद्र › नामक्रे विद्रानोमिंसे प्रथम चार विद्रानोंकी वनाई हुईं यद 
टीका नदीं है; क्योकि इस टीकामे ^ श्रमेयकमलमातड ` ओर ° न्यायकुपुद- 
चेद्रोदय ° ्रर्थोका उल्लेख पाया जाता है { ओर ये चारों ही प्रभा्द्र इन दोनों 
यंथों की रचनासे परे हो गये हं । परे नम्बरके प्रभद्र तो मूल ग्रथंकी रच- 
नासे भी पदलेके विद्वान्‌ द । १६ वै नम्बरसे १९ वें नम्बरतकके विद्रानोकी 
मी वनाई हु यह टीका नहीं है; क्योकि ये चारों ही प्रभारचदर, जो विक्रमकी १५ 
चीं १६ वीं ओर १७ वी शताब्दिोके विद्वान्‌ दै, १० आश्चाधरजोसे बहुत 
पीछे इए है ओर पं० आश्ाधरजीकी भनगारधमौमतटीकामें, जो बि० सं° 
१३०० भँ वनकरं समाप्त इई है, इस टीकाका निन्नश्रकारसे उल्टेख मिरता है-- 

यथाहूुस्वन्न भगवन्तः श्रीमत्ममेन्दुदेवपादा रस्न॑करण्डकटीकायां “ चतु- 
रावतंत्रिततय › इत्यादिसूत्रे "द्विनिप्ं' इत्यस्य व्याख्याने ^ देववन्दनां ऊुवतां- 
दि प्रारभे समाप्तो चोपचिदय प्रणामः कर्तव्यः ” इति । 

--अ० ८, पद्य न° ९३ की टीकाका अन्तिम भाग । 


* देखो, जेनसिद्धान्तभास्करकी ४ थी किरणमे प्रकाशित ‹ मू ( नन्दी ) 
संधी दूसरी पद्यवरी ` तथा ‹ पाण्डवपुराणकी दानप्रश्षस्तिः ओर पिटसन 
साहवकी ४ थी रिपोर्ट प्रकरादित * त्रिषष्ठिरक्षणमहापुराणसंग्रद › ८ न° 
१३९९ ) तथा “ऋपभनाथचरित्र' ( नं ° १४०४ } कौ दानप्रश्स्तिर्यो, जो 
करमशः वि० सं° १६३२ ओर १७१० की छ्खिी हुई है । 

मु देखो छठे पयकी टीकाका निन्नवाक्य-- . 

° तदलमतिप्रंगेन प्रमेयकमरमातेण्डे न्यायकुुद चंदे च भरपंचतः प्रह्पणात्‌। ° 
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इसके विवाय रत्नकरण्डकङ्री इस ॒टीक्राकी एक भ्रति विक्रमसंवत्‌ १४१५ 
{ माघ खुदि ७ रवि दिनि ) की ठिखी इई कारंजाके शान्रभडार ८ वलात्कारगण- 
मदिर ) में मंजर दै, रेस्ना उस सूचीपरश्से माम होता है जो हाल्मे वा 
दीरालाल्जी एम° ए० ने भंडारके अन्योको स्वयं देखकर उतारी थी ओर हमारे 
पास देखनेके व्यिं मेजी थी 1 इससे यह टीका वि० सं° १४१५ के वाद्‌ 
होनेवारे किसी मौ प्रमाचद्रकी चनाई हु नदीं है, इतनी वात ओर भी स्पष्ट 
हो जाती हे ! २० वँ नम्वरमे उङेखित्त किदी भेताम्बर प्रमाचन्द्रकी वनाई इ 
भौ यह टीका नदीं है; क्यां कि केवटीके केवरखाहार-विषयक रेताम्बरोकी 
-मान्यताक्रा इसमें ( छठे पद्यकी टीकामें ) खास तोरसे चेडन क्या गया है । 
आर भी कई वातें ठेची ह जिनसे यह टीका किसी श्वेताम्बर आचारय्त परत्तीत 
नदीं दतती 1 अव देखना चाहिये क्रि शोप-५ सै १५ नम्बर तकके-विद्रानोमेषे 
यह टीका कौनसे प्रमाचन्द्राचयेकी वनाई इई दै अथवा वनाई हुईं दो सकती है !- 

कछ विदवार्नोका खया है कि यह टीका उन्दी अरमा्चदराचायै (न० ५) की 
चनाई हुई दै जो भमेयकमलमार्घड तथा न्यायकुमुदचंद्रोद्यके कतौ दै, ओर 
अपने इस विचारके समर्थमें वे प्रायः टीकाका निन्न वाक्य वेश्च करते टै- 
““तद्रमतिप्रद्येन प्रमेयकमर्मार्तण्डे न्यायङ्कमुद्‌ चन्दे प्रपंचतः प्रङूपणाव्‌ 1 

उनका कना हे फ इस वाक्यके द्वारा टीकाश्ारने, केवलिकवखादार-विपयकछ 
अहत ्रकरणक्रो संकोचते हुए, उसके विस्तृत कथनको अपने ही वनय हुए 
< प्रमेयकमर्मातंड ` तथा ‹ न्यायङ्कमुदवेद्रोदयः नामके भरथोमिं देखनेकी प्रेरणा 
की इ 1 परन्तु इस वाक्यभे एेसा कोई भी नियामक शब्द नदीं है जिससे यद 
निधौरित किया जा सके कि टीकाकारने इसमें अपने ही वनाये हुए भर्थोका उक्ेख 
क्रिया है 1 वाक्यका स्य्ट आशय सि्फै इतना ही है कि ^अमेयकमलमार्तड जर 
न्यायङ्ुयुदचन्दर ( चन्द्रोदय ) में ्रकृत विपयक्रा विस्तारके साथ भ्ररूपण होनेसे 
यौ उसका जर अधिक कथन देनेको जरूरत नदीं दैजो दिया गयादहै 
उसी पर सतोय किया जाता दै -उसमं एषा कीं भौ कुछ वततलाया नीं 
गया करि वह प्रङूपणा मेरे ही द्वारा हुई दै अयवार्मे ही उन अन्धका कतत 
1 ह, यह ठीक ह कि इख प्रारके वाक््यो्वारा एक अन्धकार अपने 
किसी दूरे अन्यका भौ उदेव अपने अन्यम कर सक्ता है. परंतु वैसे दी 
वाक्येकि द्वारा दूसरे विद्रानोके अन्याक्रा भी उदेव किया जता हं ओर अक्र 
द्योता आया दै, . जिसके दयो एक नमूने नीचे दिये जाते ` 
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" तथाक्चमीमांसायां ष्यासतः समर्थितध्वात्‌ 1" 
‹ यथा चाभवैकान्तादिपक्षा न्यक्षेण प्रतिक्षिप्ता देवागमाक्तमीमांसायां तयेह 


प्रतिपत्त्या देत्यखमिह विस्तरेण !" --युक्त्यदुशासनरीका । 
^ त्यादिरूपेण कृष्णादिषपद्रलेदयारक्षणं शोमरदाखादौ विस्तरेण अणित- 
मारते तदत्र नोच्यते 1 --पंचास्तिकायरीका जयसेनीया । 


फेसी दारतर्मे, विना किसी प्रवर प्रमाणकी उपरच्िके, उक्त पाक्य मात्रत 
यद्‌ नतीजा नीं निकाला जा सकता कि यद्‌ टीका ओर उक्त दोनों प्रेय एक 
ही व्यक्तिकेवनाये हुए हं । 

स रीकामे एक स्यानपर--“ वरो परिप्सया › पद्यके नीये ये वाक्य पाये 
जते है-- 

“नन्वे श्रावकादीनां श्रासन्देवतापूजाविधानादिकं सम्यग्ददीनम्टानताहेतुः 
श्राप्नोतीति चेत्‌ एवमेव यदि वरोपरिप्सया कुर्यात्‌ । यदा तु शासनस्क्तदेवता- 
स्वेन तासां तत्करोति तदा न भ्खानतादेतुः । तत्‌ ऊ्वतश्च दक्षनपक्षपाताद्वर- 
मयाचितमपि ताः प्रयच्छत्त्येव । तदकरणे वेशटदेवताविदोपात्‌ फरप्रातिर्निर्वि- 
घ्नतो क्षटिति न सिद्धधति । न हि चक्रवर्तिपरिवारापृजने सेवकानां चक्रवर्तिनः 
सकाशात्‌ तथा फटप्रासिर्ख्ा 1" 

रीकके इस अंशको ऊेकर दूसरे कुछ बिद्रानोंका खया है कि यह रीका उन 
भ्भाचंद्यचायैको वना हई नहीं दो सकती जो भ्रमेयकमलमार्तेण्डादिक प्रों ~ 
के प्रणेता हं! उनकी रायमें, इन वाक्योदारा जो यह प्रतिपादन किया गया है करि 
“ रागद्रेपसे मलिन शासन देवता्ओंका पृजननिधानादिक उस हारतमे सम्य- 
पदश्षेनकी सलिनताका-उसमे दोप उत्पन्न करनेका-हेतु नदीं दोता जव कि वह्‌ 
चिना किसी वरकी दच्छाके केवर उन्हे श्चासनभक्त देवता समक्षकर किया जाता 
हैः" ओर साथ टी, यद वतलायां गया है किं “ बे शासनदेवता, दरषीनमें पक्ष 
पातं रखमे-जेनधमेके पक्षपाती दोने-के कारण उन पूजनादिक करनेवाङे 
श्रावकोको विना गि भी वर देतेदहीदै, ओर यदि उनका पूजनादिक नदीं 
किया जाता किन्तु . इदेवताविशेप ( अन्तादिक ) का ही पूजनादिक किया 
जाता है तो उस पूजनादिकसे इष्टदेवताविरोषके द्वारा शीघ्र ही निर्विघ्न रूपे 
किसी फलकी सिद्धि उसी श्रकार नही हो पाती जिस भकार कि चक्रवर्ति 
परिवारा पूजन न करने पर चक्रवर्तिके पासे सेवकोक्रो फलकी प्रक्षि नहीं 
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दोती, " वह सव कयन मूर भ्य तथा समीचीन आगमके विरुद है गौर युकति- 
युक्त नदी दै । 

श्रमेयकमलमां ्तडादिकके रचयिता जसे प्रौढ विद्रानोंसे वे एसे कथनकी अथवा 
इख प्रकारके निवल युक्तिशरयोगकी आशा नहीं रखते ौर इसी ल्ि उनका उप- 
कत खयाल दै । इसमे संदेद नदीं कि टीकाका यद्‌ कथन बहुत ङु वआपत्िके 
योग्य है ओर उसमें श्षासनदेवताओंका पूजन करनेपर फर-प्राप्तिकी जो वात 

कही गहै हे वह जैनसिद्धान्तोंकौ तात्त्विक दृष्टे निरी गिरी हुई है गौर विलकुऊ 
द्धी वचो को वहकाने जसी वात हं । क्योंकि, चक्रवर्तिं जिस भ्रकार राग्द्रेषसे 
मलिन होता हँ, परिमित परिवार रखता है, अपने परिवारके आद्रसत्करारको 
देखकर असन्न दोता है, परिवारके रोगोंकी वातं सुनता है--उनकी सिफारिल 
मानता है--ओौर इच्छापूर्वैक किसीका निग्रह-अनु्रह करता है उदी अकारकी 
-स्थिति अरन्तादिक इष्ट देवताओंकी नदीं दै । उनमें चक्रव्तिवाङी वाते धरित 
नहीं दोती--वे रागदवेषसे रदित है, किसीकी पूजा या अवज्ञापर उनके आत्मा 
भ्रसन्नता या अग्रसन्नताका भाव जाग्रत नहीं होता, शासन देवता उनके 
साथे कटुम्बके तौर पर सम्बद्ध नदीं दै, वे शासन देवताओंकी कोई सिफारिख 
नदीं सुनते जर न स्वयं ही इच्छापूर्वैक किसीका निग्रह अथवा अनुमह किया 
करते है--उनके द्वारा फलप्राप्तिका रदस्य ही दूसरा है 1 इनके सिवाय शासन~ 
देवता अव्रती दोनेके कारण, धार्मिक इषटिसे, तियो ( श्रावकों ) द्वारा पूजे 
जानेकी श्चमता भी नदीं रखते; धर्म॑का पक्ष दोनेसै उर्दे स्वयं ही घ्रावकोकी-- 
-धर्ममे अपनेसे ऊँचे पदपर प्रतिष्ठित व्यक्ति्योकी-पूजा करनी चाददिये, च कि 
आ्आवकोंे अपनी पूजा करानी चाद्ये 1 रदी ॐोकिक वरप्राप्तिकी द्टिसे पूजा, 
उसे टीकाकार भी दूषित उहराते ही ई; फिर कि इष्टिसे उनका पूजन किया 
-जाय, यदह कछ समक्षम नदीं भाता । यदि साधर्मीपनेच्छी दष्िसे भयवा जनधर्मेका 
पक्ष रखनेकी बजे ही उन्दं पूजा जाय तो सभी जेनी पूज्य ठ्दरते है; शासन 
देवतार्मोकी पूजाम तव कोई विरोषता नदीं रहती ! ओर यह वात तो वनती 
ही नदीं कि कोई शासनदेवता कर्मतिद्धान्तको उट देने या कर्मसिद्धान्तके अचु- 


न 

# इस फठगप्राप्तिके रदस्यका कुछ अनुभव प्राप्त करनेके ण्य ठेखकके 
-छिखे हए “उपासनातत्त्व को देखना चादधिये, जो जेन-परय रत्नाकर कायौर्य 
बम्ब दवारा भ्रकादित हो चुना दै। 
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चूल किसी न्यक्तिको उसके कमेका फल न होने देनेका सामध्यै रखता दो, अथवा 
यो किये कि परम भक्तिमावसे की हुई अरैन्तदेवकी पूजाः अयदेमावी फलको, 
वद अपनी पूजा न दोनेफे कारण रोक सकता दो । दस व्यि शासनदेवतार्भोकी 
पूजाके समर्थनमे उक्त युक्तिप्रयोग निर्र तथा असमीचीन ज्र है ओर उखे 
समाजमं उस समय प्रचित शासनदेवताओंकी पूजाका मूल प्रंयके साय 
सा्म॑जस्य स्थापित फरनेका प्रयत्न मात्र समन्नना चादिये । परु किसीकी 
्रद्धाका विपय ही यदि निवैल हो तो उसे उसके समर्थनां निर्य युक्कियोका 
प्रयोग करना ही पदेगा, ओर इस ल्थि केवर इन वावर्थयोपरसे ही यद नदीं 
कदा जा सकता कि य टीका प्रमेयकमलमां्वटादिके कत्ती प्रभाचंद्राचायकरी वनाद 
हई नदीं है, अथवा नदीं हो सकती । उसके ल्य उक्त आचाय मटोदयके माने 
इए अथो ( भ्रमेयकमलमांसंडादिक ) परसे यद दिखलानेकी जदूरत दै कि उनके 
निचार इस शासनदेवताओंकी पूजाके विरुद ये अथवा थके साहित्यकी जच, 
आदि दूसरे मागमे ही यह सिद्ध किया जाना चाद्ये कि यह टीका उन आवार्यकौ 
चनाई हुई नरी हो सकती 1 भभीतक एेसी कोई वात सामने नहीं आई जिचसे 
शसन देवताओंकी पूजाके विपये न आचायक्ी धद्धा तथा विचारोक्रा कु. 
हार मादस दो सके ओर इस ल्थि दूसरे मासि ही अव इस वातके जंचने- 
की जरूरत है कि यह टीका उनकी वनाई हुई दो सक्तीदेयाकिनदौं। 
प्रमेयकमलमार्वड भर न्यायङ्सुदचद्र भी, दोनों रीकाग्र॑य दहं--एक ध्री- 
माणिक्यनन्दी आचायैके ‹ परीक्षाुख › सूचकौ इत्ति है तो दूसरा भट्राकरंक- 
देवके “ रधीयल्रय ' भ्रंथकी व्याख्या । इन टीकाओका ^ रतनकरण्डकष्की इस 
टीकाके साथ जव मीलान किया जाता है तो दोनोमें परस्पर बहुत वदी भघ- 
मानता पाई जाती है । एककी प्रतिपादनदोरी--कथन करनेका ठंग-ओर 
सादित्य दूसरेसे एकदम भिन्न दै, दोनोके आदि अन्तके पयोमे भी परस्पर कोई 
सास्य नदी देखा जाता, रत्नकरण्डकरीकाके प्रत्येक परिच्छेदके अन्तमे भ्रति- 
पादित बिषयकी सूचनादि रूपसे कोई पयय भी नदीं है, प्रमेथकमर्मार्तडादिकमें 
सादित्यकी भ्रोढता ओर अर्थगभीरतादिकी जो वात पाई जाती है बह इस टीकार्मे 
नदीं है, ओर यदह वात तो वहुत ही स्पष्ट है कि यह रीका विवेचर्नोसि प्रायः 
शल्य है, जव कि प्रमेय कमरमा्तण्डादिक रीकार्णँ प्रायः भ्रत्येक विपयके विवेच^ 
नको व्यि हुए है ओर इस टीकाकी तरह शब्दाजुवादका अनुसरण करनेवाली 
अथवा उसीपर अपना प्रधान रक्ष रखनेवाली नदीं है । दोनी इस सव विभि. 
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न्नताका अच्छा अनुभव इन टीकाओकि तुरनात्मकर अध्ययनसे सहजही्मे हौ 
सकता हे ओर इतत च्थि यर्होपर इपर विपयको अधिक तूर (-विस्तार ) देनेकी 
जरूरत नदीं ह 1 जिन विद्वानोनि तुखनात्मक द्टिसे इन टीका्ओंका अध्ययन 
करिया हे वे स्वयं इस वातको स्वीकार करते दँ कि दोमोमं परस्पर बहुत बढ़ी 
असमानता है । पंडित वंश्रीषरनी शान्लीने भी, अमेयकमलमारतण्डका सम्पादन 
करते हुए, उसके ° उपोदघात्मे ल्खिा है कि इसत टीका रचनातरंगसेयी 
भमेयकमरमार्तडकी स्वनातरंग्मगीसे “ विसदध्यी " है*--उसके साथ समानता 
भयवा मेर नदीं रखती ! एसी हाकतमें निज्ञ पाठक स्व्यं ही समन्च सक्ते दै 
करि जव इन टीका्मिं परस्पर इतनी अधिक असमानता पाई जातीदहैतोये 
तीनों टीका एकर ही व्यक्िकी वनाई हुई केसे दो सकती टै; ओर साथ ही, इस 
वात्तका भी अनुभव कर सकते हँ कि यदि यह टीका उन्दी प्रमेयकमलमार्तण्डा- 
दिके रचयिता जन्ते भोढ विद्रानाचायेकी वनाई इई होती तो इसमे, प्रमेयकमल- 
मार्दडादिक जैसी कोई खास खूवी अवद्य .पाई जात्री--कमसे कम यह श्रावक- 
धर्मके अच्छे विवेचनको जरूर च्य हुए होती जिससे बह इस समय प्रायः शून्य 
प्रतीत होती है । ओर साथ ही, इसमें प्रायः वे अधिकांश त्रुयिर्यौ भी न होतीं 
जिनका पटे कु दिण्ददीन कराया जा चुका दै । 

जघ तक हमने इस टीकाके सादित्यकी जच की है उख परमे हमे यह 
टीका इन प्रमेयकमलमार्तडादिके कतौ प्रमाचंद्राचार्येकी वनाई इई माम 
नहीं दोती; इसकी रचना ्रमेयकमखमार्तडादिकौ रचनासे बहुत पीटे--कई 
शताब्दियोके वाद-हई जान पडती हे । नीचै इसी वातको ङु विशेष प्रमाणो- 
द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- 

१. इसी टीकामें एक स्थानपर--“नवयपुण्येः प्रतिपत्तिः" इत्यादि प्यके नीचे, 
^ सप्तयुणसमादितेनः पदी ज्याद्याके अवसरपर, एक पद्य निन्न प्रकारे 
उदष्रत पाया जाता है- 


+ यथा--“ रत्नकरण्डकासिधस्य श्रीसामन्तमद्रीयश्रावकाचारस्य चहत्स्वयं- 
भूस्तोचरत्य, समाधिशतकस्य चोपरि विवरणानि श्रीप्रभाचन्दरेणेव बिनिर्मितानि 
सन्ति कन्दु तेषां रणता स एवापरो वा प्रमाचन्दस्तदनन्तरख्न्धजन्मेति नं 
पार्यैतेऽवधारयितुमङं स्थापि भमेयकमरमारतण्ड पेक्षया तदृडत्तीनां रचनातरङ्ग- 
भङ्गो वि्लदशीति वक्तुञुस्सहे 1" 
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५५ श्रद्धा तु्िभक्तिर्वित्तानमटुडधता क्षमाशंक्तिः 1 
अस्यैते सप्तरुणास्तं दातारं परशंसन्ति ॥*” 
५ इलेतेः सप्तभिर्युेः समाहितेन तु दात्रा दानं दृाततव्यं । 
यह पद्य, जिसमे दातारके सप्तयो का उख है, ओर जिसके अनन्तर ही 
उक्त टीकावाक्यद्रारा यह प्रतिपादन क्रिया गया हे कि ‹ इन सप्त गुणोंसे युक्त 
दतारके दारा दान दिया जाना चाहिये, ` यश्चरितल्के भंथके ४३ वें“ कल्प 
का पद्य है । यदस्तिलक्र थय, जिते “ यशोधरमहाराजचरित ` भी कते दै 
सोमदेवसूरिका बनाया हुजा है ओर शक सं° ८८१ ( वि० सं° १०१६ ) में 
बनकर समाप्त हुआ है 1 इससे यह टीका “ यक्शस्तिखक › से वादकी अथवा यों 
किये कि प्रमेयकमलमातेडसे भ्रयः अदाईसौ वर्धसे भी पीच्की वनी हुई 
ड, एसा कमे कोई संकोच नदीं होता 1 
२. “ डुनुति ' गन्ेदण्डका स्वृकूप अरतिादन करनेवाले “ मरंभसंय › 
नामक पद्यकी टीकाका एक अंश इस प्रकार दै- 
५आरंभश्च कष्यादिः संगश्च परि्रहः तयो; प्रतिपादरमं वाता नीतौ विधीयते 
* कृषिः पष्ुपाल्यं वाणिज्यं च वार्ता › इत्यभिधानात्‌ । 


इसमे ववातौ"का जो रक्षण भरंयान्तरसे उद्धत किया हे ओर जिसके उद्धरणकी 
वातको ‹ इत्यासिधानात्‌ ` पदके द्वारा सूचित भी किया है वह " नीतिवाक्या- 
त " भ्रेथके “ वातीसमुदेश ' का प्रथम सूत्र हे! ° नीतौ विधीयते इस 
वाक्यसे भी नीतिग्र॑ंथको सूचित करनेकी ध्वनि निकरती हे । यह ॒“ नीतिवा- 
क्यायृत ` उन्दी सोमदेवाचायैका वनाया हुआ है जो यशचरितिलकके कती है 
ओर इसकी रचना यशस्तिलक ग्रथसे मी पीछे इई है; क्योकि इसकी श्रशस्तिमें 
“ यदोधरमहाराजचरित ` ॐ रचे जानेका उकेख दै । इससे यह रीका '्नीति- 
चाक्याखत' से भी वादी वनी हुईं है 1 





१ इसके स्थानपर “ सत्यं ” पाठ गरतीसे सुद्रित दो गया माद्धम होता है; 
अन्यथा इन गुणोमिं सत्यगुणका समावेद नदीं दै । 

२ “यत्रैते * एेसा भी पाठान्तर देखा जाता ह । 

३ ^ प्यपालनं * यद पाठान्तर है ओर यही ठीक माम होता है ! 

४ ‹ वणिज्या यहं पाठान्तर है ओर यह मी ठीक जान पदता है । 
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३. ^ नवयुण्येः अतिपत्तिः ` इत्यादि दानस्वरूपप्रतिपादक पयकी टीकार्े, 
“* देनं दातग्परं कः कृत्वा नवदुण्येः ` इन शब्दोकि साथ ( अनन्तर ) नीचे 
ञ्खी गाथा उद्षत की गई है, जौर उसके वादं ही “एतैनवाभेः पुण्यैः ुप्यो- 
पार्जनहेदुभिः ` ये शव्द दिये है, ओर इस तरहपर “ नवपुण्यैः * पदकी 
-ज्याल्या की गई दै- 
पडिगहयुचहाणं पादौोदयमच्र्ण च पणमं च । 
मणवयणक्ायसुद्धी एसणघुद्धी य णवविहं युण्णं ५ 
यद गाया वद्ुनन्दि आचार्यके उस “ उपासकाध्ययन ` शाछ्नकी है जिसे 
‹ वुनन्दि-घ्रावकाचार' मी कते ह ओर उसमें नं° २२४ पर पाई जाती 
` है । जान पडता है टीकाकारने इसमे मूके अचुरूप ही ˆ नवपुष्यं ' संज्ञका 
श्रयोग देखकर इसे यर्दा पर उद्धत किया है; अन्यथा, चद यश्चस्तिककके 
` ^ श्रद्धा तुष्टिः ` इत्यादि पयको उद्धृत करते इए उसके साथकते दूसरे ‹ भरतिमहो- 
चासनः* पद्यको भी उत कर सकता था 1 परतु उसमें इन ९ वार्तोको “नवो- 
पचार ` संज्ञा दी है जिसका यद “ नवधुष्यैः › पदकौ न्याल्यामें मेक नहीं था 1 
इसके सिवाय ओर भी ङ विरोपता थी ! इस च्यि टीकाकारने नानवूञ्ञकर 
उसे छोढा ओर उसके स्थान पर इख गाथाको देना पसंद किया है । अस्तु; अव 
देखना चादिथे कि जिन वश्ठनन्दि सैद्धान्तिकके रंय यह गाथा है वे कव हए 
हे । व्ठनन्दिनि मूखाचार यथकी अपनी ° आचारछत्ति * टीकाके आवें परिच्छे- 
. दमे, कायोत्सर्करे चार मेर्दोका वर्णन करते हुए, ° त्यागो देदममस्वस्य तनूत्स- 
विरुदराहृता ... ...इत्यादि पच शोक ° उक्तं च' रूपे दिये हे ओर उनके अन्ते 
छ्खा ह कि ˆ उपासकाचारे उक्तमास्ते" अर्थात्‌, यदह कथन ˆ उपासका- 
वार ° का है । यह उपासकाचार अथ॒ जिसके आप्ये परिच्छेदमे उक्त र्पो 
शोक उसी कमको च्ि नं = ५७ से ६१ तक पाये जाते ई, 'श्रीमितगति 
आचायैका वनाया हुजा दै, जो निक्रमकी ११ बीं इताव्दीके निद्रान्‌ ये जर 
जिन्होंने वि० सं ° १०७० भं अपने * घर्मपरीक्षा * भ्रंयको बनाकर समाप्त किया 
- डे! ° उपाखकाचार ° भी उसी वक्तके करीवका वना हुआ यंथ दै । इससे वदु 








% यह पूरा पद इसं प्रकार है-- 
प्रतिपहोचासनपादपूजाभ्रणामवाक्छायमनश्रसादाः । 
विद्यावि्द्धिश्च नवोपचाराः कार्या मुनीनां गृसंश्रितेन ॥ 


। 1 


नन्दि आचाय प्रायः वि° सं° १०७० के वाद हुए दै, इस कहनेमे कुछ भी दिकत 
नदीं हयेती । परंतु कितने समय वाद्‌ हुए दै, यहं वातत अभी नदीं कही जा सकती । 
हौ, इतना जरूर कहा जा सक्ता है कि वे पं आश्चाधरजीसे पहले हए है; 
क्योकि पं ° आश्चाधरजीने अपने 'सागरधर्मामरत' की स्वोपज्ञ टीकामें, जो वि° 
सं १२९६ में वन कर समाप्त हुई दै, वघ्ठनन्दि धावकाचारकी ंवरसषठिवाद" 
नामकी गाथाका उख करते हुए लखि है-- 

° इति वसुनन्दिसैद्धान्तिमतेन दर्धनभरतिमायां भ्रत्िपन्नस्तस्येदं 1 तन्मतेनैव 
ज्रतप्रतिमां बिभ्रतो ब्रह्याणुब्रतं स्यात्तद्यथा--^ पच्वेसु इव्यितेवा,,... ।' 

इसके सिवाय, ˆ अनगारधमौगरत ` की टीकां, जो वि सं० १३०० 
बनकर समाप्त हुई है, व्ठनन्दिी आचारछत्तिका भी आशाधरजीने निन्न 
्रकारसे उक्ेख किया है-- 

‹ एतच्च भगवद्सुनन्दिसैद्धान्तदेवपादेराचारटीकायां ^ दओ णदं जष्टाजादं " 
इत्यादिसूत्रे व्याख्यातं दृ्टव्यं । 

एेसी हारुतर्मे वघुनन्दि आचार्य बि ° सं° १०७० ओर १२९६ के मध्यवर्ती 
किसी समयके-विक्रमकी प्रायः १२ वींया १३ वीं शताब्दीके-विद्रान्‌ होने 
चाद्ये । आपने अपने श्रावकावारमें जो गुरुपरम्परा दी है उससे माद्धूम होताः 
है कि आप “ नेमि्चद्र ` के शिष्य ओौर “ नयनन्दी ` के प्ररिष्य थे, ओर नयनंदी 
^ श्रीनदीके शिष्य ये । श्रीनंदीको दिय हए छ दार्नोका उद्ेख गुडिगेरिके 
ट्टे इए एक कनडी िररेखभ मेँ पाया जाता दै, जो शक सवत्‌. ९९८ 
का छ्खा हुमा है, ओर इससे मादस होतादहैकि श^श्रीनंदी' वि सं° 
११३३ मेँ भी मौजूद थे! एेदी हार्तमे आपके अरदिष्य ( नेमिचंद ) .. 
के दिष्य “ वसुनन्दीष्का समय विक्रमकी १३ वीं शताब्दीका प्रायः 
अन्तिम भाग.ओर संभवतः १३ वीं शताब्दीका प्रारंभिक भाग मी अनु- 
मान किया जाता दै ओर इस ल्यि यह रीका जिसमे वखुनन्दीके वाक्यका 
उदे पाया जाता दै विक्रमकी १३ वीं शताब्दीकी--प्रमेयकमर्मार्वडसे ` 
भ्रायः चारसौ वषं पीछेकी--वनी हई जन पडती है ओर कदापि प्रमेय 
कमरमांतैडादिकै कतो भमाचेदाचायैकी वनाहं हुई नदीं हो सकती । 


*# देखो, इंडियन एेखिकेरी, जिल्द १८, प्रष्ठ ३८.११. 411६., श फा, 
८. 38 
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४. “धमित सतुच्णः ° इत्यादि पद्यकी टीकामे, “ज्ञानध्यानपरः ‡ पद्क्छी 
व्याख्या करते इए, नीचे ठिले दौ पय उदृत क्वि गये दहै- 
अश्रुवाक्ञरणे चैव भव एकत्वमेव च । 
अन्यस्वमद्युचित्वं च तथेवालवसंवरौ ॥ $ ॥ 
निर्जरा च तथा रोको वोधिदुरमधर्मता 1 
दवादरोता अनुतरेक्षा मापिता जेनघुंगवैः ॥ २॥ 
ये दोनों पद्य “पद्मनन्द्-उपासकाचार' के पद्य है, जो "पद्मनन्दिपंचविंदाति 
मे संगृदीत भी पाया जाता है । इस उपासक्राचारके कती श्रीपद्मनन्दि आचायः 
प° आद्याधरजीसे पदे हो गये हे ।* उन्हे चिक्रमकी १२ वीं श्ाताब्दीके उत्तराधेका 
विद्वान्‌ समञ्चना चाहिये । वे उन छ्यभचन्दराचारयैके शिष्य ये जिनका देहावसान 
श्षक सं° १०४५ (वि० सं° ११८० } मेँ ह है + । इनका वनाया हुमा 
"एूकत्वसक्ठतिः नामा भी एकं भथ है जो "पद्मनेदिपंचर्विदातिका*मे 'एकत्वादीतिः 
के नामसे संग्रहीत ह >€ । “नियमपारकी पद्मप्रम-मरधारिदेव-विरचित टीकामें 
इस अंथके कितने ही पद, ‹ तथाचो क्मेकष्वसक्ततौ ` इस वाक्यके साथ, उद्धृत 
ह ओर बे सव उक्त एकतवासी्ति' मे जयोक त्यों पाये जाते दै । ° एकलवाद्रीतिणक 
निन्न पद्मे भी इच ग्रंथका नाम (एकत्वसप्तति' दी दिया दै-- 
एकत्वसघ्ठतिरियं सुरसिन्धुरचैः 
श्रीपद्मनन्दिहिमभरूधरतः भसूता । 
यो गाहते शिवपदमग्बुनिर्धि प्रविष्टा-- 
मेतां भेत सख नरः परमां विश्यद्धिम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जान पडता है ^ एकत्वसप्ततिष्की ्रयक्‌ भ्तियोमे कोई विशेष प्रशस्ति मी . 
लगी हुईं है जिसमें ° भिम् ` सामन्तको “ सामन्तचूडामणि ` के तौर पर 
उष्ेखित किया है ! इसीसे, “ ईर्किपृशन्घ एद्‌ शरवणवेल्गोर › ८( एपित्रेफिया 
क्णारिका, जिल्द दूसरी ) के द्वितीय संस्करण ( सन्‌ १९२३ ) की प्रस्तावना- 
# प° आद्याधरजीने अपमे अनगारथमाोखतकी रीकाके ९ वें अध्यायमे, 
“अत पएूच श्रीपद्मनन्द्पादैरपि सचेखतादूषणं दिङ्मात्नमिदमथिजये ` इस- 
वाक्षयके साथ आपके “म्छाने क्षारूनतः इत्यादि पदयक्रो उदघृत किया दै जो 
पद्मनन्दिपंचविंशतिके अन्तर्गत भ्यत्याचारधमेः नामके प्रकरणमे पाया जाता दै 
~+ देदावसरानके इस समयके च्ि देखो भ्रवणवेत्गोलक्ा शिलार्ख 
न° ४३ (११७) । 
% देखो, गांधी वहालर्च॑द्‌ कस्तूरच॑द धाराशिवकी जरसे श्चक सं° १८२० 
श्रकारित “पद्मनंदिपेंचरविंलतिः 1 


५७६ 


जें, भआक्तन-विमर्य-विचक्षण राव बहादुर मिस्टर आर, नरर्सिहाचार एम. ए. 
-ठ्खिते द कि- 

तल ( कपप ऽ द्षफडाध३ ) {5 एभं७€त 25 ४16 ला८5: {दफल 
० ऽद््25 77 0€ ऽथ ज एकवेप्दता 2 
-त€्ल€ ग ऽपणाञ्लाभातार 20 ताव 7 1123. 

अथौत्‌--जिन शभचन्द्का $खवी घन्‌ ११२३ ( शक सं ° १०४५ वि 
सं° ११८० ) में देहान्त हुआ ह उनके शिप्य पद्मनन्दिकी वना हुई निम्ब" 
सामन्तकी ° सामन्त-चूडामणि ` के तौर पर प्रयसा की गई दै । 

इसे पद्मनंदिका उक्त उपासकाचार दि० सं ११८० के करीवका वना 
इभा माम होता है । उसके वाक्योंका उदधेख ॒करनेसे भौ यद टीका विक्रम 
की १३ वीं शताब्दीकी वनी हुई षिद्ध होती दै 1 विक्रमकी १३ वीं शताब्दीसे 
-पहरेके वमे हुए किसी अंथमें इसका उङेख मिर्ता भी नदीं 1 

इन सव प्रमाणोषे यद्‌ वात विल्कुक स्पष्ट दो जातौ है ओर इसमें कोई 
संदेह नदीं रहता कि यह टीका भ्रमेयक्रमर्मातेडादिके रचयिता प्रमार्चद्राचा- 
यकी वनाई हई नीं ह ओर न हो सकती दै । इसमे केवरीके कवलादार विष- 
यका ऊ कथन जर प्रमेयकमलमा्ंड ओर न्यायज्ुमुदचेद्रके आधारपर 
उनके ऊ वाक्योको लेकर किया गया हे आर इसीसे विरेष कथनके व्यि 
.उन भ्र्थोको देखनेकी प्रेरणा की गई हे । परन्तु उनके उद्गेखसे टीकाकारका यहं 
भाय कदापि नहीं है कि वे भथ उसीके वनाये इए हे । 

जव कि यहं टीका विक्रमकी १३ वी शताब्दीकी--संभवतः इख श्ताब्दीके 
मध्यकालकी --वनी हुई पाई जाती है तव यह सखदजहीमे कहा जा सकता दै 
कि यह टीका उन दूसरे अभारचद्र नामके आचायोकी सी बनाई इई नदीं हे 
जिनका उख ऊपर ६ से १० नम्बर तक किया गया दै ओर जो १३ वीं 
शताब्दीसे पदेके विद्वान्‌ है । अव देखना चाहिये किं रोष ११ से १५ नम्बर 
तकके चिद्रानोमिं यद कौनसे प्रभावचद्राचायैकी बनाई इई भतीत होती दे । १४ 
चं नम्बरके रक्ताम्बर श्रभाव॑दरकी वनाई हुई तो यह प्रतीत नदीं होती; क्योकि 
इसमे आचारश्रष्टताको पुट करनेवाली कोई खास वात नदीं देली जात्ती । ११ 
वीं अतिमावाडे उच्छ श्रावकके कथने, श्वेरखण्डधरः' > पदकी व्याख्या करवे 
इए, यह तक भी नदीं छिखा कि वह वत्र “ रक्त ° होना चाहिये, जर जिसका 

* इस पद्की व्याख्यानं “ कोपीनमान्रवख्रलण्डघारकः आर्यीङिगधारीत्य्थः 
इतना ही टिखा है । 
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वरा सहजनहीमे विधान किया जा सकता था; जैसा कि पं° मेधावीने, अपनेः 
^ धर्मसंग्रदधावकाचार " म ‹ रक्तकौपीनसंगाही ` पदे द्वारा उसका विधान 
कर दिया है । यदि यह का जाय कि वे प्रभार्चदर तो सं १३०५ मेही रष 
होकर रक्ताम्बर इए ये, उससे पहडे तो वे भरष्ट नदीं थे, ओर यह टीका सं ०. 
१३०० से भौ पहठेकी वनी हद हे, इस व्ि र्ट होनेसे पदलेकी यड उनकी 
छरति हो सकती है, सो एेे होनेकी संभावना अवद्य है; परंतु एक तो इन प्रभा- 
चेद्रके गुरु अथवा पदगुरुका नाम माद्धेम न दोनेसे इनकी पृथक सत्ताका कुछ वोधः 
न्दी होता- विद्वलनवोधक › मं दिष्ठीके उस वादश्ञाहका नाम तक भी नदीं 
दिया जिसकी आशज्ञासे इन्दोनि रक्तवछ्र धारण किये ये अथवा जिसकी न्दे खास 
सहायता भप्त थी । हदो सकता है कि उक्त १३०५ संवत्‌ किसी किवदन्तीके आधा- 
रपर ही लिखा थया हो ओर बह दीकनदहो। दूसरे, भ्रष्ट होनेके वाद्भी वेः 
अपनी पूवं कृतिम, अपने तात्काछिक विचातके भनुसार, कितना ही उल्ट फेर कर 
सकते ये ओर वद इस टीकाकी अधिकांश भरतियोमिं पाया जाता । परंतु एेसा नीः 
है, इस च्यि यह टीका उन भरष्ट हुए रक्ताम्बर प्रमाच॑द्रकी वनाई हुई माद्धम नदी. 
होती । वाकीके चार श्रमाचदमिंषे ११ वैँ ओर १३ नम्बरके प्रभाचद्र तो 
दष्चिण भारतके-कर्णाटक देदाके-विद्रान्‌ जान पढते दै ओर वे दोनों एक भी. 
हो सकते दै; क्योंकि १३ नै नम्बरवाछे श्रभावंद्रके गुरुश नाम माम नदी हो 
सका-संमव है कि वे “ नयकीति्के चिष्यदही हों । रहे १२वे गौर १५बे- 
नम्बरवाङे श्रभाचद्र, वे उत्तर भारतके विद्वान्‌ ये ओरवे भी दोनों एक 
व्यक्ति दहो सकते है; क्योकि १२ वें नम्बरवाडे धारानिवासी प्रमाचं्रके 
शुरका भी नाम माद्म नदीं हो सखका-संमव है कि वे अजमेरके * पद्यधीद 
° रलकीरति * के पटृशिष्य ही हो, ओरयह भी संभव द कि धाराम वे 
किसी दूसरे आचा्यैके सिष्य अथवा प॒ष्शिष्य रहै हों, वहां अधिक 
भरसिद्धि. भ्राप्त की हो ओर वादको अजमेरकी गदीके मी किसी तरह पर अधी- 
श्वर वन गये हयँ । भौर इसीसे आप अपना पूर्वैभसिद्धि-मय परिचय देनेके . 
स्यि उस वक्तसे अपने नामक साथ ° धारानिवासी " विशेषण शिखिने रगे हों ! ` 


# रल्नकीरतिं अजमेरके पदाधीशच ये, इसके ल्यि देखो इण्डियन ठयिकेरी- 
न प्रकासित नम्दक्षंधकी पद्रावलीके आचायोकी वह नामावली जो जनखिद्धान्त-- 
भास्करकी ४ थी किरणे कारित हुई दै । 
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-इस पिद्री वातकी संभावना अधिक पा जाती द । धाराम वरावर उस समय 
-चिद्वान्‌ आचार्योका सद्भाव रहा हं 1 पं भआश्लाधरजीने धाराम रहते हुए, धर्‌ 
-सेनाचायैके शिष्य महावीराचायेसे जनेन्दरन्याकरणादि भरंधोक्ो पदा था। 
आश्य नदीं जो ये महावीराचायं ही इन धारानिवाी प्रभार्च्रके गुरं दों 
अथवा वह गुशत्व उनके किसी शिप्यको प्राप्त दयो । अस्तु । दमारी राय `यद्‌ 
रीका १५. वैँ नम्वरके उन प्रभाचद्राचायकी बनाई हुई माद्धम शोती ई जिन्दँ 
गुवोवलीं पूज्यपादीय श्चाल्रकौ न्याष्या करनेवलि दिखा दं 1 भ्रीपूल्यपाद्‌ 
आचा्यैके “ समाधिं ' ग्रथपर, जिसे ‹ समाधिश्टतक ' भी कदे टे, प्रमाचदा- 
चार्य॑की एक टीका मिरती इ ओर वद मराटी अनुवाद सहित सन्‌ १९१२ में 
प्रकारित्तभी ष्टौ चुकी हे 1 उस रोकाके साव जव इस रीकाका मीलङान क्रिया 
जाता है तव दोनोमे बहुत धदा सादृदय पाया जाता दे 1 दोनों की प्रतिपादनदौरी, 
कथन करनेका ठंग आर सात्यकी दशा एक जैसी माम होती ३ै। व्ह भी 
इस टीकाकी तरद प्रायः शब्दानुवादको दी व्यि हुए है । दोनोके आदि अन्तमं 
एक एक ही पद्य है ओर उनकी टेखनपद्धति भी अपने अपने प्रतिपादय विषयकी 
दृष्टिसे समान पाई जाती दै । नीचे इस साददयका अभव करनेके व्यि कु 
उदाहरण नमूनेके तौर पर दिये जाते रै- 
(१) दोनों टीकाओकि आदि म॑ंगलाचरणके पद्य इस प्रकार ईै-- 
सिध्‌ जिनेन्द्रमलमप्रतिमप्रवोधं निवांणमागौममटर विचुघेन्द्र्वयम्‌ 1 
संसारसागरसयुत्तरणप्रपोतं वक्ष्ये समाधिशतकं प्रणिपत्य वौरं ॥ $ ॥ 
---समाधिश्चतकटीका । 
समन्तमर्रं निखिखात्मवोधनें जिनं प्रणम्याखिखकर्मदो धनम्‌ 1 
निवन्धर्नं रस्नकरण्डकं परं करोमि सण्यभ्रतिवोधनाकरसम्‌ ॥ १ ॥ 
-रत्नकरण्डकटीका । 
ये दोनो पद्य इष्ट देवको नमस्कारपूवैक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको च्वि हुए 
है, दोनोमिं ्रक्रारान्तरसे भ्रंथकता * ओर मूर भ्रंथको भी स्तुतिका विषय वनाया 
गया दहै ओर उनके अपरा्तिमभरवोध-निविखरमवोधनं तया निर्वाणमार्ग-- 


५ प॑हटे पद्यमे “जिनेन्द्र' पदके द्वारा प्रंथकतौका नामोल्छेख करिया गया दै 
क्योंकि पूञ्यपादका “ जिनेन्द्र * अथव्‌। ^ जिनेन्दरबुद्धि ` भी नामान्तर है! ओर 
* ‹ विबुधेन्द्रवंधं ` पदं पूञ्यपादनामका मी योतक है 1 । 
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अखिखकर्मदोधरस, इत्यादि कुछ विशेषण भी, अर्थकी टष्टिसे परस्पर मिते 
जुख्ते द । 
( २) म॑गराचरणके वाद दोनों दीश्ाओके भरस्तावनावाक्य इ प्रकार दै-- 
श्रीपूज्यपादल्वामी सुुश्चुणां मोश्चोषायं मोश्चस्वरूपं चो पद्लयितुकामो 
-निर्वि्चतः शाखपरिसमाप्स्यादिकं फरमभिपन्निष्टदेवताविशेपं नमस्छुर्वाणो 
येनास्मेव्याह । -समाधिरातकटीका 1 
श्रीखमन्तभद्रस्वामी र्नानां रक्षणोपायभूततरहनकरण्डकप्रख्यं सम्यग्द्नादि- 
-रस्नानां पारनोपायभूतं रघ्नकरण्डकाख्पं शाखं छतुंकामो निर्विघ्तः चाखपरि- 
-समाप्त्यादिकं फरममिरपन्निटदेवताविकोषं नमस्छुरवन्नाह । 
--रत्नकरण्डकटीका । 
इन दोनों प्रस्तावनावाक्योमिं कितनी अधिक खमानता है उसे वतलनेकी 
-भी जखूरत नदीं दै । वह स्वतः सष दै । 
(३ ) समाधिद्यतककी ठीकामें उसके प्रथम पद्यका सारा इस प्रकार दियाहै- 
अन्न पूर्वादधंन मोक्षोपायः उन्तरद्धँन च मोक्षस्वरूपमुपदर्दितम्‌ । 
ओर रल्करण्डककी टीकामें प्रवम पदयका सारांद इस भ्रकार्‌ दिया हुआ है-- 
अच्र पूर्रौदधन भगवतः सर्व्ततोपायः उन्तरदधन च सवैततोक्ता । 
इससे स्पष्ट है कि दोनों टीका्जोके कथनका ढंग ओर शब्दविन्यास एक 
जैसा दै। 
(४ ) दोनों टीकाओमं परमेष्ठी ' पदकी जो व्याख्या की गई है वह एक 
ही दै । यथा- 
परमे इन्द्रादि पदे तिष्टतीति परमेष्टी स्थानसीलः 1 
--समाधिक्षतकटीका 1 
परमे इन्द्रादीनां वये पदे तिष्टतीति परमेष्टी ! 
-रत्नकरण्डकरीका । 
८५.) दोनों दीका्ओकि अन्तिम पद्य इस प्रकार दै-- 
येनात्मा वहिरन्तरूतमभिद्‌ त्रेधा चिबृत्योदितो 
मोश्चो ऽनन्तचतुरयामटवपुः सदध्यानतः कीर्तितः 1 
जीयास्सोऽत्र जिनः समस्तविपयः श्रीपादपूज्यो ऽमरो 
अव्यानन्दकरः समाधिदातकः श्रीमस्ममेन्दुः भयः ॥ 
-समाधिदतकरीका । 
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येनाक्तानतमो विनारय निखिलं भव्यादमचेतोगतं 

सम्यग्तानमहांश्चभिः प्रकटितः सागारमार्गोऽखिखः । 

स श्रीररनकरण्डकामखरयिः संरत्छरिच्छोपको 

जीयादेष समन्तमद्रस्ुनिपः श्रीमसभेन्दुर्जिनः ॥ 
--रत्नकरण्डकटीका । 

न दोनों प्योमिं, अपने अपने ग्रंथके भ्रतिपाद्य विपयका सारा देते हुए+ 
जिस युक्तित जिनदेव, ग्रंथकार { ध्रीपादपूज्य, समन्तभद्रसुनि ), प्रय ( समा- 
धिदातक, रत्नकरण्डक ) ओर टीकाकार ( प्रभेन्दुनपभावद्र ) को आश्ीकौद दिया 
गया है बद दोर्नोमिं बिरकरुर एक ही दै, दोनोंकी भ्रतिपादनशेटी अथवा ठेखन- 
पद्धतिमे जरा भी भेदं नहीं है, चद भी दोनोंका एक ही है ओर दोनो येन, 
जिनः, श्रीमान्‌, भमेन्दुः, सः, जीयात्‌, पदोंकी जो एकता ओर कीर्तितः 
प्रकटितः भादि पदक प्रयोगकी जो समानता पाई जाती दै वह मूर परयोपरसे 
भ्रकट ही है, उसे ओर स्पष्ट करफे वतखनेकी कोई जरूरत नदीं है । 

साददथविपयक इस सव कथन परसे पाठक सहजदीमं अनुमान कर सकते दँ 
कि ये दोनों टीका एक दी विद्दानकी यनाई हई दै ओर वे विदान्‌ वदी प्रतीत 
हेते दै जिन्द, उक्त गुर्वावीमे ‹ पृञ्यपादीयगाखभ्याख्याविख्यातकीतिः 
विश्ञेषणके साथ स्मरण किया दै--अर्थात्‌, रत्नकीर्तिके पटशिष्य प्रभा्चदर । इन 
प्रभार्चद्रके पद्यरोहणका जो समय (वि० सं° १३१०) प्रावलीमे दिया है यदि 
वह ठीक हो तो, ठेसी दारुतमे, यह कहना दोगा कि यदह टीका उन्दने इस 
पद्यरोदणसे पदे धाराम किसी दूरे आचायैके पद्‌ पर रते हए वनाई हे, 
ओर इसकी रचना या तो वि० सं° १२९५२ के वाद्‌ ओर १३०० से पहले, 
जयसिंह द्वितीयके राज्यम, हुई दे ओर या उससे भी कुछ परे जयरसिहके 
पिता देवपारुदेवके राज्यम हुई जान पडती दै, जिसके राज्यका # पता 
वि° सं° १२७५ से १२९२ तक चरता है 1 पं आशाधरजीने अपने सागार- 
धमौखतकी रीका वि० से° १२९६ मे चनाकर समाप्त की दे, उसमें इस रीका- 
काकीं पर भी कोई उलेखं नदीं है परंतु वि० सं° १३०० मे षनी हु आपकी 
अनगारधमौग्तकी टीकाके पिरे भागम इसका उकठेख जरूर पाया जाता है ¢ 
इख परसे यह कटा जा सक्ता है किं सं° १२९६ से पडे या तो यद टीका 


*% देखो, “ भारतके भाचीन राजवंश, ` प्रथम भाग्‌, ए १६०,१६१ । 
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वनी ही नदीं ओौर या वद पं भाद्चाधरजीको देखनेको नदीं मिटी । अन्यथा, वे 
इसका उद्धे अपने सागारघर्माखतकी टीका जरूर करते-कमसै कम इस 
टीकाकरी श्चासनदेवतार्ओोकी पृजावाटी युक्िको तो अवद्य ही स्यान देते, 
जिखका ऊपर उ्ठेख किया जा चुका दै, परन्तु उक्त पूजाके समर्थने उसे स्थान 
देना तो दूर्‌ रहा, उन्दोनि उल्टा पटी प्रतिमावाडे ्रावक्के व्थि भी श्लासन 
देवता्ओंकी पूजाका निपेध किया है ओर साफ छि दिया है किं वहे आपदा- 
ओ भाङ्ल्ति (बेचैन ) होने पर मी कमी उनकी पूजा नहीं करता, 
किन्तु पंचपरमेष्िके चरणोमिं ही एके मात्र दृष्टि रखता है, यथा-- 
“"परमेषिपदैकधीः परमेष्टिपदेषु अहदादिपंचगुरूचरणेषु एका धीरन्तरंषि्स्य 1 

जापदाकुडितोपिः दस्निकस्तनिचत्यर्थ दासनदेवतादीन्‌ कदाचिदपि न भजते ।” 

इसके सम्बध हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हे कि शासन देवता्ओकी 
पूजावाटी युक्तिका ठद्ेख न करना इस वातका कोड नियामक अथवा जाजिमी 
नतीजा नहीं है कि यदह रीका आश्चाधरजीको उस वक्त देखनेको नदी मिरी 
थी; क्योंकि वादमें देनेको मिल जाने प्र भी उन्दोनि अनगारवमार्तकी 
टीकामें उ युक्तिका कोड उदेव नहीं किया; वल्क नीचे ठिखि पद्यक्री न्याल्या 
करते हुए शासन देवताओंको कदेवेमिं परिगणित करके उन्हें श्रावकरोकि द्वार 
अवन्दनीय' ( वन्दना किये जानेके अयोग्य ) उहराया दै-- 

श्राचर्ेनापि पितरौ गुरू राजाप्यसंयताः । 
कुर्टिगिनः ङुदेवाश्च न वंचाः खोपि संयतैः ॥ 

रीका--... ... ..-कुङिगिनस्तापसाद्यः पार्॑स्थादयश्च । देवा खादयः 
्ास्रनदेवतादयश्च 1 ,,.,.. 

देखी हयाकतरमे यही खयाल होतां है कि आश्चाधरजीने उक्त युक्तिक्रो विर- 
कुल ही निःसार तथा पोच ओर अपने मंतन्यके ` विरुद समक्चा दै ओर इसी 
च्य अपनी किसी भी यीकामें उसे उदषत नदीं करिया । परंतु फिर भी सागार- 
धमीगतकी टीकमिं इव टीकाका कुछ भी उष्ेख न होना-कमसे कम मतान्तरको 
भ्रदर्दित करनेके तौर पर ही यह भी न दिखलाया जाना कर प्रमाचन्दने, दूसरे 
आचायोके मतसे एक दम भिन्न, इस टीका, ११ प्रतिमाओं को सल्लेखनानु- 
छ्ठाता श्रावकके ११ मेद वतलाया दै-कुछ संदेह जरूर पैदा करता ई । ओर 
इस व्यि आश्वयै नदीं जो यह टीका वि° सं १२९६ से पदे वन ही न पाई 
हो । अथवा वन जाने ओर देखनेको सिक जाने पर यह भी हौ क्ता दं कर 
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धाराके इलाके रहते हुए धाराके भद्रके उपकृत चौर भभावित दोनेके 
कारण उनकी इष तात्कालिक छतिकी किवी गलत वातको केकर उसका मरत्यक्ष 
रूपसे विरोध करना आशाधरजीने अपने रिश्टाचार तथा नीतिके विष्ड समचा 
हो! पररवु कुर भी खरी, १२९६ से पले ही या पीछे दोनों ही दारतोमिं यद 
दीका पं० आश्ाधरजीके समयकी वनी इई प्रतीत दोती हे । 
हौ यदि " सपभाधिश्तक ` की उक्त रीका रत्नकीर्तिके पटरिष्य या धारा 
निवासी प्रमाच॑द्रकी वनाई हुई न हो, अथवा रत्नकीर्तिके पद्रशिष्य प्रभार्चद्रके 
सम्बंधमें गुवौवली ओर पष्वलीका यह्‌ उदे ही गर्त हो के उन्दने पूल्य- 
पादीय क्लाब्नकी व्याख्या करके भरसिद्धि प्राप्त की थी, तो फिर यह रीका ˆ नय~ 
कीर्तिके शिष्य ११ वें नम्बरके प्रभाचेद्र, अथवा ^ श्चुतसुनि"के वियागुरु १३ 
वें नम्रक प्रमाद की वनां हुई द्योनी चादिये 1 दोनों समय भी प्रायःएक 
ही दै! भवस्तु, यह यीका इन चारों अभाच॑दमेसे चि जिदक्ती बनाई इई हे 
परन्तु जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका दै, इसमे तो कोई संदेद ही नदीं कि 
यदह निक्रमकी १३ चीं शताब्दीसे पदटेकी वनी हुईं नदीं दै । 
यर्हौपर इतना ओर भी प्रकट कर देना उचित मादरम होता हे कि डाक्टर 
भण्डारकर तथा पिटसेन साहवकी वावत यदह कदा जाता है कि उन्दने इस 
टीकाको वि सं° १३१६९ में होनेवाङे प्रमाचैद्रकी बनाई हुई ठ्लिा है। 
ययपि, इन विद्रानोंङी वे रिपो हमारे सामने नदीं है ओर न यदी माम 
हो सका कि इन्दोनि उक्त प्रमाच्रको कौनसे आचार्या शिष्य ज्वा है 
जिससे विदोष विचारको अवसर मिक्ता; फिर भी इतनातोस्पष्टदैकि 
उनके इस छिखिनेका यह आश्य कदापि नदीं हो सकता कि उन्दने इस 
टीकाको वि° सं १३१६ की वनी हुई छा है अथवा इसके द्वारा य 
सूचित क्रिया है कि बि० स= १३१६ से पदरूके वर्पोमें हन भरमाचंद्रका अस्ति 
थादही नदीं! हो सकता है कि इन भ्रभावद्रके बनाये हए किसी भेथकी प्रशस्ते 
उशके रचे जानेका स्पष्ट समय सं ° १३१६ दिया हो ओर उसीपरसे उन्दं १३१६ 
भं दोनेवारे प्रभार्च॑द, एेसा नाम दिया गया हो । १५ वैँ नम्बरके भ्रमाचद्र, 
जिनकी वावत इस टीकाके कतौ दोनेका, विरेप अनुमान किया गया है, बि° सं° 
१३१६ म माज्दये हदी। १२ वें ओर १३ वें नम्बरके भ्रभाच॑द्रकी भी उस 
समय माज होनेकी संभावना पाड जाती है । एेखी हाकतमें यदौ जो कुछ 
निर्णय क्रिया गया है उसमें उनके उस छिखनेसे कोई मेद नदीं पडता । अस्तु 1 
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` आभार ओर निवेदन । 

अव इस प्रस्तावनाको यदीं पर समाप्त करते हुए, हम उन समी विद्वा्नोका 
इद्यघे आभार मानते है जिनके अथो, ञेखों अथवा पोते हमे इस “प्रस्ता- 
चना तया ‹ स्वामीसमन्तमद्‌ * नामक देतिहापिक निबन्ध ( इतिहास ) के 
-च्खिनेमें कुछ मी सहायता मिली है ! साथ ही, यह भी कट कर देना उचित 
-समक्षते है करि इस प्रस्तावनादिके लिखि जनेका खास श्रेय प्रथमाराके 
--सुयोग्य संत्री उद्धर पं नाथुरामजी प्रेमीको ही भप्त है जिनकी सातिदायप्ररणा- 
-से देम इस कार्यम प्ररत इए ओर उसीकेः फलस्वरूप यह भ्रसतावना तया इति- 
दास स्कर पाठकोकि सामने उपस्थित दो सके दै ¦! प्रस्तावनाको प्रारभ विये 
ए वर्षं भरसे भी उपर हो चुका, इस चीचभे वीमारी, ओर तनन्य निर्व. 
-ताके अतिरिक्त साधनसामभरीकी बिरर्ता तथा एतिहासिक प्रश्नोंकी जिरता 
आदिके कारण कदे वार इसे उठाकर रखना पड़ा ओर साधन सामग्रीको सुखने 
आदिके कार्यम चयना पदा । वीस वाईस दिनतक देदरी ठहरकर एषित्रेफिया 
कर्णारिक्ा ( ए्टाभर2 (गणयता ) की मी वहुतसी जिल्दे देखी 
गई, ओर अनेक विद्रानसि खास तौर पर पत्रम्यवहार भी किया गया । 
भस्तावनाको हाथमे ठेते हए यद नहीं समक्षा गया था कि यह सव काये इतना 
अधिक परिधम ओर सृमय ङेगा अथवा इसे इतना वि्चाठ रूप देना पडेगा । 
उस समय साधारण तौर पर यही खया कर ल्या गयाथा कि दो तीनं 
महीनेमे ही हम इसे पूरा कर सकेगे 1 ओर शायद इसी आश्यां पर प्रेमीजीने 
अथके छप जानेका उस समय नोरिख भी निकार दिया था, जिसक्री वजहसे 
उनके पास प्र॑थकी कितनी दी मागि आई ओर लोमे उसके मेञनेके छ्ियि 
उनपर वार वार तकाजा किया । परंतु यह सव ङ शेते इए भी प्रेमीजी 
इधरके आद्यातीत्त ओर अनिवार्य विलम्वके कारण हताश्च नही हए भौर न 
-खोमोके वार वारे लिखने तथा तकाजा करनेसे तंग आकर, उन्होने विना 
श्रस्तावनादिके ही इस अंथको प्रकाशित कर देना उचित समज्ञा; वक्कि उस- 
के फामोको अवतकवैमे ही छपा हभ रक्खा रहने दिया ओर हमेवे 
चच्चेवर प्रेमभरे शब्दम प्रस्तावनादिको यथासंभव शीघ्र पूरा करनेकी प्रेरणा 
करते रहै; नतीजा जिसका यह इभा कि आज वे अपनी उस प्रणामे घफर् हो 
खे दै । यदि प्रमीजी इतने अधिक धैयेसे काम न ठेते तो आज यदह प्रस्ता- 
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वना ओर इविदास अपने वत्तनान स्ये पाठक्नोके सामने उपत्यित हो सक्ते, 
इसमें संदेह दी ट । यर इदी च्वि हम इनके च्खि जानेक्ा खान श्रेय परेनीजीको 
ही देते द 1 आपकर प्ेरणाको पाकर हम्‌ स्बानी समन्तमद जसे मान्‌ पुठ- 
योक पवित्र इतिदाख छिन ओर उनके अंथादिोके विवयनमें अपने छ विवा. 
सके हे, यही हमार व्यि आनंदा खाद 


चिषय है जर इत्तके वास्त हम भ्रेनीजीके विशेष दप आमा हं! 
देदरीके इप्रखिदध अदुभवी रजवे पं इीतलप्रस्रादजीन् 


[1 





1 





पान्न रखच्र निःस्वं भावये मारी विक्रित्सि कौ अर जिनकी सच्रिकित्याके 
भरतायसे हम अपनी खोई हुईं श्रक्तिक्तो पुनः भप्त करनेन बहुत ऊट समर्यं 


हो सक्ते दै, गौर उरी प्रवम फल यह कायै हे 1 इख्नं संदेह नदीं क़ि दमारौ 
वजहसे भरेयके शीघ्र काशत न दो घच्नेके कारण ङ्ध विद्वान्यो प्रतीका 
जन्य कष्ट जठर उठाना पढ़ा दै, जिसनच्न दमे स्वयं खेद दे अर इऽल्ि हम 


उनसे उखके चयि क्षमा चादते द 1 इसके छिवाव सयुसंघान-प्रिय चिद्रानोरे 
हमार यह भो निवेदन हे कि इस भ्रस्ठावनादिके डिवनेने यदि दमे चीं 


ङछ भूल हुई दोतो च्चे वे प्रमायद्दित हमें ज्खि मेजनेका क्ट ज्रं 
उञ 1 इत्यखम्‌ 1 
खरखावा, जि ० सहारनपुर | 


ता० १७-२-१९२५ गशरूकिदोरः मुख्तार । 


श्रीमत्समन्तमद्रस्वामिने नमः । 


स्वामी ससन्तयद् 


१। 
॥ 1 





प्रक्कथन । 

<=#>० "क 
ज्ञैनसमाजके प्रतिमास्ाटी आचार्यो, समर्थ विदानो चैर सुषून्य 
महात्माजमिं भगवान्समन्तभद्र॒खामीका आसन वहुत 
ऊँचा है । देसा शायद कोई ही अभागा जनी होगा जिसने आपका पवित्र 
नाम न सुना हो; परंतु समाजका अधिकांश भाग एेसा जरर है नो आपके 
निर्म गुणों जर पवित्र जीवनृत्तान्तोसे वहत ही कम परिचित है-- 
वचि यों किये कि, परिचित है 1 पने एक महान्‌ नेता ओर 
देसे नेतके बिषयमे जिसे “ जिनंश्ा्नका प्रणेता ‡ तक च्लि है 
समाजका इतना मारी अज्ञान वहत दी खटकता है । हमारी बहुत दिनेसि 
इस बातकी बरावर इच्छा रही है कि याचार्यमहोदयका एक सचा 
इतिहास--उनके जीवनका प्रा इत्तान्त--ङिखकर रोगोका यह अज्ञान 
माव दूर्‌ करिया जाय । परेतु बहुत कुछ प्रयत्न करने प्रर भी हम सभी 
तक अपनी उस इच्छाको प्रा करनेके च्यि समर्थं नहीं हो स्के! 


१ देखो श्रवणवेल्मोलका शिकाङेख नं १०८ ( नया नं° २५८) 1 


२ स्वामी समन्तभद्र । 





इसका प्रधान कारण यथयेष्ट॒साधनसामम्रीकी अप्रापि है | समाज 
अपने प्रमादे, यद्यपि; अपनी वहतसी रेतिदासिक सामप्रीको खो 
चुका दै किर भौ जो अवशिष्ट है वह भी दुक कम नही है। परंतु षह 
इतनी अस्तव्यस्त तथा इधर उधर विखरी इई है ओरं उसको मादरम 
करने तथा प्राप्त करनेमे इतनी अधिक विघ्नवाधार उपस्थित होती हैँ 
कि उसका होना न होना वरावर हो रहा है । वह न तो अधिका 
के स्वयं उपयोगमे आती है, न दूसरोको उपयोगके स्यि दी जाती 
हे ओर इसि उसकी दिनपर दिन तृतीया गति ( नष्टि ) होती रहती 
है, यह वदे ही दुःखका विषय है | 

साधनसामप्रीकी इस विरढतके कारण रेतिहासिक तच्ेकि असुसं- 
धान जर उनकी जच कभी कभी वड़ी ही दिक्र्ते पेश्च आती है ओर 
कठिनाहूयो मार्ग रोककर खडी हो जाती ह । एफ नामयेः कई करई ओर 
विदान्‌ हो गये दै; एके विद्रान्‌ आचार्यक जन्म, दीक्षा, गुणप्रत्यय 

# प्रत्ययादिके कई ब इए #+ 

जीर देदा भेदसे कंद क नाम अथवा उपनाम भी हए रै; 

१ जेसे, “ पद्मनन्दि ` ओर ‹ प्रभाचन्द्र ` आदि नामोके धारक बहुत से 
आचाय हए हे । * समन्तभद्र ' नामके धारक भौ कितने ही विद्वान्‌ हो गये 
दै, जिनमे कोई ° रघु ' या “ चिक्र.” कोई “अभिनव, फोर ° गेदसोपे, ` कोई 
° भद्रक ` ओर कोई ‹ गदस्थ › समन्तभद्र कदछाते ये । इन सवके समया- 
दिका कु परिय ठेखककी छिखी इद रत्नकरण्डकभ्नावकाचार कती प्रस्तावना, 
“ अथपर संदे ` दीर्कके नीचे, दिया गया है 1 स्वामी समन्तभद्र इन खव- 
से भिन्न ये ओर वे बहुत पञ हो णये है 1 

२ जसे, “ पद्मनन्दि ` यद्‌ कन्दकन्दाचार्यका पहला दीक्षानाम जौर वादको 
“ कोण्डढुन्दाचाये * यह उनका देशप्रत्यय नाम हुआ हे; क्योकि वे ° कोण्ड- 
छन्दपुर ` त निवासी थे 1 गुर्व्यो आपके एराचायै, वक्रमीव ओर 
च्छाचायं नाम सी द्विषे, जो गुणादि भत्ययको व्यि हुए समदने 
बाहे ओर इन नामके दूसरे आच मी हुए दै । ॥ 


प्राक्थन | २ 


जर दूसरे विद्वानेनि उसका यथारुचि--चदि जिस॒नामसे--अपने 
प्रथो उद किया है; एक नामके कई करई पयीयनाम भो हेति 
ह ओर उन पर्यायनार्मो अथवा आंशिक पर्यायनामोसे मी विद्वान 
-तथा आचार्यौका उषे मिलता है; कितने ही विभिन्न मापाभकि 
अनुवादे, कभी कभी मूखग्र॑य ओर प्र॑थकारके नार्मोका मी अनुवाद 
कर्‌ दिया जाता है भथवा वे नाम अनुवादित रूपे ही उन भषाञजौ- 
के म्रंथोमें उद्टेखित रै; एक व्यक्तिफे जो दूप्तरे नाम, उपनाम, 
'पर्यायनाम अथवा अनुवादित नाम हों बे ही दूसरे व्यक्ति्योकि मूढ नाम 
भी हो सक्ते ह जीर अक्सर होते रहे है; समसामयिक व्यक्तियोकिं 
-नामोका भी प्रायः रेसा ही हारु है; कोई कोई विद्वान्‌ कई कई आचा- 
-यौकि भी शिष्य इए हँ ओर उन्दने अपनेको चाहे जरौ चाहे जिस आचा- 
-यैका शिष्य सूचित किया है; एक संघ अथवा गच्छकै किसी सच्छे 
-आचार्यको दूसरे संघ अथवा गृच्छने मौ अपनाया है ओर उसे अपने 
-ही संघ तथा गच्छका आचार्य सूचित किया है; इसी तरहपर कोई कोई 
आचार्य अनेक म्ठोके अधिपति अथवा अनेक स्थानोकी गदिर्योके 
स्वामी मी इए है ओर इससे उनके करई कर्द पशिष्य हो गये हैः 
-मिनमेसे प्रल्येकने उन्द अपना दी पद्यु सूचित किया है 1 इस प्रका- 
-रकी दाकूर्तोमं किसीकि अस्री नाम ओर असली कामका पता चाना 
कितनी टेद खीर है, जौर एक देतिहासिक विद्वानके श्य यथार्थ 
-वस्तुस्थितिका निर्णय करने अथवा किसी खास घटना या उद्िलको 
किसी खास व्यक्तिके साथ संयोभित करनेम कितनी अधिक उलक्षनां 
१ जेषे नागचन्द्रका कीं “ नागचन्द्र ' ओर कीं “ भुजंगछुवाकर ' इस 
.वयीय नामसे उल्टेल पाया जाता है । ओर प्रमाचन्द्का भ्रमेन्दु यदद आंरिक 
<पयीयनाम है.जिसका वहत छ व्यवहार देखनेमे आता दै । 








र स्वामी समन्तमद्र । 





तथा कषिनाइयोका सामना कना पड़ता है, इसका, अच्छा अनुभवः 
वे ही विदान्‌ कर सकते है जिन्दं रेतिहापिक कषत्रम कुक अर्सेतक काम 
करनका अवसर मिका हो । अस्तु । यथेष्ट साधनसामग्रीके विना. ही, 
इने सव अथवा इसी प्रकारकी मौर भी बहुतसीं दिक्षतो, उल्क्नों 
ओर कठिनादूयेमिंसे गुजरते इए, हमने आजतक खामी समन्तमद्र- 
के विषयमे जो कुछ अनुसंघान किया है-जो ठुछछ उनकी छृतिरयो, 
दूसरे विद्वानकि प्रर्मे उनके विषयके उष्टेखवार्यो, ओर शिखा- 
लेखो आदि परसे हम माद्धम कर सके रै-अथवा जिसका हमे अनुभवः 
इजा हे उस सव इतिदृत्तको अव संकछित करके, ओर अधिकः साधन- 
सामग्रीके मिरुनेकी प्रतीक्षे न रहकर, प्रकाशित कर देना ही उचित 
माम होता है, जर इस व्यि नीचे उसीका प्रयत्न किया जाता हैः-- 


पित्र ओर गुरुर । 
स्वाम समन्तभद्र के वाल्यकारका जथवा उनवे गृहस्थ-जीवनका 
प्रायः छु भी पता नहीं चरता, ओर न यह माद्वम होता है कि 
उनके मातापिताका क्या नाम था | र, आपके “ आततमीर्मासा ' प्रथकी 
एक प्राचीन प्रति ताडपत्रों पर छिखी हई श्रवणवेस्गोर्के दैर्वकि जिनदास 
शा्ञीके भंडारमे पाद जात्ती है । उसके अन्तम छिखौ है-- 
“ इति फणिभंडरारकारस्योरगपुराधिपसनोः श्रीखामि- 
समन्तभद्रयुनेः कृतो आ्रमीमांसायाम्‌ । ” 
इससे माम होता है कि समन्तभद्र क्षभियवंशमे उन इए थे 
ओर एक राजपुत्र थे 1 आपके पिता फणिमंडलान्तर्गत (उरगपुरणकेः 


१ देखो जेनदितेषी साग ११, अंक ७-८, पृष्ठ ४८० । आरके ्नसिद्धान्त- 
वनम सी. तादपर््ोपर, पायः एते ही ङेखवार्े भरति मौजूद्‌ ह । 


पित्कुर ओर गुरुक ! ५ 








राजा थे, जोर इस च्थि उरगपुरको आपकी जन्मभूमि अथवा वाल्य- 
खीखामूमि समक्चना चाहिये । “ राजावटीकथे मे पका जन्म 
« उत्वछिका ' प्राममें होना छ्खिा है जो प्रायः उरगपुरके दही अंतर्गत 
होगा ¡ यह उरगपुर ' उरैवूर › का दी संसृत अथवा श्रुतिमघुर नाम 
जान पड़ता है जो चो राजार्ओंकी सबसे प्राचीन रेतिहािक राज- 
धानी थी । पुरानी त्रिचिनापोटी मी इसीको कहते है । यह नगर 
कविरीके तटपर बसा इभा था, वन्द्रगाह था ओर किसी समय वड़ा 
ही समृद्धि्चारी जनपद था] । 

स्मतमभद्रका वनाया इ " तुतिवि्ा ` अथवा ‹ जिन्तुति- 
दाते › नामका एक अरंकारप्रघानि प्रेय दै, जिसे “ मिनशतकं 
अथवा “निनरतकालंकार › मी कहते है । इस प्रयका शत्वेकस्तुत- 
मेष नामका जो अन्तिम पद्य है व्ह कवि जोर काव्यके नामको 
व्यि इए एक चित्रवद्ध कान्य है । इस कान्यकी छह आरि ओर नव 
वर्यवाखी- चि्रस्वनापरसे ये दो प्रद निर्कस्ते दै 

° ज्ांतिवर्मृतं,' “ जिनस्व॒ तिरतं । 

इनसे स्पष्ट हे कि यहं प्रथ ‹ शन्तिवरमी › का वनाया इञा है जीर 
इस स्यि ‹ श्ान्तिव्मा › सम॑तमद्रका ही नामान्तर है । परंतु यह नाम 
उनके सुनिजीवनका नहीं हो सकता; क्योकि सुनि्योके “वमन्तः नाम 
नहीं हेते । जान पड़ता है यह आचार्यं महोदयके मातापितादिद्रारा 








न 

१मदहाकवि काल्दासने अपने “ रघुवंश › मे भी रभुर › नामसे इस नगरका 
-उल्केख किया है 1 

२ यह नाम धंथके आदिम मंगठाचरणमें दिये हए ^ स्दुतिविदां प्रसाधये ” 
ङस पतिज्ञावाक्यसे पाया जाता है । 

३ देखो सदाकवि नरर्सिंहङृत ^ जिनशतक-टीका * । 


स्वामी समन्तमद्र । 


~~~ 


रका हभा उनका जन्मका युम नाम था । इस नामसे भी आपके 
्ष्ियवगोदटूव होनेका पता चलता है ! यह नाम राजधरानोका है । 
गंग जीर पह्ब आदि वदेमि कितने ही राजा वान्त नामको 
व्यि हए ह्ये गये है । कदम्बो ८ शांतिघमां * नामका भी एक राजाः 
हया हं । 

वहाँ पर किंसीको यह आरांका करनेकी जखूरत नदीं किं (जिन- 
स्तुतिं ' नामका ग्रंथ सम॑तमद्रका वनाया इआ न होकर शाति- ` 

नामके किसी दूसरे ही विद्रानूका बनाया इञ होगा; क्योकि 
यह ग्रंथ निर्भिवाद रूपसे स्वामी समंतभद्रका वनाया इञा माना 
जाता है । प्र॑थकी प्रतियोमिं कतैत्वरूपसे समतभद्रका नाम च्गां 
हसा टै, दीकाकार्‌ महाकनि नरसिहने मी उसे ‹ तारकिंकचूडामणि- 
श्रीमत्सम॑तसद्राचाये विरचितत' सूचित किं ~ बीर दूसरे 
चायो तथा विद्राननि भी उसके वाक्योका, समंतभद्रके नामसे+ 
अपने प्र्॑धेमि उद्धे किया है । उदाहरणके च्ि “ अरकारचिन्ता- 
मणि ` को दीनिये, जिसम अनितसेनाचा्थने निननप्रतिक्ञावाक्यकेः 
साथ इस प्र॑थके कितने ही पर्योको प्रमाणरूपसे उद्धत किया दै-- 

श्रीमस्समतभद्रायेनिनसेनादिभापितम्‌ । 
लक्स्यमा््रै छिखामि स्वनामद्ुचितलक्षणम्‌ ॥ 

इसके स्तिवाय पं० जिनदास पार्नाथजी फडकुरेने ‹ स्वयंभूस्तोत्र 
जो स्तंषछरण संछतटीका ओर मराटी अनुवाद सदित प्रकाशित 
कराया ह उसमें समतभद्रका पल्विय देते इए उन्होने यहं सूचित. 
किया द फि कणीटक्दरेयाध्थित “ अ्टसहर्ख।) की एक प्रतिम 
आचार्यकं नामक्रा इत प्रकारते उदेव किया द--“ इति फणि- 
मंडलाठेकारस्योरगपुराधिपघ्ूदुना शांतिवर्मनामा भ्रीसम- 


१), 


2: 


टः ५, 4 


यै 


रक 


पित्र ओर ुरुकुक । ७, 


तभद्रेण ।' यदि परंडितजीकी यह सूचना सत्य > हो तो इससे यह 
विषय जीर भी स्पष्ट हो जाता है कि शांततिवमी समन्तमदका ही नाम था] 

वास्तवमें देसे दी महत्वपूरण कान्यप्रयोकि दारा समन्तमद्रकी 
कान्यकीति जगतमें विस्तारको प्राप्त इई है । इस प्रथमे सपने जो 
भरं दन्दचातुर्यको च्वि इए निर्म भक्तिगंगा बहाई है उसके 
उपयुक्त पात्र भी आप ही हैँ । आपसे भिन्न “ श्ांतिवमी › नामका - 


>‹ प° जिनदासकी इस सूचनाक्रो देखकर हमने पन्रद्वारा उनसे यह माद्धम 
करना चादा कि कणौटक देशस मिली हई अष्टसदखीकी वह कौनसी प्रति दै 
ओर कके भेडारमें पाई जाती है जिसमे उक्त उकेख मिता है । क्योकि 
दौवैटि जिनदास श्ाद्रीके भंडारसे मिटी हई ‹ आप्तमीमांसा *क उ्ेलसे यद 
उषठख कछ भिन्न है । उत्तरम भापने यही सुधित किया कि यह उक्ेख पं वशी 
धरजीकी छिखी हुई अ्टसहलरीकी प्रस्तावना परसे लिया गया है, इस व्यि इस 
विषयका प्रश्न उन्दींसे करना चाहिये । अ्टसहखीकी प्रस्तावना ( परिचय ) को 
देखने पर माम हुआ कि उसमे ^ इति ` से ^ खमन्तभद्रेण * तककरा उक्त उछेख 
ज्यका स्यो पाया जाता है, उसके श्चर्मे “ कणटदेदातो रब्धयुस्तके ` ओर 
अन्तम ° इत्या्ुक्ेखो दृरयते ' ये शब्द रगे हुए है 1 इसपर गत ता० ११ 
शुखाईको एक रजिध्डं पत्र पं० वेंरीधरजीको श्रोखापुर मेजा गया ओर उनसे 
अपने उन्त उद्रेखका खुलासा करनेके लि प्रार्थना की गईं । साथदही यह मी 
लिखा गया करि ° यदि आपने स्वयं उस कणौट देसे मिरी हुई पुस्तकको न 
देखा हो तो जिस आधार पर आपने उक्त उद्ेख किया है उसे ही कृपया सूचित 
कीजिये । ३ री अगस्त सन्‌ १९२४ को दूसरा रिमाइण्डर पत्र भी दिया गया 
परंतु पंडितजीने दोनोर्मेसे किसीका मी कोई उत्तर देनेकीषकरपा नदीं की । 
ओर भी कीस इस उचेखका समर्थन नदीं मिला । सी दारुतमें यह उखे 
कुछ संदिग्ध मादम होता दै । आशवयै नह जो जैनदितैपौमे प्रकारित उक्त 
, ‹ आ्तमीमांसा *के उ्ठेखकी गरुत स्ति परे दी यह उद्ेख कर दिया गया 
हो; क्योकि उक् प्रस्तावनामें ठे ओर भी कुछ गरुत उेख पये जते है- 
जैसे “ कांच्यां नग्नाटकोऽदं नामक पद्यको मच्धिषेणश्रक्षस्तिका वतङाना, जिका 
वह पद्य नदीं है 1 





८ सामी समन्तभद्र । 





को दूसरा प्रसिद्ध विद्वान्‌ इञा मी नहीं। इस स्मि उक्त रका 
निरू जान पड़ती ह । दौ, यह कहा जा सकता है कि समंतमदरने 
अपने युनिजीवनसे पहरे इस म्रंथकी रचना की होगी । 
परंतु प्र॑थके साहित्य परसे इसका कुक मी समर्थन नहीं होता | 
आवार्य महोदयने, इस म्रन्थरमे, अपनी जिस परिणति ओर जिस भवे- 
मयी मूतिको प्रदर्दित क्रिया है उससे आपकी यह कृति मुनिजवस्या- 
की ही माम होती है । गृहस्थाश्रमे रहते इए ओर राज-काज करते 
इए इस प्रकारकी महार्पाडित्यपूर्ण ओर महदुमावसपनन मिक 
रचना नहीं बन सकतीं । ईस -विषयका निर्णय करनेके च्ि, 
संपूर्ण प्र॑यको गौरके साथ पदते इए, प्य नं ० १९१७९ ओर ११४ # 
को खास तरसे ध्यानम छाना चाहिये । १९ दे पयसे ही यह 
माद्धम हो जाता है किं स्वामी संसारसे मय-मीत होने पर शरीरको 
केकर ( अन्य समस्त परिग्रह छोडकर ) वीतराग भगवानक्ती शरणमे 
प्रात हो चुके ये, ओर आपका आचार उस समय ^( म्रंथरचनाके 
समय ) पवित्र, श्रेष्ट, तथा गणधरादि अनुष्ठित भचार जैसा उक्कृष्ट 
अथवा निर्दोष था ! वह प्य इस प्रकार है-- 
पूतस्वनवमाचारं तन्वायातं भयाद्भुचा । 
स्वया बामेश पाया मा नतमेकाच्येशंभव ॥ 

इस पथमे समन्तमद्रने जिस प्रकार रूतस्वनवमाचारं' + ओर “भयात्‌ > 
तन्वायातं' ये अपने ( मामां" पदके ) दो खास विदोषण पद दिये 

# यह पद्य आगे “ भावी तीर्थकरत्व ' शीषेकके नीचे उदत किया गया दै 1 

+ ‹ पूतः पवित्नः सु सुष्टु अनवमः गणधरा्यनुष्ठितः आचारः पापक्रिया- ` 
निडत्तियैस्यासो पूतस्वनवमाचारः अतस्तं पूतस्वनवमाचारम्‌ २-इति टीका । 

>€ भवात्‌ संसारमीतेः । ठन्वा शरीरेण ( सह >) आयातं मागतं । 


पितुर ओर गुरुकुरु । ९ 


है उसी प्रकार ७९ वें † पद्मे उन्होने ‹ ध्व॑समानसमानस्तत्रासमा- 
नसं * विरेपणके हारा अपनेको उद्ेखितत किया है } इस विशेषणे 
माद्धम होता है कि समन्तमद्रके मनसे यद्यपि त्रास उद्धेग-विकु नष्ट 
( अस्त ) नहीं इसा था-सत्तामें कुछ मौजूद जद्र था-फिर भी वह 
व्वंसमानके समन हो गया था, ओर्‌ इस व्यि उनके चित्तको, उदे 
जित अथवा संत्रस्त करनेके च्ि समर्थनी था । चित्तकी 
एसी स्थिति वहत ऊँचे दर्जे पर जाकर होती है ओर इस च्ि 
-यह विदेपण भी समन्तमद्रके गुनिजीवनकी उक्कष्ट॒स्थितिको सूचित 
करता है ओर यदह घतछात्ता है कि इस म्र॑यकी रचना उनके मुनिजी- 
-वनमे ही इई है ! ठीकाकार नरिहम्ने मी, प्रथम प्यकी प्रस्तावना 
“श्रीसमन्तमद्राचायविरचितः छिखनेके अतिरिक्त, ८४ वें पद्मे आए 
इए ‹ ऋद्धं ' विशेपणका अर्थं ^ बुद्धं करके, ओर ११५ वे प्यकं 
वन्दीभूतवतः ' पदका अर्थं ' सगरुयाटकी भूतवतोपि न्नाचा- 
रूपेण भवतोपि मम › रसा देकर, यदी सूचित किया है कि यह 
नप्रय समन्तमद्वके मुनिजीवनका वनां इया है । ऊप्तु । 
स्वामी समन्तमद्रने गृहस्याश्रमरमे प्रवेश किया जौर विवाह कराया 
या कि नही, इस वातके जाननेका प्रायः के साघन नदीं है । द, यदि 
यह सिद्ध किया जा सके कि कदम्बवंशी राजा शान्तिबमौ ओर शान्तिविम 
-समंतमद्र दोनो एक ही व्यक्ति थे तो यह्‌ सहजीमें वतछाया जा सकता 
है कि आपने गृहस्थाश्रमको धारण क्रिया था जर विवाह मी कराया 
था। साथी, यहमीक्हा जा सक्ता हे किं आपके पुत्रका नाम 
{ यदह पूरा पय इस भरकर दं-- 


स्वमान खमरानन्ा भासमान स साऽनघ 1 
ध्वसमानसमानस्तन्नादमानसमानतम्‌ \१ 





१५ स्वामी समन्तभद्र । 





शूगेदावमी, पोत्रका रविम, प्रपौत्रका हचिमा अर पिताका नाम काकु- 
त्छवमो या; क्योकि ककुरस्यवर्मा, मृगेदावमी जार हरिमकि जो दान- 
पत्र जेनियोँ अथवा जेन संद्यार्थोको दयि इए हरसी ओर वैजयन्ती- 
के युकार्मोपर पाये जाते हँ उनसे इस वंदापरम्पराका परता चटता है # |. 
इसमे संदेह नहीं कि प्राचीन कटम्ववंरी राजा प्रायः सव जनी इए रै 
ओर दक्षिण ( वनवास ) देदके राजा इए हं; परंतु इतने परते ही, 
नामसाम्यके कारण, यह नही कहा जा सकता किं शंत्तिवमौ कदम्बः 
ओर शांतिवमी समंतभद्र दोनों एक व्यक्ति ये । दोर्नोको एक व्यक्ति 
सिद्ध करनेक च्य कु विदे साधना तथा प्रमा्णोकी जद्रत रहै 
जिनका इस समय अभाव है ] हमारी राये, यदि समेतमद्रने विवाह 
कराया भी हो तो वे वडुत समय तक गृहस्थाश्रमे नहीं रहे है, उन्देनि 
जल्दी ही, थोड़ी अवस्थामे, युनि दीक्षा धारण की है ओर तभी वे उस 
असाधारण योग्यता ओर महत्ताको प्राप्त कर सके ह जो उनकी कतियां 
तथा दूसरे विद्वानौकी ततो उनके विपयके उछेखवास्येति पाई 
जाती है ओर जिसका दिग्दर्शन आगे चरू कर कराया जायगा । रेसा- 
माद्धम होता है फ समन्तभद्र वाल्यावस्थासे दी अपने आपको जैन- 
धम ओर जिनेन्द्र देवकी सेवाके घ्ि अर्पण कर्‌ दिया या, उनके प्रति 
आपको नैसर्गिक प्रेम था जीर आपका रोम रोम उन्दीके ध्यान ओर 
उन्दीकी वाताको य्यि इष्‌ था} रेसी हाठतमे यह आदा नहीं कीं 
जा सकती किं आपने धर छोडनेमे विखम्ब किया होगा | 

भारतरमे एसा भी एक दस्तूर रहा है कि, पिताकी मृत्युपर राज्या. 
सन सवसे वड़े वेटेको मिता था, छोटे वेटे तव कुटुम्बको छोड देते 


> देखो “ रूटडीज इन सारय इंडियन जेनिञम * नामकी पुस्तक, भाग दूरा, 
धृष्टे ८७ । 


पितृकुर ओर गुरकरुख । ११. 





थे ओर धार्मिकजीवन व्यतीत करते ये; उरन्द अधिकं समयतक- 
अपनी देशीय सिासतर्मे रहनेकी भी इजाजत नहीं होती थी ॐ# | 
जर यह एक च्या थी जिते भारतकी, खासकर बुद्धकाटीन भातत- 
की, धार्मिक संत्यनि छेटे पुत्रोके च्ि प्रस्तुत किया था । इस चर्यामि ` 
पड़ कर्‌ योग्य आचार्यं कमी कमी अपने राजचन्धुक्ते भी अधिकः 
प्रसिद्धि प्राप्त करते ये | संभव है कि सम॑ंतमद्रको भीरेसी ही किंसीः 
परिस्ितिर्मेसे गुजरना पड़ा हो; उनका कोई वड़ा भई राज्याधि- 
कारी हो, उसे ही पिताकी मृत्यु पर राञ्यासन मिला हो, जौर इस 
ल्य समंतमद्रने न तो राञ्य करियाहो चर्‌ न विवाह ही कराया हो; 
वचि अपनी स्थितिको समश्च कर उन्हेनिं अपने जीवनको छुरूसे 
ही धार्मिक संच ढाठच्ियाहो; ओर पिताकी मृत्यु पर अथवा 
उससे पदे ही अवसर पाकर आप दीक्षित हो गये हँ; जर शायद 
यही वजह हो किं आपका फिर उरगपुर जाना ओर वरहो रहना प्रायः 
नहीं पाया जाता । पतु कुछ भी हो, इसमे संदेह नहीं कि, आपकी 
धार्मिक परिणति छत्रिमताकी जरा भी गेध नहीं थी } आप स्वमावसे 





+ इस दृस्तूरका पता एक प्राचीन चीनी ठेखकके टेखसे मिलता टै ( 142-- 
{2 -11१,तष्८त्‌ 70 17. £ प६. 1 2, 22. देखो, चिन्वेण्ट स्मिथकी अर्ल 
दिस्दी ओंफ इंडिया › एर° १८८० जिसका एक अंशा इ प्रकार दै-- 

47 लला (प्रपलञ€ कार््ध्टः 25इपत65 पञ धाद ^ ब८९०यत्‌- 
{ष्टु ६० ध0€ [व प ग [0ता२, १0€ा 2 [पदु 065, 06 15 ऽप९- 
(्ल्ट्वल्व्‌ एफ ऽ दवल्डः 50 ( (पापष्ठप्कार्यरदि ); ४6 0४116 
5005 ग< ध0€ निप 2णते दयाय 2 ववाह्टा0पञ 16, गयत 
ल्प श्वल 10 [ण्ट शा०कलटत्‌ ४० ग८्शत€ 19 पीला फप्ष्ट- 
पूतम 
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. ही धर्मात्मा थे ओर आपने अपने अन्तःकरणकी आवाजसे प्रेरित 
- होकर ही भिनदीक्षा # धारण की थी | 
दीक्षासे परे आपकी शिक्षा यातो ऊैयूरख दी इई है ओर या 
वह काची अथवा मदुरामें इई जान पडती है । ये तीनों ही स्थान 
उस वक्त दक्षिण भारतम विद्यकि खास केन्र ये ओर इन स्वर्भि 
जेनियेकि अच्छे अच्छे मठ भी मौजूदथे जो उस समय वे बडे 
` विद्याख्यं तथा शि्षा््योका काम देते थ ] 
आपका दीक्षास्थान प्रायः काची या उसके आसपासका कोई ग्राम 
जान पडता है ओर कांची # ही--जिसे "काजीवरम्‌" मी कहते दै-- 
आपके धार्भिक उथोर्गोकी केन्द्र रदी माद्धम होती है! आप वर्हकि 
दिगम्बर साधु थे । ' कास्थां नघ्राटकोऽहं > † आपके इस वाक्यसे 
भी यही ध्वनित होता है । काची अप कितनी दही वार गये है, 
रेसा उष्छेख + * राजावखीकये › मेँ मी मिलता है | 
# सम्यग्दकशषन ओर सम्यग्जञानपूर्वैक जिनानु्टित सम्यक्‌ चारित्रके ग्रहणको 
` “ जिनदीक्षा कते दै । समन्तभद्रने जिनेन्द्रदेवके चारित्र युणको अपनी जौच- 
द्वारा न्यायविदित ओर अद्भत उदयसदहित पाया था, ओर इसी व्यि वे सुप्रसनन- 
चित्तसे उसे धारण करके जिनेन्द्रदेवकी सच्ची सेवा ओर भक्तिमिं रीन हुए ये । 
- नीचेके एक पद्यसे भी उनके इसी भावकी ध्वनि निकलती दै-- 
अत एव ते बुधनुतस्य चरित्तगुणमद्भुतोद्यम्‌ । 
न्यायविदहितमवधायं जिने स्वयि सुभरसन्नमनसः स्थिता चयम्‌ ॥१३०॥ 
---युक्त्यनुश्षासन । 
# द्रविड देशकी राजधानी जो असेँतक पल्लवराजाओंके अधिकारमें रही दै । 
- यह मदाससे दृक्षिण-परशिमकौ ओर ४२ मीलके फासङेपर, वेगवती नदी 
~पर स्थित दै । 
> यह पूरा पद्य आगे दिया जायगा । 
+ स्टडीज इन साउथ ईडियन जैनिज्म, पर° ३० 


पिवृङ्कुढ जीर गुर्कुठ । १३ 


पितृकरुखकी तरह उनके गुर्कुर्का मी प्रायः कीं कोई स्पष्ट 
उद्छेख नहीं मिक्ता ओर न यह माम होता है कि मापके दीक्षायुर- 
का क्या नाम था] छ्यं उनके प्रेमं उनकी कोई प्रशस्तयो 
उपर्व्ध नहीं होतीं ओर न दूसरे विद्रानने दी उनके युर्कुरके 
सम्वेधर्म को खास प्रकारा डाछा है ¡ रहँ, इतना जरूर माद्धम होता 
हैकि आप ‹ मूढसंघः के प्रधान आचार्योम थे] विक्रमकी 
१४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ कवि “ हक्तिमह्ध ` ओर ‹ अच्यप्पार्य' 
ने ^ श्रीमूरसंषव्यो्चन्दुः › विरेषणके द्वारा आपको मूलरसंबरूपी 
आकाशका च॑द्रमा छ्खिा है # | इसके सिवाय श्रवणवेखणोठके. 
कुछ शिरुखेखोसे इतना पता ओर चछख्ता है किं आप श्रमिद्र- 
वाह श्रतकेवली, उनके शिष्य ॒चद्रगुप्त, चंद्रप्त सुनिके वराज 
पढमनेदि अपर नाम श्रीकोडकुंदमुनिराज, उनके वंशज उमाखाति ` 
अपर नाम गृध्पिच्छाचार्य, ओर गृष्रपिच्छके रिष्य वखाकपिच्छ इस ` 
प्रकार महान्‌ आवचार्योकी वंरापरम्परा्म, इए दै । यथा-- 
श्रीभद्रस्सवैतो यो हि सद्रधाहुरितिश्वुतः । 
शतकेबलिनाथेषु चरमः प्रमो सनिः ॥ 
च॑द्रमकाशोञ्ज्वलसान्द्रकींर्तिः श्रीचन्द्रयुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः !; 
यस्य प्रभाबाहनदेवताभिराराधितः सखस्य गणो युनीनां ॥ 
तस्यान्वये भूषिदिते वभूव यः पञ्मनन्दिप्रथमाभिधानः 
श्रीकोण्डङन्दादिष्ुनीश्वराख्यस्सस्संयमादुदतचारणद्धिः ॥ 
अभूदुमास्वातियनीश्वरोऽसावाचायेशब्दोत्तरगृधपिच्छः । 
तदन्वये तस्सद्शोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकारोपयदा्थवेदी ॥ 
श्रीगुध्रपिच्छमुनिपस्य बठाकपिच्छः, 
शिष्योऽजनिष्ट युबनत्रयवततिंकीतिः । 


# देखो, “ विक्रान्तकौरव ` ओर “ जिनेन्द्रकस्याणाभ्युदय ` नामके अन्य ¢ 





-१४ सामी समन्तभद्र । 








चारखििचञ्चुरखिलावनिपालमोलि- 
मालाशिीशखविराजितयादपडः ॥ 
एवं सहाचायपरंपरायां स्यत्कारयुद्रां किततच्दीपः। 
-मद्रस्छमन्तादशुणतो गणीश्स्समन्तभद्रोऽजनि वादिर्पिहः ॥ 
शिलल्ख नं० ४० ( ६४) 1 

इस िरकेखमे जिस प्रकार च॑द्रगुक्तको भद्रवाहुका ओर वटक- 
{पिच्छको उमास्वात्तिका रिष्य सूचित किया है उसी प्रकार सम॑तभद्र, 
अथवा कुन्दकुन्द ओर उमाघ्ति आचार्योके पिपयर्मे यह सुधित नहीं 
किया किवे किसके रिष्य थे । दूसरे # शिेर्खोका मी प्रायः एसा दी 
:हार है । ओर इससे यह माद्धम होता रै कफियातो ठेखर्कोको इन 
आचार्येकि गुरुओ नाम मद्धम दही न ये ओर या वे गुर्‌ अपने उक्त 
-रिष्योकी कीषिकोमुीके सामने, उस वक्त इतने अप्रसिद्ध हो गये 
थे कि उनके नाकि उद्धेवकी ओर रेखकोंकी प्रवृत्ति ही नही हो 
सकी अथवा उन्होने उसकी कुछ जरूरत दी नही समन्नी संभव है कि 
उन रुरुदे्वोके द्वारा उनकी विरेप उदासीन परिणतिके कारण 
- साहित्यसेवाका कराम वहुत कम हो अर यही वात वादको समय 
-वीतिने पर उनकी अप्रापतिद्धिका कारण वन गई हो | परतु कुछ भी हो 
-इसमे संदेह नही कि इस शिटेखमे, गौर इसी प्रकारके द्रे 
-शिरुचेखोमे भी, जिस दंगसे कु चुने इए आचार्यक वाद 
- सम॑तमद्रका नाम दिया है उससे यह ॒विच्करु स्पष्ट है क्षि सामी 


# देखो “इन्स्किपङ्न्स णेर्‌ ्रधणवेल्गोरु' नामकी पुस्तक जिसे भिष्टर वी. 
खेविस राइसने सन्‌ १८८९ में सुदित कराया था, अथवा उसका संशोधितसं- 
-स्करण १९२३ का छपा हुआ । शिकालेखोके जो नये नंबर कोटक आदिमे दिये 

द 3 इसी शोधित संस्करणके नम्बर हे । 


पितव्कुर ओर गुरुर । १५ 


समंतमभप्र वहत ही खास आचार्येमिंसे थे ! उनकी कीतिं उनके 
शुरुकुर अथवा गण गच्छसे ऊपर है; पितृकुरुको भी वह उद्व गई 
हे | ओर इस स्थि, साधनामावके कारण, यदि हमे उनके गुर 
 कुखादिका प्रा पता नही चच्ताश्तो न सही; हम यदौ पर उसकी 
चिन्ताको छोड कर अव आचार्यमहोदयके गुर्णोकी ओर ही विरोष 
-ध्यान देना चाहिये-यह माद्धम करना चाहिये कि वे कैसे कैसे गुर्णो- 
से विशिष्ट थे ओर उनके द्वारा धर्म, देदा तथा समाजकी क्या कुछ 
सेवा इई दै । 


# श्रवणवेत्गोलके दूसरे शिरूल्खोमे, ओर दूसरे स्थानके शिखालेखोमें 
-भी, कुन्दङुन्दको नन्दिगण तथा देङीय गणका आचाय ज्खिा हे । कुदकुदकी 
. चंदपरम्परमे हेनेषे समंतमद्र नम्द्गिण अथवा देरीयगणके आचार्य ठहरते 
दै । परंतु जैनरिद्धान्त भास्करम श्रकाशित सेनगणकी पद्रावरीमे आपको सेन- 
गणका आचाय सूचित फिया है । यद्यपि यह प्टवली पूरी तौर पर प्यवलीके 
दंगसे नदीं लिखी गई ओर न इसमे घमी आचार्योका पष्ठकमसे उक्ेख है । 
-फिर भी इतना तो स्पष्ट ही दै कि उसमे समन्तभद्रको सेनगणके आचायेमिं परिग- 
णित किया है । इन दोनोकि बिश्द् १०८ नंवरका शिलारेख यद वतखाता हे 
कि नंदि ओर सेनादि मेदोक्ो चयि हुए यह चार प्रकारका संघमेद भद्यकलंक- 
-देवके स्वगौरोहणके वाद उत्पत्र हा है ओर इससे समंतभद्र न तो नन्दि- 
-गणके रहते ह ओर न सेनगणके; करयोकि वे अकरकदेवसे बहुत पडे ो 
-खुके हे ! अकरषदेवसे पदङेके सादित्यमें इन चार प्रकारके गर्णोका कोई 
-उदेख भी देखने नदीं आता । इन्द्रनन्दिके “नीतिसार' ओर १०५ नंवरके 
.विलडेखमे इन चारों संघोंका प्रवसंक ° अर्दद्रलि ` आचायैको खि है; परु 
-यह सव साहित्य अकरुकदेवसे वहत ही पीछेक्रा है । इसके सिवाय, तिरम- 
कूडद्ध-नरसीपुर ताल्छकेके शिकाठेख नं° १०५ मे ( £. (~. 177 ) सम॑त- 
-भद्रको द्रामिर संघके अन्तगेत नन्दि संधकी अरग शाखा ( अन्वय } का 
-िद्वान. सूचितं किया है! एसी हारते सर्मतमद्रके गणगच्छादिका विषय 
कितनी गढवद्मे हे इसे पाठक स्वयं समन्न सकते द । 





गुणादिपरिचय । 
दुक चिचटेलमे गुणतो गणीश्चः ` विदोषणके द्रात 
समन्तमद्रको रयुर्णोकी अपेक्षा गणिर्योका-तंघाधिपति आचा- 
योका- डगर ८ स्वामी ) सूचित किया ह । साय ही, यह मी चतय 
है कि, "आप स्तमन्तात्‌ भद्र' थे--त्राहर मीतर सव सोरे भद्रर्प ॐ थे- 
अथवा यो किये कि आप भद्रपरिणामी थ, भद्रवाद्ह्‌ ये, मद्राक्ृति 
ये, मद्रददीन ये, भद्रार्थं ये, भद्रावलोकी ये, ये, ओं 
इस च्िजो छोग आपके पास सतेथे वे भीं भद्रता परिणत 
ह्यो जति थे 1 तयद इन्दी रुणांकी वजहते दीक्षासमय दही, आपका 
नामं * समन्तभद्र ` रक्वा गया हो, अथवा आप वादको इस नामततेः 
प्रसिद्ध इए हँ सौर यह आपका गुणप्रत्यय नाम हो ! इसमे संदेह 
नहीं क्रि, समंतमद्र एक बहुत ही वड़े योगी, त्यागी, तपस्वी जौर 
तच्छज्ञानी हो गये हैँ । मापकती भद्रमूति, तेजःप दृष्टि चौर सारगमितः 
उक्ति यच्छे उच्छे मदोन्मत्तोको नतमस्तक वननेमे स्मर्य धी] आप 
सदैव ष्यानाघ्यवनमे नघ्र ओर दृषरीके अज्ञान भावक्तो दूर्‌ करके 
उन्हे सन्नार्गकी ओर लगाने तथा आघ्मोनपिके पय प्र॒ सप्रसर 
कतके च्वि साधान रहते ये । जैने ओर जन सिद्ान्तकि 
मर्मज्ञ होनेके सिवाय आप तक, व्याकरण, छंद, अरेंकार खौर कान्य 
कोपादि प्रय परी तोते निष्णात ये ! आपकी अदकिकत प्रतिमाने 
तात्काछ्कि ज्ञान सर विज्ञानके प्रायः समी विषयो प्र॒ अपना 
अधिकार जमा च्या धा । यच्चपि, आप संसत, प्राक्त, कनडी जीर 
तानि आदि कद मापाओके पारंगत विद्धान्‌ थे, किर मी सेत माषा पर 
= ^ मद्र * शब्द्‌ कल्याण, मंग, छम, चेष्ट, सादु, मनोह, क्षेम, भसन्न 

ओर खानुकम्य आदि अ्थोमे व्यवहृत होता द 1 


गुणादिपरिविय । १७ 





` आपका विरोष अनुराग तथा प्रेम था जौर उसमे आपने जो असाधा- 
रण योग्यता प्राप्त की थी वह विद्ानोसि छिपी नदीं है ! अकेली ‹ स्तुति- 
विद्या › ही आपके अद्धितीय शब्दाधिपत्यको अथवा शव्दोपर आपके 
एकाधिपत्यको सूचित करती है] आपकी जितनी कतिर्यौ अव 
तक उपठ्न्ध इई है वे सव सं्छत्मे ही दै । परंतु इससे 
किसीको यह न सम्च ठेना चाहिरे कि दूसरी माषाओमिं आपने ग्र॑य- 
स्नान कीहोगी;, की जरूर है; क्योकि कनड़ी माषाके प्राचीन 
कविर्यो्मि सभीने, अपने कनड़ी काव्येमिं उत्कृष्ट कविवे रूपमे आपकी 
भूरि भूरि प्रसा कीहे # ओर तामिरु देम तो आप उत्पन्न ही 
इए थे, इससे तामिरु भाषा आपकी मातृमाषा थी । उसमें प्र॑य- 
रचनाका होना स्वाभाविक ही है | फिर भी संछ्छत भाषाके साहित्यपर 
"आपकी अटकर छप थी ! दक्षिण मारतम उच्च कोटिके संसत ज्ञानको 
प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन ओर्‌ प्रसारण देनेवारमिं आपका नाम खास तैसे ख्या 
जाता है! आपके समयसे संस्कत साहित्यके इतिहासमे एक खासयुगका 
प्रारंभ होता है ><; ओर ईइसीसे संस्कत साहित्यके इतिहास आपका 
नाम अमर है । सचमुच ही आपकी वि्याके आखोकसे एक बार सारा 
भारतवर्षं आढठोकित हो चुका है 1 देशम निस समय वौद्धादिकोकां 


# मिस्टर एस ० एस ° रामस्वामी आय्येगर, एम° ए० मौ अपनी (स्टडीज इन 
साउथ इंडियन जैनिञ्म' नामकी पुस्तकरमे, वम्बह गजेखियर, जिल्द्‌ पहली, भाग 
दसरा, पृष्ठ ४०६ के आधारपर छिखते है कि “ दक्षिण भारतम समंतभद्रका 
उदय, न सिफं दिगम्बर सम्पदायके इतिहासं ही बल्कि, संस्ठृत साहित्यके 
इतिदासम भी एक खास युगको अंकित करता है ।* यथा-- = {* 

ऽथावाध002त725 अुणदग्ला५८ 10 ऽ0प्प्‌। [पता2 प्रसर 
2 ०८ 00६ गफ 11 ध अणाथ्‌ऽ ग [हभण (ष्वा 
धग, एप ब180 10 प पञयङ़ ण 69पञ [प्लगधपा८, 


>‹ देखो  दिष्टरी आफ कनडीज लिटरेचर ` तथा “ कणाटककविचरित ¢ 
२ 


१८ खामी समन्तभद्र । 





प्रवर आतंक छाया इ था ओर रोग उनके नैरात्मयवाद, शून्यवाद 
क्षणिकवादादि सिद्धान्तोसे संत्रस्त थे--घवरा रहे थ--अथवा उन 
एकान्त गरतीमिं पड़कर अपना आत्मपतम करनेके सिं विवश हो रहे 
ये उस समय दक्षिण मारतम उदय होकर आपने जो लोकसेवा की है 
वहा चड़ ही मह्वकी तथा चिरस्मरणीय है ! ओर इस च्यि ञुमचंद्राचारयने 
जो आपको "भार॑तमूषणः छिखा है बह वहत दी युक्तियुक्त जान पडता दै । 

खामी सम॑तमद्र, यपि, वहत से उत्तमोत्तम गुणोकि स्वामी ये; 
फिर भी कवित्व, गमक्घत्व, वादित्वं ओर वाम्ित्व नामके चार गुण 
आपे असाधारण कोटिकी योग्यता वलि थे-ये चारो ही शक्त्यो 
आपे खास तीरे विकाराको प्राप्त इई धथी- ओर इनके कारण 
आपका निर्मठ यदा दूर दूर तक चारों ओर फे गया धा । उस वक्त 
जितने वादी, वागमी, कवि ओर गरमेक ये उन सव प्र आपके यञ्चकीः 

१ समन्तभद्रो मद्राथों मातु मारतभरूषणः [--पांडवपुराण। 

२८ चादी वविजयवाग्डत्ति"--जिसकौ वचनग्रृत्ति बिजयकी ओर हो उसे 
° वादी ` कते हे । 

३ * वारमी तु जनरंजनः- जो अपनी वाद््पटुता तथा श्चब्दचातुरीसे दूस. 


रोको रंजायमान करने अयवा अपना प्रेमी चना केनेमे निपुण हो उसे “ वाग्मी 
कते हे । 

४ ˆ कविनूतनसंदभेः--जो नये नये चंदर्म-नरई नई मौलिकं रचनार्पे तयार 
करनेमे समथ दो वद कवि दै, अथवा प्रतिमा ही जिसका उीवन दै, जो नाना 
वणेनायीमिं निपुण दे, छती है, नाना अभ्यासम ऊुराल्चुदधि हे ओर व्युत्यत्तिमान 
(लोकिक व्यवहारे कुद ) है उसे मी कवि कहते हे; यया-- 

भरतिभोजीवनो नानावणैना निपुणःछती 1 
नानाभ्यासकखामीयमति च्युतपक्तिमान्कविः । 
| --अलंकारचिन्तामणि । 

५, "गमकः कतिभेदकः- जनो दूसरे विद्रानोंकी कवियोके मर्मको समञ्षने- 

वारा उनकी तदतक पर्ुचनेवाखा हो ओर दूसरोको उनका म्म तथा रहस्य 
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छाया पड़ी इई थी-आपका यज्ञ चूडामाणिके तुल्य सर्वोपरि था-जोर वह 
-वादको मी वड़े वडे विद्वानों तथा महान्‌ आचायेके द्रा दिरोषार्य 
क्या गया है] जैसा कि, आजे ग्यारह सौ वर्धं पहछेके विद्वान्‌ , 
मगवन्िनसेनात्वार्यके निन्न वक्यते प्रकट है-- 

कवीनां गमकानां च वादीनां वाम्मिनामपिं 1 

यश्चःसामन्तभद्रीयं भू चूडामणीयते ॥ ४४ ॥ 

--आदिपुराग । 
भगवान्‌ सर्म॑तमद्रके इन वादित्व ओर कवित्वादि युर्णोकी लोकम 

कितनी घा थी, विद्रानोके दथ पर इनका कितना सिका जमा इमा 
ध्या खर्‌ वे वास्तवे कितने अधिक मह्वको च्यि इए्‌ ये, इन सव 
वार्तोका कुछ अनुभव करानेके व्यि नीचे कुछ प्रमाणवाक्यांका उष्टेख 
किया जाता है-- 

८ १ ) यदोधरचस्तिके कर्ता जौर विक्रमी ११ वीं शतान्दीके 
विद्धान्‌ महाकवि वादिराजसूरि, समंतमद्रको  उ्छषटकान्य माणिर््यो- 
नका रोहण ( पर्वेत )› सूचित कत्ते दँ ओर साय ही यहं मावना करते 
दहै कि वे हरमे सूक्तिख्पी रत्नेकि समृहको प्रदान करनेवाञे ह-- 

श्रीमत्समतसद्रा्याः काच्यमाणिक्यरोहणाः 
सन्तु नः संततोत्टृ्ाः सक्तिरत्नोक्करप्रदाः ॥ 

(२) ४ ज्ञानार्णव › म्रंयके रचयिता योगी शरलयुभर्चद्राचाय, 
-समंतमद्रको  कर्बन्द्रमाखान्‌ › विदेपणके साय. स्मरण करते इए 
छिषते ई कि जहौ आप जैसे कवीन्द्र स्योकी निर्म सूक्तिख्पी 


समन्चानेमे श्रवण दो उसे गमक कदते हे 1 नि्यात्मक प्रत्ययजनक ओर संदाय- 
छेदी भी उसीके नामान्तर द 1 
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किरणे स्फुरायमान हो रदी है वर्हौ बे छोग खद्योत या जुगनूकी तरह 
हैसीको ही प्राप्त ते ईँ जो थोडेसे ज्ञानको पाकर उद्धत है-कविता 
करने लगते है-ओौर इस तरहपर उन्होने समंतभद्के मुकाव्े 
अपनी कविताकी वहत ही छ्घुता प्रकट की है-- 


समन्तभद्रादिकवीन्द्रभाखतां 

स्फुरन्ति यत्रामरयुक्तिरर्मयः । 

व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां, 

न त्र किं ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥ -१४ ॥ 


( २ ) अरंकारचिन्तामणिमे, अनितसेनाचार्यने समंतभद्रको नम- 
स्कार करते इए, उन ‹ कविकुजर › ‹ मुनिवंय ` ओर ‹ जनानन्द्‌ › 
( लोगोको सआनेदित करनेवठे ) ट्वा है ओर साय ही यह प्रकट 
कियाहै किमे उन्दं अपनी : वचनश्ची ' के व्यि--वचनेकी शोभा 
-वढाने अथवा उनमें शक्ति उत्पन्न करनेके व्यि--नमक्कार करता ह-- 


श्रीमत्समन्तभेद्रादिकविङ्खजरसंचयम्‌ । 
मुनिर्वचं जनानन्दं नमामि वचनभिये ॥ ३ ॥ 


(४) वरांगचचिमे, परवादि-दन्ति-पंचानन श्रीवधैमानसुरि 
सर्म॑तमद्रको “ महाकवीश्वर ` ओर ‹ सुतर्कराल्रागृतसारसागर › प्रकट ` 
करते इए, यह सूचित करते हैँ कि सम॑ततमद्र क्ुवादियों ८ प्रततिवादियो ). 
की वियापर जयराम करके यराखी इए ये । साथ ही, यह भावना. 
करते है कि वे महाकवीश्वर सुश्च कविताकाक्षीपर प्रसनन होवे---अर्थात्‌ , 
उनकी विद्या मेरे जन्तःकरणमे स्फुरायमान होकर सन्े सफर 
मनोरथ करै 
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समन्तभेद्रादिमहाकवीश्वराः इवादिविद्याजयरुन्धकीर्तयः । 
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(५) मगवजिनसेनाचार्यने, अआदियुराणमे, समंतमद्रको नम. 
स्कार करते इए, उन्दं ‹ महान्‌ कविवेधा " काविरयोको उत्प करनेवाला 
महान्‌ विधाता अर्थात्‌ , महाकवि-ब्रह्मा छिखा है जर यह प्रकट किया 
है कि उनके वचनरपी बज्नपातसे कुमतरूपी पर्वत खंड खंड हो 
गये थे ।-- 

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे । 
यद्वचोवज्रपातेन निरभिनाः कमताद्रयः ॥ 

८ ६ ) ब्रह्म अजितने, अपने “ हनुमचरित्र'म, समन्तमद्रका जय- 
चोप करते इए, उन्द ‹ भव्यरूपी कुुदोको प्रफुलित करनेवाख 
चंद्रमा ' चिखा है भौर साथ ही यह प्रकट कियाद क्रि वे " दर्वा 
दिर्योकी वादरूपी खाज ( खुजढी ) को मिटानेके च्य अद्धितीय महै 
धधि › ये--उन्हनि कुवादिर्योकी वदती इई वादामिकापाको दही नष्ट 
कर्‌ दिया था- 

जीयात्समन्तमद्रोऽसो भव्यकेरवचंद्रमाः । ` 
दुबोदिवादकंूनां शमनक्रमहोषधिः ।॥ १९ ॥ 

(७ ) अवणवलगोकके रिरच्ख न° १०५ (२५४ ) मे, जो 
दाक संवत्‌ १३२० का छिला इमा है, सम॑तमद्रको "वादीमवन्ाकुर- 
सृक्तिजा' विेपणके साथ स्मरण किया है--अर्थात्‌ , यह्‌ सूचित किया 
है कि सम॑तभद्रकी सुन्दर उक्तियौका समूह वादीरूपी हस्ि्योको वमे 
करनेके स्यि वन्नाकुरका काम देता है । साथ ही, यह भी प्रकट किया 
है कि समन्तमद्रके प्रभावसे यह सपण पृव्वी दुर्वादकोंकी वासि भी 
विहीन हो गई--उनकी कोई बात भी नदीं करता-- 
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समन्तभद्रस्त चिराय जीया-- 

दादीभवजांङ्शपक्तिजालः । 

यस्य प्रभावात्सकावनीयं 

वध्यास दुबदुकवात्तयापि ॥ 

इस प्यके बाद, इसी शिकटेखर्म, नीचे ङ्खिा पयय भी दिया हसा 

हे ओर उसमे समन्तभद्रके वचनोको ‹ स्फुटरत्नदीप की उपमा दी दै 
ओर यह वतठाया है कि वह दैदीप्यपान रत्नदीपक उस त्रैोक्यरूपी 
संपूर्ण महठ्को निश्चित रूपसे प्रकाशित करता है जो स्यात्कारमुद्राको 
स्यि इए समस्तपदा्थेसि प्रण है ओर जिसके अन्तराठ दुर्वीदर्कोकी 
उक्तिरूपी अन्धकारसे अच्छादित दै-- 


सयातकारमुष्ितसमस्तपदार्थपे 
्रेखोक्यहम्यमखिलं स खल व्यनक्ति ! 
दुबौदुकोक्तितमसा पिदहितान्तरारं 
सामन्तभद्रवचनस्फुररत्नदीपः ॥ 

४० वे शिकेखमें भी, जिसके पद्य ऊपर उद्भूत किय गये है» 
समन्तभद्रको ^ स्यात्कारसुद्रकितत्वदीप › ओर ‹ वादि्सिह › छ्खा 
है 1 इसी तरह पर शखेताम्बरसम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्र- 
सूरिनि; अपनी ‹ अनेकान्तजयपताका ` मेँ समंतमद्का ! वादियुख्य 
विशोषण दिया है ओर उसकी खोपज्ञ ठीकामें छखा है--“* आह च 
वादियुख्यः समंतमद्रः 

(८ ) गद्यचिन्तामणिमे, महाकवि वादीभर्सिंह समंतमद्र युनी- 
श्वरको ‹ सरखतीकी खच्छंदविहारभूमि ` छिखते है, जिससे यह 
सूचित होता है कि समंतमद्रके हृदय-मंदिरम सरस्वती देवी विना; 
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किसी रोक टोकके प्री आजादीके साय विचरती धी ओर इस च्यि 
सम॑तमद्र असाधारण विद्याके धनी ये ओर उनमें कवित वाम्मितवादि 
दक्तिर्यौ उच कोटिके विकाराको प्राप्त इई थीं यह्‌ खतः दी स्पष्ट हौ 
जाता है! साथ ही यह भी प्रकट करते हैँ करि उनके वचनरूगी वज्रे 
निपातसे प्रतिपश्ची सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चो्ि्यौ खंड खंड हो गदः 
थी--अथीत्‌ समन्तभद्रके अगे, वडे वड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोका प्रायः 
कुक भी गौर नहीं रहा था ओर न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँचा 
ह करके ही सामने खडे हो सक्ते थे- 
सरस्वतिस्मैरविहारभूमयः समन्तभद्रधुखा अनीश्वराः । 
जयन्ति बाग्बजनिपातपासितप्रतीपराद्धान्तमदीध्रकोरयः ॥ 

( ९ ) श्रवणतेलोख्के शिरुञ्ख नं १०८ मे, जो रक सं° 
१३५५ का छ्खा हआ है सौर जिसका नया नवर २५८ दहै, 
मैगराजकवि सूचित करते ह किं समतभद्र बलकपिच्छके वाद्‌ 
¢ जिनशाघनके प्रणेता ' इए है, वे ' भद्रमूति › ये ओर उनके 
वचनरूपी वज्रके कठोर पातसे प्रतिवादीरूपी पव॑त चूर चूर हये गये. 
ये--कोई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठहरता था- 

समन्तभद्रौऽजनि मद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनश्चासनस्य । 

यदीयवाग्नज्रकटोरपातश्चर्णी चकार प्रतिवादिशैलान्‌ ॥ 

८ १० ) सम॑तमद्रके सामने प्रतिवादिरयोकी--ङुवादिर्योकी क्या 
हाक होती थी , जोर वे कैसे नघ्र अथवा विषण्ण ओर र्विक्तव्यवि- 
मूढ वन जति ये, इसका कुछ समास अखंकार-चिन्तामणिमे उद्भूत 
किये इए निम्न दो पयोसि मिक्ता है-- 

कुवादिनः स््रकान्तानां निकटे पर्ोक्तयः । 
समन्तमद्रयत्यप्रे पाहि पाहीति इुक्तयः॥ ४-२३१५ 
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श्रीमत्समन्तमद्राख्ये महावादिनि चागते । 
कुवादिनोऽरिखन्भूमिमंयुैरानताननाः ॥ ५-१५६ 
पठे पयसे यह सूचित होता है कि कुवादीजन अपनी चिकि 

निकट तो कठोर भाषण किया करते थे--उन्ँ अपनी गररेक्तर्यौ 
सुनाते थे-- परंतु जव समंतमद्र यतिके सामने अति थे तो मधुर 
माषी नन जति यथे ओर उन्हे ' पाहि पाहि रक्षा करो, रक्षा करो, 
अथवा आप ही हमारे रक्षक दै ; एेसे सुन्दर गृदुवचन ही कहते वनता 
था 1 ओर दूसरा पयय यह वतरता है कि जव महावादी समंतमद्र 
( समास्थान आदिमे ) अतिथे तो छुवादि जन नीचा सुख कके 
ओँगूठोसे प्रथ्वी कुरेदने कगते थे--अर्थात्‌ उन रोगों पर--प्रतिवादि- 
यों पर सम॑तमभद्रका इतना प्रभाव पड़ताथा किवे उन्ह देखते दी 
विषण्ण वदन हौ जाते ओर पि कर्तन्यविमूढ वन जति ये । 


(११) अनितसेनाचा्थके “ अठंकार-चिन्तामणि , प्रथमे जोर कवि 
दस्तिमटलके 'विकरान्तकौरव' नाटकरकी प्रशस्तिमे एक पय निघ्न 
प्रकारसे पाया जाता ₹े- 


अवेटुतटमटति श्चटिति स्फुटपट्वाचाटभूजैटेजिंहा । 
वादिनि समन्तभद्र स्थितवति सति का कथान्येपाम्‌ ॥ 
इसमे यह बतलाया है कि वादी समन्तमद्रकी उपस्थितिमे, चतुराईके 
साथ स्पष्ट, शीघ्र जर बहत बोरनेवाछे धूर्जटिकी जिह्वा ही जव शीघ्र 
अपने बिख्मे घुस जाती हे--उसे छु बो नरी आता-- तो फिर 


१ ° जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय श्ंथकी प्रशस्तिमे मी, जो शक सं° १२४१ में 
चनकर समाप्त हुआ दै, यद पद्य पाया जाता है, सिफं शधूजैटेर्जहा' के स्थाने 
^ धूजेटेरपि जिहा ` यदे पाठान्तर ऊ अरतियोमिं देखा जाता है। 
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दूसरे विद्वानोकी तो कथा ही क्या है £ उनका अस्तित्व तो सम॑तभद्रके 
-सामने कुछ भी महच नहीं रखता । 
इस पद्यसे भी समंतभव्रके सामने प्रतिवादिर्योकी क्या हकत होती 
धी उसका कुक वोघ होता है । 
कितने ही विद्रानोनि इस पद्मे ‹ धूरजटिको ८ महादेव ' अथवा 
‹ रिवभ्का पर्याय नाम समन्ञा है जर इस स्यि अपने अनुवादमिं 
उन्हनि ^ धूर्जटिःकी जगह महादेव तथा शिव नामोका ही प्रयोग किया 
हे । परंतु रेसा नहीं है । भके दी यह नाम, यहौपर, किसी व्यक्ति 
विदोषका पयीय नाम हो, परतु वह महादेव नामके सद्र अथवा रिव 
नामके देवताका पर्याय नाम नहीं है 1 महादेव न तो सम॑तमद्रके सम- 
-सामयिक व्यक्ति थे ओर न समंतभद्रकरा उनके साथ कमी कोई साक्षा 
त्कार या वाद्‌ ही इ । ेसी हारतमें यही ‹ धूरजटि.से महदिवका 
अर्थं निकालना भूकसे खाखी नहीं है । वास्तवमे इस पद्यक्षी रचना 
केवर समन्तभद्रका मह ख्यापित करनेके च्वि नदीं इई वद्कि उसमे 
-समंतमद्रके वादविषयकी एक खास घटनाका उदेव करिया गया है 
ओर उससे दो देतिहापिक तरका पता चरता है--एक तो यह किं 
-सम॑तभद्रके समयमे शूर्जटि' नामका कोई वडत वड़ा विद्धान्‌ इमा है, जो 
-चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र ओर वहत बोकनेमे प्रसिद्ध था; उसका यह 
-विरोषण भी उसके तात्काछ्क व्यक्तिविशेष होनेको ओर अधिकताके 
साथ सूचित करता है; दूसरे यह कि, सर्मतमद्रका उसके साय वाद 
इया, जिसमे वह शीघ्र ही निरुत्तर हो गया ओर उसे पिर -ङुछ वोक 
-नरीं आया | 
पद्चका यदह आदाय उसके उस प्राचीन रूपसे ओर मी उयादा 


स्ट हो जाता है जो, शक सं० १०५० मे उत्कीर्ण इए, मलषिण- 


२६ स्वामी समन्तभद्र | 





परदास्ति नामके ५४ वै (६७ वे ) रिररेखमे पाया जाता है अर 
वह ख्प इस प्रकार है- । 
अबटतटमटति क्षटिति स्फुटपट्वाचाटधुजेटेरपि जिद । 
वादिनि समन्तभद्र स्थितवति तव सदसि भूष कास्थान्येषां ॥ 
इस पदमे ‹ धूर्जटि के बाद “अपि शव्द ज्यादा है ओर चये 
चरणमे “सति का कथान्येषां की जगह ‹ तव सदसि भप का- 
स्थान्येपा" ये रब्द दिये हए रै । साथ ही इसका छंद भी दूसरा है ।. 
पहला पद्य * आयी › ओर यह ‹ आयीगीतिः नामके छदे रै, 
जिसके समचरणोमें वीस वीस मात्रा होती है । अप्तु; इस परमे 
पठे पद्यसे जो शब्दभेद है उस परसे यह मादम होता है कि यह 
पद्य सम॑तमद्रकी आओरसे अथवा, उनकी मेोनूद्गीमे, उनके किसी 
शिष्यकी तरफसे, किसी राजसभामे, राजाको सम्बोधन करके कहा. 
गया है । वह राजसमा चाहे वही हो जिसमे ‹ धूजैटि › को पराजित 
किया गया है ओौर या वह कोई दूसरी ही राजसभा हो । पहटीः 
हारतमें यह पद्य घरूजटिके निरुत्तर हेनेके वाद सभास्थितत दूसरे विद्वा- 
नको छक्ष्य करके कहा गया हे ओर उसमे राजसे यह प्ूका गया है 
करि धूजेटि जैसे विद्रानकी रेसी हारत होनेपर अव॒ आपकी सभकि 
दूसरे विद्रार्नोकी क्या आस्था है क्या उनमे्े कोई बाद करनेकी 
हिम्मत रखता है £ दूसरी हारुतमे, यह पय सम॑तभद्रके वादारंभ सम- 
यका वचन माद्धम होता है ओर उसमे धूजजैटिकी स्पष्ट तथा गुरुतर 
पराजयका उच्छेख करके दूसरे विद्रानौको यह चेतावनी दी गई है कि 
१ दावणगेरे ताल्छकके रिलाञ्ेख नं० ९०्मेभी, जो चाट्क्य विक्रमके 


५३ वें वषे, कीलक संवत्सर ( ६० सन्‌ ११२८ } का छ्खा हुआ है, यह पय 
सी प्रकार दिया है । देखो एपिभरेफिया कणोटिका, जिल्द्‌ ११ वीं । 
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वे बहुत सोच समक्षकर वादमें प्रटृ्त हँ । रिरुठेखमें इस प्यको 
समन्तमद्रके ` वादारभ-समारंभ समयकी उक्तियमिं ही चामिक 
किया है #। परंतु यहे पद्य चाहे निस राजसमामे कहा 
गया हो, इसमें संदेह नहीं कि इसमे जिस धटनाका उदेख 
विया गया है वह वहत ही महकी जान पड़ती दै। रेसा 
माद्धेम होता है कि ध्रजटि† उस वक्त एक बहत ही बढाचढ़ा प्रसिद्ध 
प्रतिवादी था, जनतार्मे उसकी वड धाक थी ओर वह सम॑तमद्रके 
सामने बुरी तरहसे पराजित इभा था । रेसे महावादीको टीरामात्रमे 
परास्त कर देनेसे समन्तमद्रका सिक्ता दूसरे विद्वानों पर ओर भी 
ञ्यादा अंकित हो गया ओौर तवसे यह एक कहावतसी प्रसिद्ध हो गई 
कि ‹ धूर्जटि जसे विद्वान्‌ ही जव समंतमद्के सामने वादमे नही ठहर 
सकते तव दूसरे विद्रार्मोकी क्या सामर््यं है जो उनसे वाद करं ।' 
समन्तभद्रकी वादशक्ति कितनी अप्रतिहत थी ओर दूसरे विद्रानोँपर 
उसका कितना अधिक सिक्वा तथा प्रमाव था, यह वात ऊपरके अव- 
तर्णोसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है, पिरि भी हम वर्ह पर इतना 
* ओर वतखा देना चाहते हँ किं समन्तमद्रका वाद्‌-क्षेत्र संकुचित नहीं 
था । उन्हनि उसी देशम अपने वादकी विजयदुंदुभि नहीं वजाई जिसमे 
वे उत्पन्न इए थे, वल्कि उनकी वबादप्रीति, छोगेकि अज्ञान मावको 
दूर्‌ करके उन्हे सन्मार्गकी ओर ख्गानेकी दयुम भावना जर जेन सिद्धा- 


# जैसा कि उन उक्तियोके पङ दिये हए निन्न वाक्यसे प्रकर दै-- 

५ यस्थवंविधा विदयावादारंभसैरंभविचंभिताभिव्यक्तयः सूक्तयः 1” 

{ आफरेडके “ केटेर्लोग ' में धूजैयिको एक छविः 2०८ च्लि हे ओर 
कवि अच्छे विद्वानको कहते ई, जैसा कि इससे पष्टठे फुटनोटमं दिये हए उसके - 
छक्ष्ोसि माद्धूम होगा 1 


२८ सामी समन्तभद्र | 


-न्तोकि महत्रको विद्दानोके हदयपटरूपर अंकित कर देनेकी सुरुचि इतनी 
दी इई थी कि उन्टेनि सरि भारतवर्पको अपने वादका रीलाध्यक 
जनाया था | वे कभी इस वातकी प्रतीक्षा नदीं करते थे करि कोई दूरा 
` उन्द वादके चि निमंत्रणदे भौर न उनकी मनःपरिणति उन्हं इस 
नातमें संतोष करमेकी ही इजाजत देती थी कि जो छेग अज्ञान भावसे 
` मिथ्यात्वरूपी गतौ (खड) मे गिरकर अपना आत्मपतन कर 
रहे है उन्द वेसा करने दिया जाय | ओर इस च्थि, उरनं जर्हौ 
कही किसी महावादी अथवा किसी बड़ी वादशााका पता ठ्गता 
~था वे वहीं पर्हैच जति थे ओर्‌ अपने वादका डंका# वजाकर विद्रानो- 
को स्वतः वादके ल्य आह्वान करते थ । डकैको सुनकर वादीजन, 
यथानियम, जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जति ये ओर तव 
सम॑तमद्र॒ उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका कड़ी ही खुरवीके साथ 
` धिवेचन करते ये ओर साथ ही इस वातकी धोपणा करदेतेथे कि 
उन सिद्धान्तोमेसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो वह 
वादके स्यि सामने आनाय । कहते ई कि समन्तभद्रके स्याद्राद 
-न्यायकी तुकामे तुर इए तच्वभाषणको सुनकर छोग मुग्ध हो जते थे ` 
ओर उन्हं उसका कुछ मी विरोध करते नहीं बनता था--यदि कभी 


# उन दिनों समन्तभद्रके समयर्मे-फादियान ( ई०° स० ४०० ) ओर 
हेनत्व॑ग ( ३० स० ६३० ) के कथनाुसार, यद दस्तूर था कि नगरमे किसी 
-सावैजनिक स्थानपर एक डंका ( भेरी या नक्षारा ) रक्खा जाता था ओर जो 
-कोडई विद्धान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा वादे, अपने 
पाण्डित्य ओर नेपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था वह, वादधोषणाके 
-तोरपर, उस डंकेको वजाता था । 


--दिस्टरी आफ कनडीज्‌ छिटरेचर 1 
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कोई मनुष्य अहंकारके वड होकर अथवा नासमज्चकि कारण कुछ 
विरोध खड़ा करता था तो उसे शीघ्र ही निरत्तर हो जाना पड़ता था | 
इस तरह पर, सम॑तभद्र भारतके पूर्व, पथिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः 
सभी देमि, एक अप्रतिद्द्री सिंहकी तरह कीडा करते इए, निर्भय- 
ताके साथ वादके च्िधुमे है! एक वार आप धूमते इए “ कट- 
हाटकं नगरमे भी पर्हैचे थे, जिसे कुछ विद्रानोने सतारा जिका 
आधुनिक च्वन्हाड या कराड्‌' ओर कुन दक्षिणमहाराटदेशका “कोट्ह- 
पुरः नगर वतछाया है, ओर जो उस समय वहुतसे भटो (वीर 
येोद्धाजओं ) से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था ओर साथ ही अस्प 
विस्तारा अथवा जनाकीर्णं था । उस वक्त आपने वर्हि राजा पर 
सपने वादप्रयोजनको प्रकट करते इए, उरन्दे अपना तद्विषयक जो 
परिविय, एक पमे, दिया था वह श्रवणवलोच्के उक्त ५४ वें 
िकाटेखमे निश्च प्रकारते संग्रहीत है-- 

पूवं पाटङिपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता 

पथान्मारुवसिन्धुखकविपये कांची पुरे वेदिशे । 

प्रप्नोऽदं करहाटक बरहुभटं वि्यो्तरं संकटं 

बादा्थीं विचराम्यहं नरपते सादैरविक्रीडितं ॥ 
ए हो, मिरूटर एडवई पी” रादस वी ए० रचित दिस्टरी आफ कनडीलं 
छिटरेवर * प° २३ । 

२ देखो, मिर्टर वी° ञेविस रादसकी “ ईस्किपूडान्स एद्‌ श्रवणवेल्गोङ * 
नामकी पुस्तक, प° ४२४ परंतु इस पुस्तकके द्वितीय संशोधित संस्करणर्मे, जिसे 
आर नररचिहाचारमे तैय्यार क्रिया है, छद्धिपत्रदरारा “ कोल्दापुर * के स्वानमें ` 
‹ कन्हाड ` वनानेकी सूचना की ईं हे 1 

३ यद पद ब्रह्य नेमिदत्तके “ आराधनाकथाकोप * मे भी पाया जाता दे 


परेतु यह भ्रथ विरर्खसे कईं सौ वधं पौेका वना इजा हे ! 


२० स्वामी समन्तभद्र । 

इस प्म दिये इए आत्म-परिचयसे यह माद्धम होता है पि "कर 
-हाटक › पर्चनेसे परे समन्तमद्रने जिन देवां तथा नगररोमि वादके 
च्यि विहार किया था उन्म पाटङीपुत्र ( पटना) नगर; मालव, 
( माठ्वा ) सिन्धु तथा ठक ( प॑जाव ) देदा, कांचीपुर ८ कांजीरम्‌ ), 
ओर वैदिद ( भिरुसा ) ये प्रधान देदा तथा जनपद थे जहौ उन्देनि 
वादकी भेरी वजाई थी ओर जर्हौ पर किसीने भी उनका विरोध नदीं 


१ कर्निघम साहवने अपनी ^76€ा४ @€०्ु-20$ (प्राचीन भगोर) 
नामकी पुस्तक मे ˆ ठक › देशका पंजाव दशके साथ समीकरण किया दै 
( 9. 1. 1. 30 ); पिष्टर ङेविस राइस सादवने भी अपनी श्रवणवेत्मोर- 
के रिररेर्खोफी पुस्तकमे उसे पंजाब देश ज्खादै । आर ‹ दिस्टरी अफ 
कनडीज लिटरेचर › के ङेखक मिस्टर ेढवड पी ० रार॑स साहवमे उसे 111 
४16 एपगुश० टिखक्रर पंजाचका एक देश वतलाया है । परंतु दमारे कितने 
ही जेन विद्राननि व्क" का ^ ठक पाठ वनाकर उसे वंगा प्रदेशा 
° ाका › सूचित किया है, जो ठीक नदीं है । पंजावभ, ° अटक › एक प्रदेश दै । 
संभव है उसीकी वजहसे प्राचीन कार्म सारा पंजाव “ ठक › कदलाता हो, 
अथवा उस खास प्रदेशका ही नाम ठ्हो जो सिंधुके पास रहै) पदमे भी 
^ सिंधु ` के वाद्‌ एक ही समस्त पद्मे उक्षको दिया है इससे वह पंजाव देष 
या उसका अटकवाखा प्रदेश ही माद्टुम दोता दै-वेगाक या ढाका नहीं । पंजाव- 
के उस प्रदेशमे “खद्रा' आदि ओर भी कितने ही नाम-इसी किंसम के पाये जाते 

` ह । प्राक्तनविमधविचक्षण राव बहादुर आर० नरसिंहाचार एम० ए० ने भी 
ठक्षको पंजाव देश ही छख हे । 

> विदिशाक अदेशको वैदिश्च कदते हे जो दश्चाणं देशकी राजधानी थी भौर 
जिसका वतमान नाम भिर्सा है । रईस सादवने “ कांचीपुरे वैदिने ° का अर्थं 
10 € छप त धाल एष (ए शातं किया था जो गलत था ओर जिसका , 
खधार भ्रवणवेस्गोरु शिलाङेखोकि संशोधित संस्करणमें कर दिया गया है । इसी 

`` तरद्‌ पर आरय्यगर महाशयने जो उसका अथं 70 ४16 विषः ग लंफरभ 
1560 क्रिया है वह भी ठीक नीं हे । 
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किया था। साथ ही, यह मी मदम होता है कि सबसे पहरे जिस 
प्रधान नगरके मध्यमे आपने वादकी मेरी बजाई थी वह ‹ पाटलीपुत्र * 
नामका शहर था, जिसे आजकठ ^ पटना ' कहते हँ जर जो सम्रार 
-चद्रगुत्त ( मौर्य ) की राजधानी रह चुका है | 
° राजावलीकथे ` नामकी कनडी रेतिहासिक पुस्तके भी सम॑त- 
-भद्रका यह सव आत्मपरिविय दिया इभा है- विशेषता सिर्फ इतनी ही' 
है कि उस्म करहाटकसे पहे ८ कणीट › नामके देशका मी उदेव 
हे, एेसा मिस्टर ठेबिस रास साहब अपनी ‹ इन््ि्रन्स ट्‌ श्रवण- 
बेल्गोर ' नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें सूचित करते हैँ । परंतु इससे 
. यह मादरम न हो सका किं राजाव्ी कथेका वह सव परिचय केवर 
कनडीम ही दिया इभा है या उसके स्यि उक्त संसृत प्यका भी, 
म्रमाण रूपे उद्टे किया गया है । यदि वह परिचय केवर कने 
-ही दै तव तो दूसरी बात है, ओर यदि उसके साथमे संसत प्य भी 
ङ्गा इञा है, जिसकी बहत कुछ संभावना दै, तो उसमे करहाटकसे 
"पृहे ‹ कणौटका समवि नहीं बन सकता; वैसा वयि जने पर छंदो- 
भग हो जाता है ओर गरूती साफ तौरसे माद्धम होने ख्गती है । हौ, 
यह हो सकता है कि पका तीसरा चरण ही उस्म “ कर्णीटे करहाटक 
बहुभटे विद्योत्कटे संकटे इस प्रकारे दिया इञा श ! यदि एेसाहै तो यह 
- प हमासी स कल्पन बाद, चाव छोटेलठ्जी जैन, एम० आर ० ए° एस 
कल-कत्ताने, कणौटक श्न्दाजुशासन' की ठेविंस राइस टिखित भूमिकाके आधार पर, 
एक अधूरासा नोट छिखकर दमारे पास मेजा है । उसमे समन्तभद्रके परिचयका 
डेढ पद्य दिया है, ओर उसे “ राजावल्किथे"का वतलाया दै, जिषमेसे एक प्रय 
-तो ‹ कौच्यां नभ्राटकोहं` वाखा ह जौर वाकीका आधा पद्य इष प्रकार है-- 
। कर्णाटे करां वहुभटे वि्योल्कटे संकटे 
वादार्थं विजहार संप्रतिदिनं श्षादलचिक्रीडितम्‌ । 
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कहा जा सकता है कि वह उक्त प्यका दूसरा खूप है जो करहाटकके- 
वाद किसी दूसरी राजसभामे कहा गया होगा ! परंतु बह दूसरी राज- 
सभा कौनसी थी अथवा करहाटकके बाद समंतभद्रने ओर कहँ 
कहँ पर अपनी बादभेर बजाई है, इन सव वारतोकि जाननेका इस 
समय साधन नहीं है । हौ, राजावटीकथे आदिसे इतना जरूर माद 
होताहै कि समंतमद्र कौशाम्बी, मणुवकरदयी, म्बु शा (९), वैण्डोड, दंश 
पुर ओर वाराणसी ( बनारस ) मेँ मी कु दु समय तक रहे द 
परंतु करहाटक पर्हैवनेसे परे रदे है या पीर, यह कुछ ठीक माद्म 
नरी हये सका। 

बनारस आपने वरहकि राजाको सम्बोधन करके यह वाक्य भी कहा 
थाकरि- । 
^ राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स षदतु पुरतो ञेननिग्न्थवादी । ' 
अथीत्‌--हे राजन्‌ में जेननिग्ैन्थवादी ह, जिस किसीकी भी शक्ति, 
सुङ्षसे वाद करनेकी हो वह सन्मुख आकर वाद कर | 

ओर इसे आपकी वर्हौपर भी स्पष्ट रखूपसे बादघोषणा पा 
जाती है । परन्तु बनारसरमे आपकी वादघोषणा ही होकर नदीं रह गई, 
बाच्कि वाद भी इञा जान पड़ता है जिसका उल्डेख तिरमकूडलु- 





१ अलाहावादके निकट यमुना तट पर स्थित नगर; यौ एक समय बोद्ध. 
धर्मका वड़ा प्रचार रदा दै 1 यह वत्देशद्धी राजधानी थी । 

२ उत्तर वंगाखका पुण्ड नगर 1 

३ ख विद्वानोँने “ दशपुरको आधुनिक " मंदसौर ` ( मारवा ) ओर 
ङखने “ धौलपुर " ठ्खिा दैः परंतु पम्परामायण ( ७-३५ ) मँ उसे “उव्नयिनी" 
के पासका नगर बतलाया हे ओर इसख्यि बह ˆ मन्दसौर ही माद्धम होता है ४ 

४ यद ˆ कोच्यां नमारकोहं ' पद्यका चौथा चरण है 1 
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नरसीपुर ताल्छुकेके रिठेख नं० १०५ के निक्नपद्यसे, जो शक सं° 
११०५ का ठिता इञा है, पाया जाता है-- 
समन्तभद्रस्संस्तुत्यः कस्य न स्यान्परनीश्वरः । 
वाराणसीश्वरस्याग्रे निर्जिता येन विद्धिपः ॥ 

इस पद्मे ठिखा है कि ‹ वे समन्तभद्र मुनीश्वर जिन्देनि वाराणसी 
( बनारस ) के राजकि सामने शत्रुमंको--मिथ्यैकान्तव्रादिर्योको- 
परास्त किया है किसके स्तुतिपात्र नदीं £ अर्थात्‌ , सर्मकि द्रारा 
स्तुति किये जनिके योग्य है । 

समन्तमद्रमे अपनी एक ही यत्रा्मे इन सव देशों तथा नगरों 
परिभ्रमण किया है अथवा उन्हँ उसके च्यि अनेक यात्रा करनी पड़ी 
है, इस वातका यदयपि, कहीं कोर स्पष्ट उच्छेख नहीं मिता फिर मी 
अनुमवसे ओर आपके जीवनकी र घटनाभक्षे यह ज्र मादम 
होता है कि भापको अपनी उदेशसिद्धिके च्ि एकसे अधिक वार यात्राके 
स्यि उठना पड़ा है-- ठक ' से कांची पर्हैच जाना ओर फिर 
वापिस वैदिश तथा करहाटकको आना भी इसी वातको सूचित -करता 
हे । वनारस आप कांचीसे चर्कर ही, दद्षपुर होते इए, पदचे थे । 

समन्तमद्रके सम्व॑धमे यह भी एक उद्धेख भिल्ता है कि वे ^पद- 
द्विकः ये--चारणं ऋद्विते युक्त ये-अर्थात्‌ उर तपरके प्रभावसे चञ्नेकी 

१ “ ततत्वाथै-राजवार्तिकम्मे भद्ाकलेकदेवने चारणद्धियु्तोका जो कछ 
स्वरूप दिया है वह इस प्रकार दै-- क्रियाचिपया ऋद्धदिविधा चारणस्वमा- 
काद्चागाभिव्वं चेति । ठन्न चारणा अनेकविधाः जखजंवादतुपुष्पपन्रशरेण्यभ्नि- 
द्विखाचाङवनगमनःः ! ज्सुपाद्राय वाप्यादिष्वप्‌ायानू जी (नविराधर्यतः 
भूमाविव पादो द्धारनिक्षेपङ्कदखा जख्चारणाः । सुव उपयाका्े चतुरदुलट- 
अमाणे जंघोस््षेपनिक्षेपरीघ्रकरणपटवो बहयोजनक्लतासु गमनश्रचणा जघ- 
चारणाः 1 एवभितरे च वेदितव्याः --अध्याय ३, सूत्र ३६॥ 





४] 
#, 
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देसी शक्ति प्राप्त हो गई थी जिससे वे, दूसरे जीवांको वाधा न परह 
नवाते इए, शीघ्रताके साथ सैकड़ों कोस चरे जाते थे । उस उद्टेखके 
कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 


---समन्तमद्राख्यो शुनिजीयात्पदद्धिकः ॥ 
--विक्रान्तकौरव भ० । 
....सस॑तभद्रार्यो जीयासराप्पदद्धिकः । 
--जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय 1 
...समंतमद्रस्वामिगद पुनदीकषेगोण्डु तपस्सामथ्यंदिं 
चतुरङ्रचारणत्वमं पडेदु...---. । 
-राजावटीकये । 
रेसी हारुतम समन्तभद्रके च्म सुदूरदेशोकी रम्बी यात्र कएना 
भी कुछ कठिन नहीं था । जान पडता है इसीसे वे भारतके प्रायः सभी 
प्रान्तो आसानीके साथ धूम सके ह । 


सम॑तमद्रके इस देशाटनके सम्बन्धमें मिस्टर एम. एस. रामस्वामी 
आय्य॑गर, अपनी ‹ स्टडीज इन साउथ इंडियन जेनिञ्म › नामकी पु- 
स्तकमे ठिखते है-- 

५ ,..६ 18 €णवलया फी 76 ( ऽअफ्ाथाधणीदता-2 ) स25 2 
शा€य [97 पऽअलाभङ़ 10 पलत ६0 562 शि 210 ५1१९ 
[9 व०लाण€ऽ अत्‌ प्रालार्या§ उत्‌ पो 16 पौः प्प 10 
० ए00अधण। ग्नि पाला 56605 पला टण्ला {€ €7६. 

अ्थात्‌--यह स्पष्ट है कि समन्तमद्र एक वहत वड़े जैनधर्मप्रचा- 
रक थे, जिन्दाने जेनसिद्धान्तों ओर जेन आचारोको दूर दूर्‌ तक विस्ता- 
रफ साथ फेडनेका उद्योग किया है, जौर यह कि जौँ कहीं वे गये दै 
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उन्दं दूसरे सम्दार्योकरौ तरफ किसी भी विरोषका सामना करना 
नहीं पड़ा | 


^ हिस्टरी आद्र कनडीज छिटेर्चरः के ॐखक-कनड़ी साहित्यका 
इतिहास छिखनेवाे-- मिस्टर एडवडं पी० राद्व साहव समंतभद्रको 
एक तेजश प्रभावशाठी वादी टिखते हैँ ओर यह प्रकट कते दै कि 
वे सरि भारतवरधमे जैनधर्मका प्रचार करनेवाठे एक महान्‌ प्रचारक ये | 
साथ ही, यह भी सूचित कते हँ कि उन्देनि बादभेरी वजानेके उस 
दस्तूरते प्रर खम उठाया है, जिसका उछ पौरे एक फुटनोट किया 
गया है, जर वे वड दाक्तिके साथ जैनधर्मके ‹ स्याद्राद-सिद्धान्तः को पुष्ट 
चरेम समर्थं इए हैँ # । 

यरहौँ तकके इस सव कथनसे स्वामी सम॑तभद्रके असाधारण गुणो, 
उनके प्रभाव ओर धर्मप्रचरके स्यि उनके देदाटनका कितना ही 
हाक तो माद्धम हो गया, परंतु अमी तक यह मदम नहीं हो सका 
कि सम॑तमद्रके पास वह कौनसा मोहन-म॑त्र था जिसकी वजहसे वे 


# [€ ( ऽभफथार्तत्ठ ) फठऽ 8 एप्प ताकत 
खात्‌ 2 ह्य एट्लीलः ण ४6 [क प्लाह्गा पाठफ्काठपः 
[्वा2.०....०.. 1४ 25 ४0€ लए 10 ४0056 वञ्ऽ, गाण्वहतव 
० छ ए8 73 ( 400 ) गत्‌ प्ताण्ला (उगु ( 630 ) णिः 2 
-वत्पा) 10 € हत्‌ 7 > एणणा6 एय८€ 70 पाल लु, यात यप 
लमाट्व्‌ प्रादा, पङ ८० 0700926 2 0८पाल 01" 70४6 
15 लपतापिठण वव अती प वहछमल फणपात्‌ अपाठ ॥ णि 
थक्‌ 0गादणह्ठुल ग काञछपप्वप्ठा१.--उवपाठप्धतत्ठ 026 
पि ०5€ ग प्15 दण्ड), शाते 0 रट्पणीङ पभप्सा€वे पा€ 
[ण तल्पा ज ऽद्वैत, 


३६ सवामी समन्तभद्र 1 








दाततके चिव टुदाविस्तत > दहे हैक विद्धान्‌ नूम उनका 
बादवोषणार्जो ओर उनके ताचिक्र भाषर्णोको चुपके सुन ठेते 

उर्‌ उन्हें उनक्ता प्रायः कोई विरे कते नहीं वनता था 1-- वादक त्तो 
नाम ही देता है जिते स्वाहमद्वाह विरेषकी आग मड़कती है; 


० ५८ नान्यल्ाक्ते चयि ये पल्लको न इए सी 
ठन जपन नान्धा सर्व रपच पल्लक निवे स्तम्ड्धते इर च. 
[94 
उत्त 


भ्‌ 


उसका समर्थन ० ^ ~ प ~ क ` > = र दसकं 
उत्तक्रा ससन कल्लकः वं खड हं त्त ह ॐ दरक युक्ति ५ 
[ि चा्यर्मे नुः 
समततः अन त्त 


प्रायः ङ्छभीनदहोता था, यह क्यो 
रहस्य € †जन्नक प्रकट हानं द्धः 
पाठक भा उल्छुके हम्‌ । 


युक्त वातक्तो भी चान नहीं ठेतेः फिर मी 





| 


अर्हौ तकत हमने इस विप्यकी जच की है--इत मामटे पर्‌ गह्या 
विचार चक्रिया है ओर हमें सम॑तमट्के साटित्यादिपर्ते उसका अयुभ्ख 
इस वातके कहनेमं जत नी संक्तोच रदी 

सफरताक्र सात रहस्य उनके अन्तःकर- 


५५ वाणाक्ग 


त्‌ 
णदी चद्धता, चा निर्दता र, मोर उनकी बाणीक्ते ~ निहित 
चण उद्धता चसिकी निमैडता जर उनकी वागीकरे नहतवमं संनिहित 











हः जया यो किये कि यह सव येतःकरण तया चाखिकी चुद्िकौ 
व्यि इए, उनके उचरनो्रा ही माहाल्य है जो वे दुस्रो पर मना इत 
प्रकार सिच्छा जना चकते है! सम॑तमद्रकी जो ऊ मी वचनपरडति 
हती थी बह तवे प्रायः दृररोत्ती॑दितच्ाननाको दही च्थि 
इष होती थी 1 उस्ने उनके ोक्गिक सार्थकी अथवा उपने 





व्पत्टर खाच्यगदट्न सा सापे € च्य " खदा अाग्यरारी 
च्ल 


चि ट 1 9. 2 5. [. [फंड 29. 


युणादिपरिचिय । ३७ 


मावनाकी गष तकं भी नहीं रत्ती धी] ठे स्वं सन्मार्मं प्र्‌ आख्ढं ये 
आर्‌ यह चाहते थे कि दूसरे छोग भी सन्मार्गको पहचान जीर उस 
पर्‌ चख्ना सरम वर्‌ साथ ही, उनहं दूसर्रोको कुतामेमे फा इञा देख- 
चर्‌ वड़ा दी खेद तथा कष्ट होता था जर इस चयि उनका वाद्ह्भयत्न 
सदा उनक्म इच्छके अनुकर ही रहता था ओर वे उसके द्वारा एसे 
छोगके उद्भारक्षा अपनी दाक्तिपर किया क्ते ये} एसा माटम 
होता हे कि खवात्महितसावनके वाद दूसरौँका हितसाघन करना ही 
उनके चयि एक प्रधान कार्यं था जीर वें वड ही योग्यतके साथ उसका 
संपादन करते थे उनकी वाक्परिणति सदा क्रोधसे शून्य रहती धी, 
चे कमी किसीको अपशब्दं नहीं कहते थे, न दूसरोके अपरव्दांसे उनक्री 
चात्ति भय होती थी; उनकी ओम कमी सुखी नहीं आती थी; हेरा 
ईससुख त्तथा प्रसनवदन रहते ये; दुर भावनाते प्रेरित होकर दूरकि 
व्यक्तित्व प्र कटाक्ष कना उन्हें नहीं जाता था ओर मघुरभाषण तो 
उनकी प्रतिमे दी दाखिरु था । यही वजह थी किं कठोर भापण करने्राठे 
मी उनके सामने आकर मृदुभाषी वन जते ये, अपशब्दमदान्ोको 
भी उनके आगे वोर तक नहीं आता था ओर उनके ‹ वज्ञपात 








* आपके इस खेदादिको भ्रट करनेवाऊे तीन पद्य, नमूनेके तौर प्र, इस 
अकार ईै-- 
म्यां पवद्‌मूतसमागमेन्चः शाक्त्यन्तरब्यक्तिरदैवखष्टिः 1 
इत्यत्मशिन्नो दरपु्ितुे्िच्दीभयंहां ! सदेवः प्रच्याः 7 ३५ ॥ 
दषेऽविदिटे जननादेदेतते विशिष्टता का प्रतिसस्वमेषां । 
समावतः ऊ न परस्य सिद्धिरतावकतानामपि हा { प्रपातः ॥ ३६ ॥ 
स्वच्छन्दडतेर्जगतः स्वमावादुेरनाचारपयेष्वदोपं 1 
निर्ष्य दीक्षासमसुक्तिमानास््वद्ड्टवाद्या चत { विश्रमन्ति ॥ ३७ ॥ 
--युस्यनुदासन ॥ 


२८ स्वामी समन्तभद्र । 





व 


तथा " वरजाकुश › की उपमाको घ्ि इए वचन भी ठोर्गोको अप्रिय 
माम नीं होते थे । 
सर्मतमभद्रके वचनम एक खास विदोषता यह भी होती थी किव 
स्याद्वाद न्यायकी तुरुमें तरे इए हेते थे ओर इस चयि उनप्र पक्ष- 
पातका भूत कभी सवार होने नही पाता था । समतमद्र॒स्वयं परीक्षा- 
प्रधानी थे, वे कदाग्रहको विख्कुर पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मगवान्‌ 
, महावीर तककी परीक्षा की है ओर तभी उन्दं “ आप्त ` खूपसे सखीकार 
कियाहै। वे दूसरौको भी परीक्षप्रधानी हनेका उपदेश देते 
थे--उनकी सदैव यही शिक्षा रहती थी कि किसी भी त 
अथवा सिद्धान्तको, बिना परीक्षा कयि, केवकं दूसरोके 
कहनेपर ही न मान छेना चाहिये बल्कि समर्थं॒युक्तियोदरार 
उसकी अच्छी तरहसे जच करनी चाहिये--उस्के गुणदोषोका पता 
लगाना चाहिये--जौर तव उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना 
चाहिये । रेसी हारते वे अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती द्स- 
रोके गरे उतारने अथवा उनके सिर ्ँदनेका कमी यत्न नहीं कसे ` 
ये । वे विद्रानोको, निष्पक्च दृष्टिसे, स्-पर सिद्धान्तो पर खुला विचार 
करनेका प्रा अवसर देते थे ! उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी 
कि किसी मी वस्तुको एक दी पदद्धसे--एक दी ओरसे मत देखो, 
उसे सब आओरसे ओर सब पटुजेसि देखना चाये, तभी उसका 
यर्थ ज्ञान हो सकेगा । प्रत्येक वस्तुमे अनेक ध्म अथवा अम होते 
है--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक ह--उसके किसी एक धर्म याञंग- 
को ठेकर सर्वया उसी रूपसे वस्तुक प्रतिपादन करना एकान्त है; 
ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, तचज्ञानका विरोधी है, 
अधमे हे ओर अन्याय है ¡ स्याद्राद्याय इसी एकान्तवादका निषेध 


- युणादिपरस्विय । ३९. 


1 
करता है; सर्वथा सत्‌-मसत्‌-एक-अनेक-नित्य-अनित्यादि संपूर्ण एकान्तत 
विपक्ीमूत अनेकान्तततत्व ही उसका विषयं है वह्‌ सक्तं तथा नयविव- 
काको च्यि रहता है जौर हेयदियका विदोषक है; उसका स्यात्‌" शब्द 
ही वाक्यों उनेकान्तताका दयातक तथा गम्यका विशेषण है आर वह 
८ करथैचित्‌ ' आदि शब्दके द्वारा भी अभिहित होता है ! यथा-- 
वाक्येष्वनेकान्तचयोती गम्यं भ्रति विरोषणं । 
स्याननियातोऽर्थयोगिस्यात्तव केषलिनामपि ॥ १०२॥ 
स्याद्वादः स्ेथेकान्तत्यागाक्ि वृत्तचिद्धिधिः । 
स्र्ममनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥ १०४ ॥ 
--देवागम ! 
अपनी घोषणाके अनुसार, सम॑ंतभदर प्रत्येक विषयके गुणदोषोको स्याद्माद 
न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानेक्रि सामने रखते ये; वे उरन्द वत- 
कते थे कि एक ही वर्तुतत्वर्मे अयुक अमुक एकान्त पक्षोकि माननेसे 





१ स्वैथासद्सदेकानेकनित्यानित्यादिसकरेकान्तभरत्यनोकानेकान्ततत्वविपयः 
स्याद्वादः * ।--देवागमडत्तिः 1 

२ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादस्त्यवक्तव्य, 
स्या्नास्त्यवक्तम्य ओर स्यादस्तिनास्त्यवक्तन्य, ये सात भग दै जिनका विशेष 
स्वरूप तथा रहस्य भगवान्‌ स्म॑तभद्रके ^ आप्तभीमांसा * नामक ˆ देवागम' 
भम दिया हभ है ! 

३ द्रन्यार्थिक-प्यीयार्थिकके विभागको व्यि इए नेगम, संग्रह, ग्यवहार, 
शनसूत्र, शब्द्‌, घमभिरूढ ओर एवंभूत एसे सात नय ह । इनरमेसे पदली तीन 
£ द्रन्यार्थक ` ओर शेप ° पयौयार्थेक ` कही जाती दै । इसी तरह पटी चार 
° अर्थनय ` ओर शेष तीन श्शव्दनय' कही जाती ह । दरव्यार्थिकको शद्ध, निश्चय 
तथा भूतां ओर पयीयार्थेकको अञ्च व्यवहार तथा अमूता्थं नय मी कदते है । 
दन नर्योका विस्तृत स्वरूप “नयचक्रः तथा * छोकवार्तिकादि ` भ्रथोसे जानना 
नयादिये । | 


४० स्वामी समन्तमद्र । 





क्या क्या अनिवार्य दोष अत्ति ह ओर २ दोष स्याद्रादन्यायको स्वीकार 
करनेपर अथवा अनेकान्तवादके प्रभावसे विस प्रकार दूर्‌ हो जति हैः 
जर किंस तरहपर वस्तुततत्रका सामंजस्य चैठ जाता है # 1 उनके 
समश्चानेमे दूसरोकि प्रति तिरस्कारका कोई भाव नीं हेता था; वे 
एक मार्ग मूके इएको मर्म दिखानेकी तरह› प्रेमके साथ उन्दं उनकी 
ुटियोका बोध करते ये, ओर इससे उनके माषणादिकका दूसरोपर 
अच्छा दी प्रभाव पडता था--उनके पास उसके विरोधका कुर भी 
कारण नहीं रहता था ¡ यही वजह थी ओर यही सव मोहस मंत्र था, 
जिससे समंतमद्रको दूसरे संप्रदायोकी ओरसे किसी खास ॒विरोधका 
सामना प्रायः नहीं करना पड़ा ओर उन्हं अपने उदेर्यम्‌ अच्छी सफ 
ताकी प्राप्ति इई । 


यपर हम इतना ओर भी प्रकट कर देना उचित समक्षते हैँ कि 
सम॑तमद्र स्याद्रादवियाके अद्ितीय अधिपति थे; वे दूसरोको स्याद्वाद 





# इस विषयक्रा अच्छा अनुभव पराप्त करनेके लि समतभद्रका * आप्तमी- 
मांसा ` नामक भ्रथ देखना चाहिये, जिसे ^ देवागम ' भी कहते ह 1 यर्दौपर 
अद्भत एकातपक्षमे दोपोद्धावन करनेवाङे आपके कुछ पय, नमूनेके तौरपर, 
नीचे दिये जाते दै-- | 

अद्वेतैकान्तपक्षेऽपि दो मेदो विरुध्यते 1 

कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वरमारपरजायते ॥ २४ ॥ 
कम॑देतं फर्दधैतं रोकदरेतं च नो भवेत्‌ 1 
विद्याविद्याद्रयं न स्याद्न्धमोश्चद्धयं तथा ॥ २५॥ 
हेतो रद्वतसिद्धिशेदद्धतं स्यादधतुसराध्ययोः । 

देठेना चेद्धिना सिद्धिद्धैतं वाङ्कमान्नतो न # ॥ २६ ॥ 
खदधैतं न विना द्वैवादहेतुरिव हेतुना । 

संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यते कचित्‌ ॥ २७ ॥ 


युणादिपस्विय | । ४१ 





-मागंपरं चछ्नेका उपदे ही न देते थे वचि उन्न सयं अपने जीव- 
-चको स्याद्रादके ररे प्ररी तौरसे शच्या था यौर वे उत मामके 
-सचे तथा प्ररे अनुयायी ये # । उनकी प्रत्येक वात॒ अथवा क्रियासे 
उनिकान्तकी ही ध्वनि निकछती थी ओर्‌ उनके चारो ओर उनेक्रान्तका 
ही साप्राञ्य रहता शरा ¡ उन्देनि स्याद्यादका जो विष्वृत्त व्रितान या रामि- 
याना ताना था उसकी छन्रछयके नीचे समी खोग अपने उज्ञान 
-तापवो मिटाते इए, सुखसे विश्राम कर सकत ये । वास्तवे समन्तम- 
रके द्वारा स्याद्राद वि्याका वहत दही ज्यादा विकास इञा हे । उन्ोनि 
स्याद्रादन्यायको जो विरद मौर व्यवद्धत खूप दिया ह वह उनक्ष 
पहटेके किसी भी प्रथमे नहीं पाया जता } इस विषयमे, आपका 
८ आप्तमीमांसा › नामका ग्रंथ, जिसे £ दैवागम › स्तोत्र मी कहते है, 
"एक खास तथा अपूर्व प्रय है । जैनसादित्यमे उसकी जोड़का दसरा 
कोई भी प्र॑य उपटच् नहीं होता 1 एसा माद्म होता हे कि समंतमद्रसे 
पहठे जैनघर्मकी स्याद्राद्‌-विचा बहुत कुछ ट्त ह चुकी थी, जनता उससे 
प्रायः अनभिज्ञ थी जट इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नदीं था। 
-सम॑तभद्रने अपनी असाघारण प्रतिभासे उस विधाको पुनर्नवित विया 
जर उसके प्रभावको सर्वत्र व्याप्त क्रिया हे! इसीते विद्वान्‌ छग 





* भद्यकरुद्देवने मी स॑तमद्रको स्याद्वाद मार्गके परिपालन करनेचारे 
छिखा ह! साय ही “ अन्यैकृलोकनयन “ ( मन्यजीवोके चयि अद्वितीय नेत्र ) 
यह उम्र अथवा स्याद्वादमागक्रा विरेपण दिवा इई-- 
वर्ध॑मानमकटंकमर्मि्यवं्यपादारविन्दयुगरं भ्राणिपत्य सञ्च । 
अन्यैकलोकनयनं परिपाख्यन्तं स्याद्रादवत्म परिणोमि समन्तमद्रम्‌ ॥ 
---अष्लती शती 1 
श्रीविानंदाचार्थने मी, युक्त्यजुञ्चासनकी टीकाके अन्तमं शस्यादवष्दुमागाचुरमः' 
-विशेपणकने द्याया आपको स्याद्राद मारक अद्ुगामी ठिखिा दं । 


४२ स्वामी समन्तमद्र । 





आपको स्य॑द्रादवियाम्रयुर,› 'स्याद्रादवियाधिपति' ‹्याद्ादशरीर ' ओर 
° स्याद्रादमागम्रणी जैसे विरोपणेकि साथ स्मरण करते आए है । परन्तु 
इसे भी रहने दीज्यि, आव्वीं शताब्दीके तारकिंक विद्वान्‌ › मद्राकटंकं 
देव जैसे मर्होन्‌ आचार्य छिखते दै रि “ आचार्यं समन्तमद्रने संपूर्ण- 
पदार्थतत्तवोको अपना विषय करनेवाङे स्याद्वादरूपी पुण्योदधि-ती्थैको; 
इस कछिकाठ्मे, मन्य जीवक आन्तरिकं मठ्को दूर्‌ करनेके ख्ि 
प्रामावित किया है-- अर्थात्‌, उसके प्रभावको सर्वत्र व्याप्त किया 
है । यथा- 
तीथं सवेषदार्थतन्वविपयस्याद्वाद पुण्योदघे- 
भेव्यानामफरंकभावद्ृतये प्राभावि काले करें 1 
येनाचायैसमन्तभद्रयतिना तस्मै नमः संततं 
कृत्वा वित्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्छतिः ॥ 
यह पद्य भदट्राकलंककी ‹ अष्टशती ` नामक ृत्तिके' म॑गराचरणका 
द्वितीय पच है, जिसे भद्रकठंकने, समन्तमद्राचार्यके † देवागम 
नामक भगवत्स्तोत्रकी वृत्ति ( भाष्य ) ङिखनेका प्रारंभ करते इए, . 
उनकी स्तुति ओर इत्ति छिखनेकी प्रतिज्ञा रूपसे दिया है । इसमे सर्म- 
तमद्र जर उनके वाख्यका जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है वह वडे 
ही मह्वका है । सम॑तमद्रने स्याद्वादतीर्थको कठिकाख्मे प्रभावित 
9 खघुखमंतभद्रकृत ˆ अष्टसहलीविषमपदतात्पयैटीक्ा 1 
२ वुनेद्याचायेकृत देवागमदृत्ति ! ३ श्रीविदयानंदाचायकृत अष्टसहखी 1 
४ नगर ताल्छका ( जि° दिमोगा ) के ४६ वें रिलारेखमे, समन्तमदके 


« देवागम › स्तोका भाष्य छिखनेवाङे अकरंक-देवको ° महद्धिकः छिखा दै । 
यथा- 


जीयात्समन्तमद्रस्य देवागमनषज्तिनः 1 
स्तोत्रस्य भाष्यं इततवानकलंको महर्दकः ॥ 
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9 
किया, इस परिचयके ‹ किकाख्मे ' ( काठ कलौ ) शव्द खास- 
तौरसे ध्यान देने योग्य है ओर उनसे दो अर्थोकी ध्वनि निकठती हे 
एक तो यह किं; कडिकाकमे स्यद्वादतीर्थको प्रभावित करना वहत 
कठिन -का्यं था, स्॑तमद्रने उकषे प्रा करके निःसन्देह शक रसा. 
कठिन कार्य किया है जो दस्यते प्रायः नही हो सकता था 
अथवा नहीं हो सका था; भौर दूसरा यह कि, कटकार 
सर्मतभद्रसे पहर उक्त तीर्थकी प्रमावना--महिमा या तो इई नही थी, 
या वह होकर ट्प्तप्राय हो चुकी थी ओर या वह कभी उत्तनी ओर्‌ 
उतने महत्त्वकी नीं हृ थी जितनी ओर जितने मह्रकी समंतभ- 
द्वके द्वारा उनके समयमे, हो सकी हे । प्रहरे अर्थम किसीको प्रायः 
छ मी विवाद नहीं हो सकता--कचलिकार्मेँ जव कटुषारयकी बृ 
हो जाती है तव उसके कारण अच्छे कामोका प्रचित होना कठिन 
हो ही जता है--छखयं समंतभद्राचार्यने, यह सूचित करते इए कि. 
महावीर भगवानके अनेकान्तात्मक शासनम एकाधिपतिवरूपी रक्ष्मी- 
का स्वामी हेनिकी शक्ति हे, कञिकाख्को भी उस शाक्तिक अपवादकाः 
--एकांधिपत्य प्राप्त न कर सकनेका--एक कारण माना है । ययपि, 
किकाछ उसमे एक साधारण वाद्य कारण रै, असाधारण कारणम. 
उन्हनि श्रोता्ओंका कलुषित आदय ८ दर्शनमोहाक्रन्त चित्त ) ओर 
प्रवक्ता ( आचार्यं ) का वचनानय ८ वचनका अप्रशस्त निरपेक्ष नयक 

$ ° एकाधिपतिर्वं सवैरवर्याश्चयणीयत्वम्‌ ”--इति चियानंदः । 

सभी जिसका अवदय आश्रय अहण कर, पसे एक स्वामीपनेकनो एक्राधिपतितव 


या एकाधिपत्य कदते हं । 1 
२ अपवादहेदर्बाद्यः साधारणः कटिरेव कालः+--इति : । 


३ जो नय परस्पर अपेक्षारदित हैँ वे मिथ्या ह ओर जो अपेश्चासदित दै वै- 
सम्यक थथवा वस्तुतत्व कराती दै । इसीसे स्वामी समन्तमद्रने कहा है-- 
® निरपेक्षा नया मिथ्या सापेश्चा वस्तु तेऽर्थ॑ङृत्‌ ° --देवागम । 
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साथ व्यवहार) ही सीकर किया हे, फिर भो यह स्पष्ट है कि कटिका- 
खमे उस यासनप्रचारे कार्यम कुछ वाधा उाठ्नेवालस--उसकी 
सिद्धिको कठिन ओर जटिड वना देनेवाल--जद्र है । यथा-- 


कालः कलियां कटुपाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तर्चनानयो बा । 
त्वच्छासनेकाधिपतित्रलक्ष्मीप्रशत्वशषक्तेरपवादहेतः ॥ ५ ॥ 
--युक्त्यनुशासन । 


स्वामी समंतभद्र एक महान्‌ वक्ता थे, वे वचनानयके दोपसे विल- 
` कुर रहित ये, उनके वचन-- जैसा कि पहङे जाहिर क्रिया गया है-- 
स्याद्वादन्यायकी तुख्मे तले इए हेते थे; विकार हेतुभकि समुपशित 
होने प्र भी उनका चित्त कभी विकृत नहीं होता था--उर्े क्षोभ या 
क्रोध नदीं आता था--ओर इस च्ि उनके वचन कभी मार्मका 
“ उष्छंषन नहीं करते थे । उन्होनि अपनी मालिक छुद्धि, अपने चासि- 
यरु जौर अपने स्तु वचनोके प्रमावसे श्रोताओकि कटुपित आशय 
प्र भी वहत कुछ विजय प्राप्त कर च्या था--उसे फितने ही अशमि 
बदर दिया था । यदी वजह है कि आप स्याद्रादरासनको प्रतिष्ठित 
करनेम वहत कुछ सफर हो सके ओर काकार उसमे कोई व्रिरोष 
` बाधा नहीं डाक सका । वसुनन्दि सैद्धान्तिक्ने तो, आपके मतकी-- 
रासनकौ-यंदना ओर स्तुति करते इए, यहं तक ठ्खिा दहै कि उस 
शासनने काठ्दोषको ही नष्ट क दिया धा--अर्थात्‌ समंतभद्र मुनिके 
रासनकाठ्मे यह माद्धम नहीं होता था कि आज कर कङिकाठ 
` बीत रहा है । यथा-- 


रक्ष्मीभूत्परमं निरुक्तिनिरतं निबाणसौख्यपरदै 
ङुज्ञानातपवारणाय विधत छत्रं यथा भासुरं । 


गुणादिपरिचय । ४५- 


सज्जञानैनैययुक्तिमोक्तिकफरैः संशोभमाय परं 
बन्दे तद्धतकरारुदोपममटं सामन्तभद्रं मतम्‌ ।२॥ 
--देवागमडृत्ति । ` 
इस प्यमे समन्तभद्रके मत'को, छक्षमीमृत्‌, प्रम, निर्वाणसौख्य- - 
प्रद, हतकाठदोष ओर अमर आदि विकोषणेकि साथ स्मरण करते - 
इए, जो देदीप्यमान छत्रकी उपमा दौ गरदहै वह वड़ी ही हृदय- 
म्राहिणी है, ओर उससे माद्धम होता दहै कि सम॑तमद्रका शासनचछत्र ` 
सम्यक््ार्नो, सुनयो तथा सुयुक्तियों रूपी सुक्ताफकोते संशोभित दै जर वह 
उसे धारण करनेवाठेके बुन्ञानरूपी आातापको मिटा देनेवाडा है । इस 
सव कथने स्पष्ट है कि समंतभद्रका स्यद्रादशासन वडा ही प्रभाव- 
शाटी था | उसके तेजके सामने अवदय ही कटिकार्का तेज मंद पड़ 
गया था, ओर इसथ्यि कलिका्ठमे स्याद्राद तीको प्रमावित करना, यह 
सर्म॑तमद्रका ही एक खास कम था। 
दूसरे अर्थके सम्बन्धमे सि्फै इतना ही मान ठेना ज्यादा अच्छ 
माद्धम होता है कि समंतमद्रसे परे स्याद्रादती्थकी महिमा टुप्प्राय हौ 
गृह थी, समंतभद्रने उसे पुनः संजीवित पिया है, ओर उसमे असाधारण - 
वरु तथा शक्तिका संचार किया है | श्रवणरेखोके निन्न शिखवाक्यसे 
भी रेसा ही ध्वनित होता है, जिसमे यह सूचित किया गया ह कि सुनिसंघके - 
नायक आचार्यं संमतभद्रके दवारा सर्वहितकारी जेनमागं ८ स्ाद्वादमागं ) 
दूस कलिकाठमे सव ओरते भद्ररूप इआ है--अर्थात्‌ उसका प्रमाव सर्वत्र 
व्याप्त होनेसे वह सवका हितकरनेवाखा जौर सवका व्रेमपात्र वना है-- 


“+ आचार्यस्य सम॑तभद्रगणभूचेनेदकारे कलो 


्ञेनं वर्म समन्तमद्रममवद्धद्रं समन्तादयहुः ”॥ 
--५४ ्व{ दिराङेख । - 
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इसके सिवाय चनरायपदण तास्ट्केके कनडी रिट्टेख न° १४९ 
म, जो शक सं° १०४७ का टिखा इया है, समन्तमद्रकी वात्रत यह्‌ 
टेल मिठता है कि बे श््रुतकेवलि-संतानको उन्नत कर्‌नेबाटे चौर 
- समस्त विद्याओके निधि थे | यवया-- 
श्रुतक्रवलिगलं पर्वरम्‌ 
अतीतर्‌ आद्‌ इम्वरिके तत्सन्तानो-- । 
चति समन्तभद्र- 
व्रतिपर त्देन्दस समस्तविद्यानिधिगद्‌ ॥ 
ओर वेद्र ताल्ट्केके विटि नं० १७ मे भी, जो रामानुना- 
चार्य-म॑दिरके अह तेके अन्द्र सौम्य नायकी-मेदिरकी छतके एक पत्थर 
" पर उत्कर्णं है ओर जितम उत्तके उकीर्णं॒होनेका समय दक संर 
१०५९ दिया है, रेखा उद्धे पाया जाता है कि श्रुतमतधि्ो तथा 
ओर भी ऊर आचार्येकि वाद समन्तमद्रस्वरामी श्रीचर्दमानघ्ा्मीके 
तीथेकी-ञनमागेकौ--सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्रा 
-इए । यथा-- 
श्रीबद्धेमानस्वामिगड ती्थदोटु केवलिगल ऋद्धिपरप्तरं 
शुतिकेबङिगडं परर सिद्धसाध्यर्‌ आगे तत्‌...-.-.स्थ्येमं सह- 
अयण माड समन्तभद्र-सामगह सन्दर... .... ] 
इन दोनो उद्टेखोसे सी यही पाया जाता दै फि सामी त्तमन्तमद्र 
इस करिका जेनमार्गकी--स्याद्राददासनकी--अताधारण उन्नति 





१, २ देखो ˆ एषिग्रेफिया कणोरिका ` जिल्द पौचवीं ( ए, ¢., ४ ) 
३ इस अंशका उेविस रासक्ृत अंग्रेजी अनुवाद इस प्रर है-17©762- 
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करनेवाठे इए दहै | नगर ताल्दुकेके ३५ वें िाञखरमे, भद्रवाहके 
वाद कछिकाख्के प्रवेदाको सूचित करते इए, आपको कलिकालगण- 
थर" जौर “शाद्कक्तौ' ठिखा है । अस्तु ] 

समंतभद्रने निस स्याद्रादशासनको कलिकाख्मे प्रमावित किया है 
उसे भद्यकठंकदेवने, अपने उक्त परधर्मे, ‹ पुण्योदधि › की उपमा दी 
दै! साथ दही, उसे ^ताीर्थ' च्छि है ओर यह प्रकट कियाहै कि 
चह भव्यजीवेकिं आन्तत्कि मरको दूर करनेवाख है ओर इसी उदेस्यसे 
ग्रभावित किया गया है | भद्रकठंकका यह सव ठेख समंतभद्रके उस 
वचचनतर्थको छक्षय करके ही च्लि गया है जिसका भाष्य छिखनेके 
व्यि आप उस वक्त दत्तावधान ये जीर जिसके प्रभावसे  पात्रकेसंरी › 
जैसे प्रखर तार्विक विद्वान्‌ भी जैनधरमको धारण कसम समर्थ हो सके 

भद्यकठंककै इस सव कथनसे सम॑तमद्रके वच्नोका अद्धितीय 
माहात्म्य प्रकट होता दै { वे प्रौढत्व, उदाप्ता ओर अर्थगौरखको च्ि 
इए हेनेके अतिरिक्त कुछ दूसरी दी महिमासे सम्पन्न थे । इसीसे वडे 
व्डे आचार्यौ `तथा विद्रानोने आपके वचर्नोकी महिमाका 
सुखा गान किया है। नीचे उसीके इछ नमूने ओर दिये 
जति ह, जिनसे पाठकोको समंतमद्रके वचनमाहात््यको समदने 
खर अनेक गुर्णोका विरेप अनुभव प्रात करनेमे ओर भी ज्यादह 
सहायता मिल सकेगी । साथ ह, यहं भी मादम हो.-सकेगा कि समं- 








१ यद्‌ शिरञेख शक सं० ९९९ का ठिखा इ है ( ८. ~. ४171. ) 
इसका अच्च समयनिणैयके अचसर पर उद्धृत किया जायगा 1 

२ यद बि्यानन्द स्वामीका नामान्तर है 1 आप पले अनेन ये, 'देवागम' 
छो नकर आपकी श्रद्धा बदर गड ौर आपने जनदीक्षा धारण की 1 


८ स्वामी समतमद्र । 





तभद्रकी वचनेप्रदृत्ति, परिणति ओर स्यादरादविधाको पुनरुलीवित 
करने आदिके विपये ऊपर जो कुछ कहा गया ३ अथत्रा अनुमान 
विया गया है वह सव प्रायः ठीक ही दै। 
[*९ कन्तगर्तप्रपतनविवयान्प्राणि [९ ४५ 
नित्यायेकान्तगर्तम्रयतनविवदन्य्राणिनोऽनथसायो-- 
दुद्रठ नेत॒ुचे ¦ पद्ममलमलं मेगृलानामरं्यं 
स्याद्रादन्यायवत्म प्रथयद वितथाथ वचःस्ामिनोदः, 
भ . [च रितारोपमिः [| 
्रक्षावच्वास्परघरत्त जयतु पिघरितारोपमिथ्याप्रवादं ॥ 
--अष्टसदती । 
दस पथमे, विक्रमकी प्रायः ९ वी शताव्दीके दिग्गज तार्किकः 
विद्वान्‌, श्रीविद्यानंद्‌ आचार्य, स्वामी सम॑तमद्रके वचनसमूहका जय~ 
घोष करते इए, ट्खिते ह कि खामीजीके वचन नित्योदि एकान्त गतेमे 
पड़ इए प्राणिर्योको अनर्थसमहसे निकालकर उस उच पदको प्रप्त 
करानेके च्यि समर्थं रै जो उक्कृष्ट मंगत्मक तथा निर्दोष रै, 
स्याद्वादन्यायके मारको प्रथित करनेवाठे हैँ, सत्याथं है, परीक्षक 
प्रदत्त इए रँ अथवा प्रे्षावान्‌-समीक््यकारी-माचार्य महोदयके द्वारा 
१ वस्तु सर्वैधा नित्यदही ५ एक रूपतासे रहती ईहै-ईइस प्रकारकी 
मान्यताङो ननित्येकान्त' कहते हँ ओर उसे सर्वथा क्षणिक मानना--क्षणक्षणमे 
उसका निरन्वयविनाश स्वीकार करना~क्षणिकेकान्तः वाद कहलाता ह । ्देवा- 
गम › मँ इन दोनों एकान्तवार्दोकी स्थिति ओर उससे दोनेनारे अनथक 
बहुत कछ स्पष्ट करके वतलाया गथा है 1 
२ य॒ स्वामी समन्तभद्रका विशेपण है 1 युक्त्यनु्चासनक्री यीकाके निन्न पयमेः 
भी श्रीवि्यानंदाचायने आपक्रो "परीकषक्षण' ( परीक्षाटषटि ) विशेणके साथ स्मरणः 
किया दै ओर इस तरह पर आपकी परीक्षाप्रचानताको सूचित क्रिया है-- 
. श्रीमद्वीरजिनेश्वरामख्गुणस्तोन्नं परीक्ेक्षणेः 
साक्षात्स्वाभिसमन्तमद युरुभिरतत्वं समीक्ष्याखिलः । 
भोक्त युक्स्यजुश्ासनं विजयिभिः स्याद्वाद्मागनुमै-- 
्विधानन्दबुधैररुकृतमिदं श्रीसत्यवाक्याथिपैः ॥ . 


. गुणादिपस्विय । ४९ 


क 
उनकी प्रवृत्ति हुई हे, ओर उन्होनि .संर्ण मिव्या प्रवादको व्रिवटित-- 
तितर व्रितर-कर दिया है] 

्रज्ञाधीद्प्रपूज्योज्ज्वलगुणनिकरोद्तसतकीर्तिसम्प- 

द्विचा्ेदोदयायानवरतमखिरुष्छेशनिणोशनाय । 

स्ताद्वां सामन्तभद्री दिनिकररुचिजित्सपरमगीविधी 

भावा्ेकान्तचेतस्तिमिरनिरसनी योऽकरठंकप्रकाश्षा ॥ 

-अष्टसदती । 

इस पमे बे दी विद्याद्‌ आचार्यं यह सूचित कसते है कि समन्त- 
भद्रकी वाणी उन उञ्ञ्वक गुणेकि समूहसे उ्पन इई सत्कीर्विरूपी 
सम्पत्तिसे युक्त दै जो वड़े वड़े दुद्धिमानों द्वारा प्रपूज्य % है; वह अपने 
तेजसे सूर्यकी किरणको जीतनेवाटी सत्तभंगी विधिके द्वारा प्रदीप्त है, 
निर्म प्रकादाको ल्य इए है ओर भाव-अमाव अदिके एकान्त पक्ष- 
खी हृद्याधकारको दूर करनेवाटी है 1 साय ही, पने पाठको यह 
आदीर्वाद देते है कि वह वाणी तुम्हारी विद्या ( वेवल्ज्ञान ) ओर 
आनन्द ८ अर्नतघुख › के उदयके च्ि निरेतर कारणीभूत हवे ओर 
उसके प्रसादसे तुम्हारे संपूण छे नारको प्राप्त हो जार्यै । यँ 
° विद्यानन्दोदयाय † पदसे एक दूसरा अथै भी निकक्ता है ओर 
उससे यह सूचित होता है किं सर्म॑तद्रकी वाणी वियानंदाचार्यके 
उदयका कारण हई है+-' र इसव्िये उसके द्वारा उन्होने अपने ओर्‌ 
उदयकी मी भावना की है । | 
` क जना समन्तभद्र मारती बड़ बडे इद्धिमानों (प्रायीो ) क दारा 
पूजित है ओर उञ्ज्वरु गुणोके समूहे उत्पत इड सत्कीर्तिख्पी सम्पत्तिसे 


युक्त दै । 
+ नागराज कविने, समन्तभद्रकी भारतौक्रा स्तवन करते हुए जो ("वात्रके- 


# 1 


१. स्वामी समन्तभद्र । 





- ` अद्रैतायाग्रहोग्रग्रदगहनविंपनिग्रहेऽरंध्यवीयोः 
स्या्ारामोधमत्रग्रणयनविधयः शद्धसध्यानधीराः। 
धन्यानामादधाना धृतिमधिवसतां मेडलं जेनमग्ं 
वाचः सामन्तमद्रयो विदधतु विविधां सिद्वियुद्धतयुद्राः॥ 
जपेक्षेकान्तादिप्रवरगरलोद्रेकदलिनी 
भरबद्धानेकान्तागरतरसनिषेकानवरतम्‌ । , 
प्रघृत्ता चागेषा सकरविकरादेश्चवशतः 
समन्ताद्धद्र चो दिशतु युनिपस्यामरमतेः ॥ - . 

. अष्टसदहस्रीके इन पयमिं भी श्रीवि्यानंद्‌ नेसे महान्‌. आचार्योनि; 
जिन्हनि उष्टसहसीके अतिरक्त आक्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यशासन- 
परीक्षा, शछोकवािक, श्रीपुरपार्धनाथस्तोत्र जौर जिनैकयुणपंस्तुति 
सादि कितने दी महप्र्णं प्रथोकी रचना की है, निर्मरमति श्री- 
समंतमद्र सुनिराजकी वाणीका अनेक प्रकारमे गुणगान किया है अर 
उसे अर्ष्यवीर्य, स्यात्काररूपी अमोघमंत्रका प्रणयन करनेवाटी, शुद्ध 
सद्धयानधीरा, उद्भतमुद्रा, (ऊचे ानंदको देनेवारी ) एकान्तर्ूपी प्रव 
गरर विषके उदेकको दल्नेवाखी ओर निरन्तर अनेकान्तरूपी अमृत 
रसके सिचनसे प्रबद्ध तथा प्रमाण न्योके अधीन प्रवृत्त इई छिखा है । 
साथ ही वह्‌ वाणी नना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे ओर सव 


सर्िमाचसिद्धिकारिणीं स्त्रे," यह वाक्य कदा हे उससे भी इसका समर्थन 
होता दै; क्योकि पात्रकेसरी विदयानन्दका नामान्तर है 1 ` समन्तमद्रके देवागम 
स्तो्रसे पात्रकेसरीकी जीवनधारा ही पलट गई थी ओर वे वदे प्रभावश्षाली 
निद्रान्‌ हुए द । । 
१ शध्यानं परीक्चा तेन धीराः स्थिराः इति रिपणकारः । 
२“ उद्भूतां सुदं ददातीति (-उद्भूतशुद्रः )' इति रिप्पणक्रारः 1 


६" 


गुणादिपस्चिये ; : ५५१. 
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आरके-मेगठ तथा कल्याणको प्रदान करलेबादी शैवे, इस प्रकारके 
आदद -मी.दिये 


कायोदेरभेद एव स्फुटमिहनियतः सर्वथाकारणादे- 
` ` रित्याद्येकान्तवादोद्धततरमतयः शांततामाश्रयन्ति । 
भ्रायो यस्योपदेश्ाद विधटितनयान्मानमूखादरष्यात्‌ 
- स्वामी जीयात्स शश्वस्रथिततरयवीसोऽकरंकोरूकीतिं\॥ 
उष्टसहर्खकि इस पदमे च्लि है फ ^ वे स्वामी ८ समंतमद्र्‌ ) 
सदा जयवंत रहे जो वहत प्रसिद्ध मुनिराज ह, जिनकी कीरिं निर्दप 
तथा “विन्ञाट है ओर जिनके नयप्रमाणमूढकं अट्व्य उपदेडासे वे महा- 
उद्रतमति एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको प्राप्त हो जति दै जो कार- 
णसे कायौदिकका सर्वथा मेद ही नियत मानते है अथवा यह स्वीकार 
कसते है कि वे कारण कायीदिक सर्वथा अभिन दही रहै--एक ही ईहै। 
येनारेषड्नी तिदत्तिसरितः प्रेक्षावतां शोपिताः ` ' 
यद्वाचोऽप्यकरङकनीतरचरस्तचाथसा्थद्युतः | 
श्रीसवामिसमन्तमद्रयतिधृद्धूयाद्विमायुमान्‌ 
, विद्यार्नदवनम्रदोऽनधधियां स्याद्वादमागप्रणीः ॥ 
अष्टसहस्ीके इतत अन्तिम मंगर पमे श्रीविधया्नद्‌ आचार्यने, 
सक्षेपमे, सम॑तमद्रविपयक्र अपने जो इद्र प्रकट कयि ह 


^~ = ~^ ^ ~ 9 





१ म्टसदृब्रीके प्रारंभमे जो मंग प्य दिया है उसमें सम॑तमद्रको “श्रो 
वद्धमानः" “उद्धूतबोधमदिमान्‌” अर “अरनिं्यवानः विकेषणोक्रे साय अमिवंद्न 
करिया दं 1 यथा- ५ 

श्रीवरद्धंमानममिवयसमतमद्र युद्धुतवोधमष्हिमानमानयवा चम्‌ । ~ 
श्चाञ्चातवाररचिवस्तुतिगोचयक्तमी मां षितं कतिरटक्रयते मयास्य ॥ 


५२ खामी समन्तभद्र ] 


वे व्डे ही मह्वके है। आप च्खिति है कि “ जिन्होंने 
परीक्षावानोकि छ्यि संपूर्णं कुनीति-दृत्तिरूपी नदिर्योको सुखा दिया है 
ओर जिनके वचन मिर्दोष नीति ८ स्याद्वादन्याय ) को च्य इए होनेवी 
वजहसे मनोहर हैँ तथा तच्वाथसमूहके धयोतक हैँ वे यति्योके नायक, 
स्याद्यादमार्गके अग्रणी, विसु ओर भायुमान्‌ (सूर्य) श्रीसमन्तमद्र स्वामी 
कटुषाशयरहित प्राणियोको विद्या ओर - आनंदघनके प्रदान . करने- 
वाठ होवें । › इससे खामी समंतभद्र ओर उनके वचननोका बहत दही 
अच्छा मह ख्यापित होता ह । 


गुणान्विता निर्मलब्त्तमौक्तिका नरोत्तमः कंठविभूपणीकृता । 
न हारयष्टिः परमेव दुरुभा समन्तमद्रादिमवा च भारती ॥६॥ 
--चन्द्रपरभचरित । ` 
इस पद्मे महाकवि श्रीषीर्नदी आचार्य, समंतभद्रकी भारती 
(वाणी) को उस हारयष्टि ( मोतियोकी माला ) के समकक्ष रखते 
इए जो गुणों ८ सूतके धा्गोँ ) से मथी इई हे, निर्भर गोर मोतियति 
युक्त है ओर उत्तम पुरषोके कटका विभूषण वनी इद है; यह सूचित 
करते ह कि समेतमद्रकी वाणी अनेक सदररणोको व्यि इए दै, नि्मर 
कृततैरूमी मुक्ताफल युक्त है ओर वड़े बड़े आचार्यौ तथा विद्रानेनि 
उसे अपने कंठका भूषण बनाया है ! साथ ही, यह भी वतकति ह करि 
उस हदारयधिको प्राप्त कर छेना उतना कठिन नहीं ह जितना कठिन. 
कि समंतभद्रकी भारतीको पा ञेना--उसे समक्षकर हृदयंगम कर 
रेना-- है | ओर इसमे यह स्पष्ट ध्वनि निकलर्ती है करि समंतभद्रके, 

बन््नोका छाम व्डे ही भाग्य तथा परिधत्ते होता दै | | 


9 वृत्तान्त, चरित, आचार, विधान अथवा छद्‌ । 


गुणादिपस्विय | १५३ 


0 

श्रीनरेन्द्रसेनाचाये भी, अपने ‹ सिद्वान्तसारसंप्रह › मे ेसा ही 
माव प्रकट करते हँ ¡ मप समंतम्रकते वचनको ' अनघ ' (निष्पाप) 
सूचित करते इए उसे मदुष्यतरकी.प्रपतिकी तरह दुर्म वतरते ई । 
यथा-- 


शरीमतसमेतमद्रस्य देषस्यापि वचोऽन्ं | 
पराणिनां दुम यदन्मादुपतयै वया पुनः ॥ ११॥ 
दाक संवत्‌ ७०८५ मे ! हयिंशचपुराण ' को वनाकर समाप्त करनेवाङे 
श्रीजिनसेनाचायैने सम॑तमद्रके वचनोको किस कोषे रक्वा है जीर 


उन्हे किस महापुरुषे वच्नोकी उपमा दी दै, यह सव उनके निभ्न 
वाक्यते प्रकट है-- 


जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्ययुश्ासनं । 
वचः समन्तसेद्रस्य वीरस्येव विजुंभते ॥ ३०॥ 
इस पमे जीवसिद्धिका विधान करनेवले ओर युक्ति्योद्रारा अथवा 
युक्तियोंका अनुखासन करनेवाठे समंतभद्रके वचनोँकी वावत यह कहा 
गया दै किवे वीर मगवानके वचरनौकी तरह प्रकादामान है, अर्धात्‌ 
अन्तिम तीर्धकः श्रीमहाचीर भगवानके वचनेकि समकक्ष है ओर्‌ प्रभा- 
चादिकम भी उरन्द्कि तुल्य दहै ! जिनसेनाचार्यका यह कथन सम॑त- 
भद्रके ‹ जीवसिद्धि* ओर " युक्तयनुश्ासन नामक दों प्रयोकि उद्टेखको 
स्यि इए है, ओर इससे उन ग्रो (प्रवचनों ) का महत्व खतः स्पष्ट 
दयो जाता है) 
ग्रमाणनयनिणीतवस्तुतत्वमव्राधितं । 
जीयात्समतमद्रस्य स्तो युक्तयवुशासनं ॥ 
--युक्त्ययु्ासनटीका 1 


५ स्वामी समन्तभद्र । 





इस पद्ये भी विद्यानंदाचार्य, समंतमद्रके 'युक्त्यनुशासनः स्तोत्रका 
जयघोषं करते इए, उसे * अवाधित, विरोपण देते हँ ओर साथी 
यह सूचित करते है .# उसमे प्रमाण-नयके द्वारा बस्तुतचका निर्णय 
किया गया है | 
स्वौमिनथसितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं । 
देवागमेन सर्वज्ञो येनापि प्रदश्यैते ॥ 
त्यागी स एव योगीन्द्रो येनक्षय्यसुखावहः 
अर्थिने मव्यसा्थाय दिष्टो रलनकरंडकरः ॥ 
--पाश्चनाथचरित । 
इन पर्योमिं, ° पार्वनाथचसति'को शक सं० ९४७ में वनाकर 
समा करनेवारे श्रीवादिराजसुरि, समंतमद्रके ‹ देवागम › ओर 
£ रत्नकरंडक ` नामके दो प्रज्चर्नो (प्रथो) का उष्टख करते 
इए, च्खिते है किं उन स्रामी (समंतमद्) का चस्ति 
किसके च्यि विस्मयावह (८ आश्चर्यजनक ) नहीं है जिन्देनि 


१ माणिकचंद्रम्रथमारमें अ्रकारित ‹ पाश्व॑नाथचरित ` में इन दोनों पयोके 
मघ्यर्मे नीचे ठ्खिा एक पद्य ओर भी दिया है; परंतु हमारी रायमें वह प्य इन 
दोनों पद्योके वादका माम होता है--उसका “ देवः ` पद्‌ “ देवनन्दी 
( पूज्यपाद ) का वाचक है । प्रथमे देवनन्दिके सम्बन्धका कोई दूसरा पय वौ है 
भी नदीं, जिसके होनेकी; अन्यधा, वहुत संमावना थी । यदि यह तीसरा पय 
सचमुच ही व्रंयकी भ्राचीन प्रतिर्योमं इन दोनों प्योकि मघ्यमें ही पाया जाता दै 
ओर मध्यका ही प्च हे तो यह कहना पदेगा कि वादिराजने समंतभद्रको अपना 
दहित चाहनेवारेकि द्वारा वंदनीय ओर अचिन्त्य मदहिमावाला देव भ्रविपादन किया. 
है 1 साथ ही, यह छिखकर कि उनके दवारा शब्द भजे प्रकार सिदध होते है, उनके 
किसी व्याकरण अंथका उल्केख किया है-- 

अचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिर्वयो हितैषिणा 1 
शष्द्‌ाश्च येन सिद्धयन्ति साधुत्वं प्रतिभमिताः १ 


गुणादिपस्विय । पुण 





द्रेवागमः के द्वारा आजः भी सर्व्ञको प्रद्ित कर खा है । निश्रयतसे 
वे ही योगीन्द्र ( समैतमद्र) त्यागी (दाता) इए है जिन्हेनि 
भन्यसमूहरूपी याचकको अक्षय सुखका कारण र््नोका पिटरा (र्न- 
करडक ) दान क्रियः है › | 


समन्तभद्रो भद्रा्थो भातु भारतशूषणः 
देवागमेन येनात्र व्यक्तो देवागमः इतः ॥ 
। ~-पाण्डवपुरण ४ 
इस पद्मं श्रीज्युभचन्द्राचार्य छिखते है कि “ जिन्देनि ‹ देवागम › 
नामक अपने प्रचनके द्वारा दैवागमको--जिनेन्द्रदेवके आगमको-- 
इस रोके व्यक्त कर दिया है वे “ मारतभूपण › ओर “एक मात्र 
भद्रप्रयोजनके धारक › श्रौ समंतमद्र छोकमें प्रकादामान देवें, अर्थात्‌ 
अपनी वा ओर गुणेकिं द्वारा छोगोकि हृद्ांघकारको दूर्‌ करनेमे 
समर्थं हेव |" 
समन्तमद्रकी भारतीका एक स्तोत्र, हाव्मे, ह्मे दक्षिण देशते प्रात 
इय है ¡ यह स्तोत्र कत्रि नागरांजका वनाया इआं ओर अभीतक 
प्रायः अप्रकारित ही जान पडता दै} यर्हौपर हम उसे मी अपने 
पाठरकोकी अनुमबद्रद्धिके स्थि दे देना उचित सम्चते दै । वह स्तोत्र 
इस प्रकार है-- 





१ इसकी प्रातिके ल्य हम उन पं० शांतिराजजीके आभारी दै जो कु 
अर्सेतक् जेनसिद्धान्तमवन आरा"के अध्यक्ष रह चुके द । 

२ "नागराजः नामके एक कवि श्चक संवत्‌ १२५३ मे दो गये हे, एेखा कर्णी- 
उककथिचरितः से मदम दोता दे 1! बहुत संभव दै कि यह स्तोत्र उर्दीका 
वनाया हया हो; वै उमयकविताविलास' उपाधिसे भी युक्त थे 1 उन्दने उक्त 
सं० म अपना पपुण्वस्लवचम्पूः वना कर समाप्त क्रिया दै 1 


५६ 





स्वामी समन्तभद्र । 


संसरीमि तो्वीमि नैनमीमि भारती, 
तैतनीसि पेपदीमि चंमणीमि तेमितां । 
देषराजनागराजमत्यराजयपुजितां 
श्रीसमन्तमद्रवादभासुरात्मगोचरां ॥ १ ॥ 


भात्‌-मान-मेयसिद्धिवस्तुगो चरां स्तुवे, 
सप्तभंगसपनी तिभम्थत्त्तभोचरां । 
मोक्षमागे-तद्विपक्षभूरिषर्मगोचरा- 
माप्तखगोचरां समन्तभद्रभारतीं ।॥ २॥ 


सुरिद्क्तिवदिताषुपेयतवभापिणी, 
चास्कीतिंभासुरायुपायतवसाधर्नी । 
€ [\ 
प्ेपक्षखंडनप्रचण्डवाग्िसासिनीं 
संस्तुवे जगद्धितां समन्तभद्रभारतीं ॥ ३ ॥ 


पात्रकेसखिभावसिद्धिकारिणीं स्तवे 
माप्यकारपोपितामरंटृतां युनीगैरः । 
गृ्रपिच्छमापितप्रकृष्टमगरार्थिकां 
सिद्धि-सोख्यसाधनीं समन्तमद्रमारतीं ॥ ४ ॥ 
ृन्रभूतिभापितप्रमेयजारुगोचरा, 
वद्धेमानदेबोधबुद्धचिद्ठिसासिनी । 
योगसौगतादिगवेपवेताशनिं स्तुवे 
क्षीरवार्धसन्निभां समन्तभद्रभारतीं ॥ ५॥ 
सान-नीति-वाक्यसिद्धवस्तुधर्मगोचरां 
सानितप्रभावसिद्धपिद्धिसिद्धसाधनीं । 


गुणादिपस्विय | -७ 





वोरभूरिदुःखवाधितारणाक्षमामिमां 

चार्चेतसा स्तुवे सम॑न्तमद्रभारतीम्‌ ॥ ६ ॥ 

सान्तनायना्यनन्तमघ्युक्तमभ्यमां 

शूल्यभावसववेदि-क्चसिद्धिसाधनीं । 

देत्वदेतुवाद सिद्धवाक्यनारभासुरां 

मोक्षसिद्धये स्तुवे समन्तमभद्रभारतीम्‌ ॥ ७ ॥ 

व्यापकद्वयापमागेतच्युग्मगोचरां 

पाषदहारिकाग्िखासिभू्णाश्कां स्तवे । 

शरीकरीं च धीकरी च सर्वसोख्यदायिनीं 

नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीय्‌ ॥ ८ ॥ 

स॒" समन्तमद्रमारतीस्तोत्र ` मेँ, स्तुतिके साथ, समन्तमद्रके 
वादो, मापर्णो जर परोक्षे विषयका यत्किचित्‌ दिग्दर्शनं कराया गवा 
है! साय ही, यह सूचित्त किया गया दहै करि समन्तमद्रकी माप्त 
आचार्योकी सूक्तियोद्रारा वंदित, मनोहर कीरतिसे देदीप्यमान ओर्‌ 
क्षीरोदधिकी समान उञ्ज्वठ तथा मीर है; पार्पोको हरना, मिच्यादरखन 
मिष्याज्ञान, मिव्या चाछिको दूर्‌ कलना ही उस वाग्देवीका एक आमूपण 
ओर वाग्विकास ही उसका एक वन्न है; वह धोर इुःखसरागरसे पार 
कारनेके च्वि समर्थं है, सवं सुर्खोको देनेवाछी है जीर जगतके व्यि 
हितरूप है । | 
यह हम पहले ही प्रकट कर चुके ह कि समंतभद्रकी जो ङु 

वचनप्रदृच्ठि होती थी वह सव प्रायः दृूसरोके हितके च्य ही होती 
-धीः यौ मी इत स्तोतरते वटी वात पाई जाती दै, जर ऊपर दिये 
हए दूसरे कितने ही आचार्यक वाक्यात भी उसका पोपण तथा 





५८ ' स्वामी समेतभद्र 





स्पष्टीकरण होता दै । अस्तु, इस विपयका यदि ओर भी जच्छ 
अनुभव प्राप्त करना हौ तो उसके लिय स्वयं समंतभद्रके प्ररधोको देखना 
चाहिये ¡ उनके विचारपूर्ैक अध्ययनसे वह अनुभव सखतः हो जायगा 
समन्तमद्रके प्र॑योका उदर्य द पा्पोको दूर करके-दुच्छि, कुचुद्धि, कुनीति 
ओर कुवृत्तिको हटाकर-जगतका हित साधन करना र । समंततभद्रने 
अपने इस उदेदयको कितने ही प्रेमं व्यक्त भी किया हे, जिसके दौ 
उदाहरण नीचे दिये जति है-- 

इतीयमाप्रमीमांसा विहिता हितमिच्छता । 

सम्यगम्मिथ्योपदेशार्थविरोपगप्रतिपत्तये 1 ११४॥ 

यह ‹ आप्तमीमांसा › प्र॑थका पद्य है । इसमे, प्रंधनिर्माणका उदेदय 

प्रकट करते इए, वतखाया गया दै कि यह्‌ * आप्तमीमांत्ता उन 
ठोर्गोको सम्यक्‌. ओर मिध्या उपदेशके अर्धविशपका ज्ञान करानेके 
स्यि निर्दिष्ट की गई हे जो अपना हित चाहते है । प्र॑धकी ङु प्रति- 
योम ‹ हितमिच्छता › की जगह ‹ हितमिच्छता ` पाठ भी पाया जाता 
है । यदि यह पाठ ठीक हो तो वह म्र॑थरचयिता सम॑तभद्रका विग्रोपण 
है ओर उससे यह अर्थं निकर्ता है कि यह आप्तमीमांसा हित 
चाहनेवाठे सम॑तमद्रके द्वारा निर्मित इई है; वाकी निमोणकाः 
उदेदय ज्योका दयो कायम ही रहता है--दोनों ही दारो यह स्पष्ट 
है कि यह प्रंय दूसरयोका हित सम्पादन कने--उन्दे हेयदेयका विरे 
वोध करानेके स्मि ही छा गया है । 

न रागाननः स्तोत्र मवति भवपाशच्छिदि सुनौ 

न चान्येषु दवेपादपगुणकथाभ्यास्खरता । 

किष न्यायान्यायप्रङृतगुणदोपन्ञमनसां । 

हितान्वेषोपायस्तव गुणकथासंगगदितः ॥ 


गुणादिपस्विय । ५९ 
न पि 1199१ कककककककककककककककककककककककककककककककककाः 
यह ! युक्त्यनुदासन › नामक स्तोत्रका, अन्तिम पयसे पहा, पद्य 


ह ! इसमे आचार्य महोदयने वदे ही मह्वका भाव प्रद्धित किया 
ह । जप श्रीवद्धंमान ( महावीर ) भगवानूक्तो सम्बोधन करके उनके 
प्रचि. भपनी इस स्तोत्र रचनाक्रा जो माव प्रकट करते है उसका शघ्य- 
शय इतस प्रकार है-- 

८ हे भगवन्‌ , इमारा यह स्तोत्र आपके प्रति रागभावसे नहीं है; न 
हयो सकता है, रयोकि इधर तो हम परीक्षाप्रधानी हैँ ओर उधर आपने 
भवपाद्यको छेद दिया है--संसारसे अपना सम्बन्ध दी अच्ग कर 
च्या है--रसी हाकतमे आपके व्यक्तित्वके प्रति हमारा रागमाद 
इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हो सक्ता ¡ दूसरके प्रति 
दवेपभाव्से भी इस स्तोत्रका कई सम्वंध नहीं हे; क्योकि एकान्त- 
वादियाके साथ उनके ग्यक्तिके प्रति-- हमारा कोई देष नदीं 
है! हम तो दुर्मुणोकी कथक अम्यासको मी खता समक्षते है 
ओर उस प्रकारका अभ्यास न होनेसे वह ‹ खलता! हममे नहीं है, 
जीर इस व्यि दूरके प्रति कोई दवेपमाच भी इस स्तोत्रकौ उत्यत्तिका 
कारण नहीं हो खकता { तव फिर इसका हैतु अथवा उद्या £ उदे 
यही है क्ति जो ठोग न्याय-अन्यायको पहचानना चाहते है अर प्रकृत 
पदार्थे गुण-दोपोकों जाननैकी जिनकी इच्छ दै उनके स्यि यह 
स्तोत्र ' हितान्वेपणफे उपायस्वरूप ' सापकी ` गुणकथाके साथ, 
कहा गया है { इसके सिवाय, जिस भवपाशको आपने छेद दियादहै 
उसे उेदना--अपने ओर दूसरोके संसाखन्धनको तोडना--द्मे मं 


१ इस स्पष्टाश्चयके ठिखनेमें श्रीवियानेदावायकी टीका कितनी ही सदा 
यता खी गई ह, 


० लवामी समतमद्र | 


„५ 





इष्ट है ओर्‌ इस च्यि वह प्रयोजन नी इस स्तो्रक्री उपपक्तिका एक 
देव॒ हे 1 

इससे द्यष्ट है कि समंतभद्रके त्ररयोका प्रणयन--उनके वचर्नोका 
अवतार--क्िसी तुच्छ रागद्रपक उदात्ता दोकर नहीं हआ ई] ऋ 
आचार्यं नहोदयकरी उदात्ता तया ब्रे्ापूर्वकारिताकतो च्वि हए है ओर 
समे उनकी श्रद्धा तथा युणत्तता दोना दी वर्ते पाह जती हं । तायं 


८ 


दी, यह भी प्रकट है करि सम॑ततभद्रके ्र्थोका उदेश्य महान्‌ ह, ठोक- 
हितको चयि इषु ६, चौर उनका प्रायः को$ मी तरिरोप्र कथनं गुण- 
दरोर्योकी उच्छी जच धिना निर्दिष्ट इया नहा जान पडता | 

यदौ तवकरे इत सव्र कथने देसा मद्धन होता ह कि सर्मत्तनद् 
अपने इन स्व युणोके कारण ही लोके अत्यंत मद्नीय तथा पूजनीय 
थे जोट उन्दोनि दे्-देकान्तरोमे अपनी अनन्यसावारण कीर्तिंको प्रति 
षित करिया धा | निमस्तनदेह, वे सद्रोध्प धे, श्रट्टपुणेके अवात्त थ, 
निर्वोष थे ओर्‌ उनकी यदाःकान्तिते तीनो लेक अयशा मारतके उत्तर, 
दक्षि ओर्‌ मध्य ये तीन परिभाग कान्तिमान यः-उनक्रा यदास्तेज सव॑न 


फला इजा धा; जंसा कि कवि न्ुतह न्ट्रके निन्न वाद््यत्तं पराया 


समन्तभद्रं सद्धोध स्तुवे वरगुणाल्यं | 
नमर यद्यज्चप्कान्तं बभूव अुवनत्रय ॥ २॥ 
--जिनश्तक्टीक ॥ 
अपने इन त्तव पूज्य युर्णोकी वजहतते ही सम॑तभद्र खोकमं छामीः 
-पदत्ते खात्त तोर पर विमृपित ये! खोग उन्दँ ' स्वामी 'सलामीजी 
चर ही पुकातेथे, ओर वडे बड़े आचाय तथा चिद्रानेनिं मी 


शुणदिपरिचिय । ` ६९ 


उन्दै प्रायः इसी विरोयणके साथ सरण किया है ! यदपि चौर भी 
कितने ही आचार्यं ‹ स्वामी ` कहते थे परंतु उनके साय यह 
विरोपण उतना खद नहीं है जितना कि सम॑तमद्रके साथ खड 
जान पडता है--समंतमद्रके नामका तो यह प्रायः एक अंग हीह 
गया हे ¡ इससे कितने ही महान्‌ आचायो तया विद्रानेनि, अनेक 
स्या्नो पर नाम न देकर, केवर ‹ सामी › पदके प्रयोग द्वारा ही 
आपका नामेोष्धेख किया है # ओर इससे यह वात सहजदीमे समक्षे 
ज सकती है कि आचार्य महोदयकी " खामी › रूयसे कितनी धिक 
, प्रसिद्धि थी | निःसंदेह, यह पद आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधा- 
रण महत्ताका चतक है । आप सचमुच ही विद्धानेकि घामी थे 
त्याियोके स्वामी ये, त्पसियोके स्वामी ये, ऋषिमुनियकि खामी ये 
सहूुणियेकि स्वामी ये, सक्करतियेकि स्वामी यै चोर लोकहितेपियकिं 
स्वामी ये| 





५ देखो--वादिराजसूरिङत पाश्वैनायचरिततका ‹ स्वामिनश्वरितं * नामका पद्य 
जो ऊपर उद्ृत्त किया गया हे; प° आज्ाधरटृत घागरधमीागूत अर अनमार- 
धमीखतकी टीकाओके " स्वान्युक्ता्टमूरयुणपक्च, इति स्वामिमतेन दुर्शनिको 
मवेव्‌, स्वामिमतेन स्विमे ( अतिचारः), अन्राह स्वामी यथा, तया च स्वामि 
सूक्तानि" इत्यादि पद; न्यायदीपिक्रा्ा “ तदुक्तं स्वामिभिरेव * इख वाक्यके साय 
‹ देवागम › की दो ऋरिकायोंखा अवतरण; ओर श्ीवियानंदाचायजत अटखदली 
आदि अ्थोके कितने ही प्य तथा वाक्य जिने “ नित्यायक्ान्त * आदि कड 
प्य ऊपर उद्ृत कयि जा घुके है! 


भावी तीथेकरत् । 
सम॑तमच्के छोकहितकी मात्रा इतनी वदी हु थी भि उन्द रात दिन 
उवीके संपादनकी एक धुन रहती थी; उनका मन, उनका वचन 
ओर उनका शरीर सव उसी ओर छ्गा हआ था; वे विश्वभरको अपना 
कुटुम्ब सम्ञते ये--उनके हृदये " विश्व्ेम › जागतः था---ओर 
एक कुटुम्बीके उद्धारकी तरह वे विश्वमरका उद्धार करनेमे सदा साव- 
धान रहते थे । वस्तुतकी सम्यक्‌ अनुभूतिके साथ, अपनी इस योग- 
परिणतिके द्वारा ही उन्दने उस महत्‌, निःसीम त॑था सवतिशायिः 
पुण्यको संचित किया माम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्षे 
^ तीर्थकर  हेनेवारे रै धर्मतीर्थको चरनेके स्यि अवतार छेने 
वाठे हैँ ¡ अपके ‹ भावी तीर्थकर ' होनेका उद्ेख कितने दी प्र॑योमे 
-पाया जाता है, जिनके कुछ अवतरण नीचे दिये जति है 
ध्ीमूरसंघग्योमेन्दुभोरते भावितीथन्रत्‌ । 
देशे समतभद्राख्यो मुनिजीयात्पदद्रिकः ॥ . 
"ग निक्रन्तक्ररिवि ध्र५। 
शरीमूरसंबन्यो्ेन्दुभारते भावितीर्थद्‌- 
दशे समन्तभद्राया जीयास्पाप्तपदरद्वकः ॥ 
--जिर्नद्रकल्याणाभ्युदय । 
उक्तं च समन्तभद्रणोत्सापिंणीकाङे आगामिनिभविष्यत्तीथ- 
कर परमदेवेन-- कारेकपशतेऽपिच › ( इत्यादि ‹ रुनकरंडकःका 
पूर प्च द्वियादै।) 
--थुतस्रागरछृत पर्‌्राशतरीका \ 





१ सर्वातिश्नायि तस्ुण्यं व्रैखोक्यापिपतिवव्त्‌ । --श्टोकवातिक 1 


मावी तीर्थकरत्व | ६३ 





त्वा श्रीमन्निनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावनां | 
स्वर्मोक्षदायिनीं धीरो भावितीर्थकयो गुणी ॥ 
-नेमिदत्तक्ृत आराधनाकथाकोश्च । 
आ भावि तीर्थकरत्‌ अप्य सर्म॑तमद्रस्वामिग...- .... 
~ राजावलिकये । 
अह हरी णवं पडिहरि चक्ति चउकै च एय बलभदो | 
सेणिय सर्मतमदो तित्थयरा हति णियमेण *# ॥ 
श्रीवद्धैमान महावीर सखामीके निर्वाणके वाद सैकड़ों ही अच्छे 
अच्छे महात्मा आचार्ये तथा सुनिराज यहो हो गये हँ परंतु उनमेसे दूसरे 
किसी भी आचार्यं तथा सुनिराजके विपयमे यह उदेव नहीं मिरुता 
क वे सगेको इस देदामें ८ तीथकर › होगे 1 भारतम ‹ सावी तीक 
होनेका यह सौभाग्य, शलाका पुरपों तथा प्रेणिक राजके साथ, एक 
समंतभद्रको दी प्राप्त है ओर इससे सम॑तमद्रके इतिहासका-उनके चरि- 
त्रका-गौर ओर भी बढ जाता है ] साथ ही) यह भी माम हो जाता 
है कि जप १ दर्दानवरि्युद्धि; २ विनयसम्पन्ता, २ शीटव्रतेष्वनति- 








१ इस गाथाम छिखा है कि--भठ नारायण, नौं प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती, 
-एक वरभद्र, भ्रेणिक ओर समन्तसद्र ये ( २४ पुरुष भागेको } नियमघे तीर्थकर 
द्यंगे । 

# यह गाथा कौनसे मू प्र॑यकी दे, इसका अभीतक हमे कोई ठीक पता 
नदीं चला 1 पं० जिनदास पाश्चनाथजी फडकुटेने इसे स्वयंभ्तोत्रके उस हारूके 
संस्करणमे उद्धत किया है जिसे उन्होने संस्छृतरीका तथा मराटीभजुवाद- 
दित प्रकाशित कराया है 1 हमारे दयौप्त करने पर प॑डितजीने सूचित किया दै कि 
यद्‌ गाथा ‹ चचौसमाधान ° नामक म्रेथमें पाई जाती दे । प्रेथक इस नाम परसे 
रेसा माङ्म होता है कि वरदौ मी य्‌ गाथा उद्धृत दी द्येगी अर किसी दूसरे 
ही पुरातन अंथकी जान पद्ती दें । 


६४ स्वामी समंतभद्र । 





चार, 9 अभीक्ष्ण्ञानोपयोग, ५ संवेग, ६ शक्तितस्त्याग, ७ याक्ति- 
तस्तप, ८ साधुसमाधि, ९ वैयादृत्यकरण, १० अरहदरक्ति, ११ आचा्य- 
भक्ति, १२ बह्श्रुतमक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवस्यकापरिदाणि, 
१५ मार्गप्रमावना ओर १६ प्रबचनवत्सरुत्र, इन सोरह गुणे 
प्रायः युक्त ये-इनकी उच तथा गहरी भावनाओंसे आपका आत्मा भावित 
था- क्योकि, दरीनविद्ुद्धिको च्ि इए, ये दी गुण समस्त अथवा व्यस्त 
रूपे आगमने तीथैकरप्रङृति नामा “नामकर्मकी महा पुण्यप्रज्तिके 
आखघरके कारण कहे गये हैँ # । इन गुणोका सरूप तच्ार्थसूत्तकी 
वहतसी टीकां तथा दूसरे मी कितने ही प्रथो विदाद रूपसे दिया 
इञा है, इस छ्यि उनकी यदौपर्‌ कोई व्याए्या करनेकी जरूरत नहीं 
है । ह, इतना ज्र बतलाना दोगा कि दर्शानक्िश्ुद्धिके साथ साध, 
समंतमद्रकी ‹अहै्धक्ति ” वहत वदी चढी थी, बह बडे ही उच 
कोटिवे विकासको थ्यि इए थी । उसमे अंधश्चद्धा अथवा अंघविश्वा- 
सको स्थान नहीं था, गुणक्ञता, गुणप्रीति ओर दृदयकी सरक्ता ही 
उसका एक आधार था, ओर इस ध्य वह एकदम डद्ध तथा निर्दोष 
थी } अपनी इस शुद्ध ॒भक्तिके प्रतापसे ही सम॑तमभद्र इतने अधिक. 
प्रतापी, तेजखी तथा पण्याधिकारी इए माद्धम हेति हँ । उन्होनि घ्य 
भी इस वातका अनुभव किया था, ओर इसीसे वे अपने  जिनस्तुति- 
दातकः के अन्तम छिखते है - 





# देखो, तत्त्वाथीधिगम सूरके छठे अष्यायका २४ वौ सूत्र, ओर उसके 
छोकवार्तिक' -भाष्यका निन्न प्य-- 
॥ दभ्विश्ुद्धधादयो नास्नस्तीयङ्घतवस्य हेतवः । 
समस्ता ष्यस्तरूपा चा ट्विद्यद्धधा समन्विताः ॥ 


भावी तीर्थकर्व | । ६५ 





सुशवद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चने चापि ते 
हस्तावजलये कथाश्चुतिरतः कर्णोऽ्चि संमेक्षते 
सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदशी येन ते 
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुरती तेनेव तेजःपते ॥ ११४॥ 
अ्थात्‌--हे भगवन्‌, आपके मतम अथवा आपके हौ विपयमें 
मेरी सुश्द्धा है--अन्यश्रद्धा नदी-~मेरी स्यति भी आपको ही 
अपना विषय वनय इए है, भँ प्रूनन भी आपका ही करतार 
मेरे हाथ भपको दही प्रणामांजलि करनेके निमित्त है, मेरे कान 
आपकी ही गुणकथाको सुननेमे छीन रहते दहै, मेरी अविं. 
आपके ही रूपक देखती दै, भुके जो व्यसन है बह भी आपकी ही 
सुन्दर स्त॒ति्योकि सचनेका है ओर मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम 
करनेमे तत्पर रहता है; इस प्रकारकी चूंकि मेरी सेवा है-य निरन्तर 
ही आपका इस तरह पर सेवन किया करता हू--इसी च्वि है तेजः- 
पते ¡ ( केवल्ज्ञानस्वामिन्‌ ) मेँ तेजसी हँ, सुजन दह ओर सुती 
( पुण्यवान ) द्वं । 
समंतभद्रके इन से हार्दिक उद्वारोसे यह स्पष्ट चित्र धिच 
जाता है कि वे कैसे मौर कितने “जर्द्रक्त' ये ओर उन्होने कहौ; तक 
अपनेको अर्हत्सेवाके ल्यं अर्यण कर दिया था | अहु इतनी 





१ स्म॑त्तभद्रके इस उदेखसे एमा पाया जाता ह करि यह “जिनश्तक' यथ 
उस समय वना है जव क्रि समन्तभद्र कितनी ही न्द्र इन्दर स्तुतिर्यो-स्तुति- 
ग्रथो-का निर्माण कर चुके ये ओर स्तुतिरचना उनका एक व्यसन वन दुका 
था 1 आश्व नरी जो देवागम, शुक्तयनुश्षासन ओर स्वर्यभू नाफ्के स्तोत्र स 
-भरथसे पदे ही वन चुके हं भौर एेखी छन्द्र स्ठुति्योकर कारण ही समन्तभद्र 
अपने स्तुतिन्यसनको शस्तुतिन्यसन' िखनेके ल्थि समथ हो स्के हां । 
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अधिक प्रीति होनेते ही वे अर्हन्त होनेके योग्य यर अर्हन्तेमिं भी 
तीर्थकर हेनेके योग्य पुण्य संचय कर सके दै, इसमे जरा भी संदह 
नहीं है । अरहहुणोकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर स्तुतिर्यो रचनेकी ओर 
उनकी बडी रचि थी, उरन्होनि इसीको अपना व्यसन छिघा है ओर्‌ यह 
विच्छ ठीक दै । समंतमद्रके जितने मी प्रथ पाये जति हँ 
उन्मेस कुछको छोडकर दोष सव ग्रंथ स्तोत्रोके ही रूपको श्य 
इए है जीर उनसे सम॑तमद्रकी अद्वितीय अर्हदक्ति प्रकट होती है । 
८ जिनस्तुतिदातक ` के सिवाय, देवागम, युक्त्यनुशासन ओर स्वयंभू 
स्तोत्र, ये आपके खास स्तुतिप्रन्थ हँ । इन ग्रंथों जिस स्तोत्रप्रणाठीसे 
` तच््ञान भरा गया है जीर कठिनसे कठिन ताच्िक विवेचवनोँको योग्य 
स्थान दिया गया है बह सम॑तभद्रसे परक ग्रेथोमँ प्रायः नहीं पाई 
जाती अथवा वहत ही कम उपटरव्ध होती है । समंतभद्ने, अपने 
स्तुतिप्रथेके दारा, स्तुतिवियाका खास तरसे उद्धार तथा संस्कार किया 
है ओर इसी स्यि वे ‹ स्तुतिकार ` कहते थे  उन्ं ‹ आद्य 
स्तुतिकार * दोनेका भी गैख प्राप्त था । खेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान .. 
आचार्य श्रीहिमयद्रने मी अपने ‹ सिद्धहैमरव्दानुखासन ` म्याकरणके 
द्वितीय सूत्रकी व्याद्यामें ‹‹ स्तुतिकारोऽप्याह्‌ " इस वाक्यके दारा 
जापको ‹ स्तुतिकार ` छिखा दै जौर साथ ही आपके ‹ स्वयंमूप्तोत्र ' 
का निन्न पच उद्भूत किया दहै-- 
नयास्तव स्यात्पदराज्छना इमे रसोपविद्धा इव रोहधातवः। 
मचन्त्यमिप्रेतफलां यतस्ततो भवन्तमायौ प्रणता हितैषिणः ॥ 
१-२ सनातनजेनग्रेथमाकामे प्रकाशित * स्वरयेमूस्तोन्न ° मे ओर स्वयं 
मूस्तोत्रङी प्रमाचद्राचायेविरचित संस्छृतटीकामें “ छांछ्ना इमे 2 की जगह 
“सत्यराञ्छिताः" ओर * फः* की जगह ° गुणाः" पाठ पाया जाता हे। 
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इसी पद्यको शखेताम्वराप्रणी श्रीमङ्यभिरिसूप्नि मी, अपनी 
(मवर्यकपुत्र कौ टीकामे, ‹ आंयस्तुतिकारोऽप्याह ` इतत पर्विय- 
वक्यके साथ उद्भूत किया है, भौर इस तरह पर समंतभद्रको 
+ आस्तुतिकार -सवसे प्रथम अथवा सवसे श्रेष्ट स्तुतिकार-- 
सूचित विया है । इन उद्टखवाग्योसे यह भी पाया जाता है कि सर्म- 
तमद्रकी " स्तुत्तिकार ` रूपसे भी वहत अधिक प्रसिद्धि थी ओर इसी 
च्य ^ स्तुतिकारके साधर्भे उनका नाम देनेकी शायद को जरूरत 
नहीं समक्ष गद | 
समेतभद्र॒ इस स्तुतिस्वनाके इतने प्रेमी क्यो थे ओर उन्न 
क्यो ईस मागको अधिक पसंद किया, इसका साधारण कारण यवपि, 
उनका भक्ति-उद्रेक अथवा मक्तिविरोप हो सकता है, परंतु, यर्हौपर 
हम उन्दीके श्दोमें इस विपयको कु ओर भी स्पष्ट कर देना उचित 
समदते है ओर साथ ही यह प्रकट कर देना चाहते टै कि सम॑तमद्रका 
इन स्तुति-स्तो्रोके विषयमे क्या भाव था जर वे उन्हें किस महत्ववी 
दसि देखते ये । अप अपने ‹ घयंमूप्तोत्र मँ छित टै-- 
स्तुतिः स्तोठुः साघोः इश्रपरिणामाय स तदा, 
भवेन्मा वा स्तुत्यः एकमपि ततस्तस्य च सतः 
किमेवं स्वाधीन्याज्नगति सुरुमे भरायसपथे 
स्तुयानत्या विद्वान्सतततमभिषृज्यं नमिजिनम्‌ ॥ ११६॥ 


१ इसपर सुनि जिनविजयजी अपने ˆ सादहित्यसंशोधक् ` के प्रथम अकम 
लिखिते दै--“ इस उद्लेखसे स्पष्ट जाना जाता हे किये ( समंतभद्ध्‌ >) भसिद्ध 
स्तुतिकार साने जाते थे, इतना दी नदीं परन्तु भाद्य--सवसे परे होनवादे- 
स्तुतिकारका मानप्राक् ये । ” क 
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अर्थात्‌-- स्तुत्तिके समय ओर स्थानपर स्तुत्य चि मीजूटद हौ या 
न हो ओर फलकी प्राप्ति मी चहि सीधी उस्के द्वारा होती दोयान 
होती ह, परंतु साधु स्तोताकी स्तुति कुर परिणामकी--पुण्यप्रसा- 
धक परिणार्मोकी--कारण जरूर होती दहै; ओर वह कुदार परिणाम 
अथवा तजन्य पुण्यविरोष श्रेय फलका दाता है । जत्र जगतमे इस तरह 
साधीनतासे श्रेयोमार्ग सुरुभ है--अपनी स्तुतिके द्वारा प्राप्त है--तव, 
हे सर्वदा अभिष्रम्य नमिजिन, रेसा कौन परीक्षापर्वकारी विद्रान्‌ अथवा 
विवेकी होगा जो आपकी स्तुति न क्ेगा ? ज्र करेगा | 

इससे स्पष्ट रै कि सम॑तभद्र इन अह्स्तोत्रोके द्वारा श्रेयो मार्गको 
सुकुम ओर घाधीन मानतेःये, उन्दने इन्दे ‹ जन्मारण्यरिखी 
--जन्ममरणरूपी संसार वनको भस्म करनेवाी अग्नि-तक च्लि 
है ओर ये उनकी उस निश्वेयस--मुक्तिप्रा्तिविषयक--भावनाके 
पोषक थे जिसमें वे सदा सावधान रहते थे | इसी घ्यि उन्हनि 
इन / जिन-स्तुतियों › को अपना व्यसन वनाया था--उनका 
उपयोग प्रायः रेतसे ही युम कामम खगा रहता था । यही वजह थी किं 
संसारम उनकी उन्नतिका--उनकी महिमाका--कोई वाधक नहीं था; 
वह नारारहित थी ।  जिनस्तुतिदत्तकके निन्न वाक्यसेमी रएेसादही 
ध्वनित होता है- 

“वन्दीभूतवतोऽपिनोनतिहतिनैन्तु येषां युदा % ।' 


१ ˆ जन्मारण्यशिखी स्तवः” एसा ` जिनस्तुतिशतक " मेँ खा है । 

२ येषां नन्तुः ( स्तोः ) खुदा ( हेण ) चन्दीभूतवतो ऽपि ८ मंगकरूपा- 
` ठकी भूतवतोऽपि नस्नाचायरूपेण भवतोपि मम ) नोन्नतिहतिः ८ न उन्नतेः 
-माहारम्यस्य हतिः हननं >) ।--इति तद्धीका्यां नरसिंहः 1 

#* यह परा पद्य इस प्रकार है-- 
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इसी प्रथमे एक शछोक निन्न प्रकारसे भौ पाया जाता ह-- 
रुचं व्रिभतिं ना धीरं नाथातिस्पच्वेदनः । 
वचस्ते भजनारसारं यथायः स्यशवेदिनः !॥ ६० ॥ 
ईस, थोडे ही शब्दों द्वारा, अर्द्रक्तिका अच्छा माहास्य प्रदषित 
विया है--यह वतछाया है कि ' हे नाथ, जिस प्रकार हा स्प्- 
मणि ( पारस पाषाण ) का सेवन ( स्पर्शन ) करनेसे सोना बन जाता 
है जीर उसमे तेज भा जाता है उसी प्रकार यह मनुष्य आपकी सेवा 
करनेसे अति स्पष्ट ( विशद ) ज्ञानी होतां इञ तेजक्रो धारण करता है 
जर उसका वचन मी सारभूत तथा ग॑मीर हो जाता है 

माद्धम होता है समंतमद्र॒ अपनी इस प्रक्रारकी श्रद्धाके कारण ही 
अहदधक्तिमें सदा छीन रहते ये ओर यह उनकी इस भक्तिका ही परि. 
णाम था जो वे इतने अधिक ज्ञानी तथा तेजी हो गये है मौर उनके 
वचन अद्वितीय तथा अपूर्वं माहाल्यको च्थि इए थे । 

समंतमद्रका भक्तिमाग उनके स्तुतिग्र॑धोके गहरे अध्ययनसे वहत कुछ 
स्पष्ट हो जाता है | बास्तवमे समन्तमद्र ज्ञानयोग, कर्मयोग अर मक्ति- 
योग तीनोकी एक मूर्तिं वने इए थे---दनमेसे किसी एक दही योगके 
वे एकान्त पक्षपाती नहीं ये--निरी कान्तता तो उनके पास भी नहीं 

जन्मारण्यक्षिखी स्तवः स््तिरपि छगशाम्बुधेनोः पदै 
भक्तानां परमो निधी भरतिकृतिः सर्वाथंसिद्धिः परा 1 

चन्द भूतवत्तोपि नोक्रतिहतिरनन्तुश्च येषां सुदा 

दृत्तारे जयिनो मवन्तु वरद्‌। देवेश्वरास्ते खदा ॥ ११५ ॥ 

१ जो एकान्ता न्यक निरपेश् व्यवहारको स्मि हए होती दै उसे “निरी 
अथवा “मिम्या' एकान्तता कते द । समन्तभद्र इस भिय्धेकान्ततासे रदित ये; 
सीसे ष्देवागम"ते एक आपत्तिकरा निरसन करते इए, उन्दोनि छिखा दै-“न मि- 
श्यैकान्ततास्ति नः ४" 








| 
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फटकती थी ! वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विरोधी ये ओर उते 
वस्तुत्व नहीं मानते ये । उन्दानि जिन खास कारणांते अहंतदेवको अपनी 
स्तुतिके योग्य सभन्ञा ओर उरनं अपनी स्तुतिका विपय वनाया है उनम 
उनके द्वारा, एकान्त इष्टके प्रतिपेधकी सिद्धि भी एक कारण हं । अहन्त 
देवने अपने न्यायवाणसि एकान्त दृष्टिका निपरेव किया है अवा उसके 
प्रतिपेधको सिद्ध किया दै जर मोहरूपी दाघ्रुको नष्ट करके वे कैवल्य 
विभूतिके सम्राट्‌ वने है, इसी च््यि समन्तभद्र उन्दं छश््य करके कहते 
हं कि आप मेरी स्तुतिके योग्य ह--पात्रे हे | यथा-- 


एकान्तद्शिप्रतिपेध्तिदधिन्ययेएभिर्मोहरिं दरिषु निरस्य ! 
असि स्म केवल्यविभूतिसम्राद्र, ततस्त्वमहेनसि मे स्तवाः ५ 
-~~स्वर्यभूस्तोच्र 


हसते समंतमद्रकी साफ तोरपर पर्तक्षाप्रघानता पा जाती ह ओर 
साथ ही यह माद्धम होता ह कि १ एकान्तदृष्टिका प्रतिपैध करना ओर 
२ मोहदादरुका नाका करके कैवल्य विभूतिका सब्राट्‌ होनाये दौ उनके 
जीवनके खास उदेदय ये । समंतमद्र अपने इन उटेद्योंकों प्रा कले 
वहत छु सफर हुए हँ | यदपि, वे अपने इस जन्ममं कैवल्य बिभू- 
तिके सम्राट्‌ नहीं हो सके परंतु उन्होने वैसा होनेके च्यि प्रायः संपूर्ण 
योग्यतार्ओका सपादन कर लिया है यह कुछ कम .सफठता नहीं है-- 
जओर इसी च्वि वे आगामीको उक्त विभूतिके सम्राद्‌ हेगि--तीथैकर 
हगे-- जता [कफे ऊपर जाहिर किया जा चुका है । केवसज्ञान न होने 
पर मी, समंतमद्र्‌ उस स्याद्टादवियाकी अनुपम ॒विभूतिते विभूषित थे 
जिसे केवल्ञानकी तरह सर्वं॑तत््वौकी प्रकारित करनेवाटी टिखा है 
ओर जिसमे तथा केवल्ज्ञानमें साक्षात्‌-असाक्षातका -ही मेद माना गया 
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हे # । इस चि प्रयोजनीय पदारथीके सम्व॑धमे आपकर ज्ञान वहत वदरा 
चदा था, इतमें जरा मी संदेह नहीं दे, ओर इसका अनुमव्र ऊपर 
कितने ही तरणो तथा सर्मतमद्रके प्र॑ोते वहत कुछ हो जाता रे । 
यही बजह है कि श्रीजिनदेनाचा्थैने आपके कचनोंको केवटी भगवान 
महावीरके वचनोके तुद्य प्रकाद्रामान छ्वा है जैर दूसरे मी कितने दी 
प्रधान प्रधान चचार्यौ त्तथा विद्राननि पकी विया जर बाणीकी प्रर 
सर्म खुखा गान किया ह + | 

यही तक्के इस संपूर्णं पस्वियसे यह विच्छरुक स्य दो जाता 
है अर इसमे जरा भी संदेह नदीं रहता कि समन्तभद्र एक वहत दी 
वेढे महात्मा ये, समर्यं॑विद्रान्‌ ये, प्रमवद्राखी आचार्यं थे, महा 
मुनिराज ये, स्याद्राद व्रिचके नायक ये, एका पक्के निरू ये, 
अवाधितदाक्ति ये, * सातिदाय योगी थे, सातिदय वादी ये, साति- 
काय वाग्मी थे, ्रे्ठकवि ये, उत्तम गमक थे, स्द्र्णोकी मूषि थे, भ्रगांत 
थे, गमीर्‌ थे, भद्रप्रयोजन ओर सदुदेद्यके धारक ये, दितमितमापी 
थे, लोकदितैषी ये, विशचप्रमी थे, परदितनिरत थे, मुनिजन वंच ये; 
वड़े वड़े आचार्य तथा विद्रानोंसे स्तुत्य ये भौर जैन दासनक्रे अपरम 
द्योतक ये, प्रमावक्र थे ओर प्रसारं ये । 


~~~ ~~~ -----~~--~-~-~~---~-----~-------~ 





* यथा--स्याद्वादकेवलद्तने स्च॑तर्वधकादाये ! 
भेदः साक्षादसाक्षाच दयवस्वन्यतमं येत्‌ ॥ ५०५ ॥ 
( --आप्तमी्मासता 1 
+ द्वेताम्बर साधु मुनिशरी जिनविजयजी इछ योते प्रघसा चाक्योके आधार 
प्र ही लिखिते ई“ इतना गौरव शायद दी अन्य किसी भवाय किया 
गया हो ! "--जेन खा० सं 91 


७२ स्वामी समन्तभद्र । 


एसे सातिश्शय प्रय महामान्य ओर्‌ सदा स्मरण रखने योग्य भग॑- 
वान्‌ समंतमद्र स्वामीके विषयमे श्रीशिवकोटि आचार्यने, अपनी ! ्न- 
मालाः मे जो यह भावना की है कि ¶वे निष्पाप स्वामी सम॑तभद्र मेर 
हृदयमे रात दिन तिष्ट जो जिनराजके ऊचे उठते हए शासन ससुद्रको 
वदानेके च्यि चंद्रमा हैः बह वहत ही युक्तियुक्त है ओर हमे बड़ी 
प्यारी माद्धम देती है । निःसन्देह स्वामी सम॑तभद्र इसी योग्य रै कि 
उन्ह निरंतर अपने हृदयमंदिर्े विराजमान किया जाय; ओर इस ध्यि 
हम, शिवकोटि आचार्यकी दस भावनाका हृदयसे अभिनंदन ओर अनु- 
मोदन करते इए, उसे यहौपर उद्धृत कते है-- 


स्वामी समन्तमद्रो मेऽदहर्निंशे मानसेऽनधः । 
तिष्ठताज्ञिनराजो्यच्छासनाम्ुधिचंद्रमाः ॥ ४ ॥ 





| 
१ 





१ श्रीविद्यानदाचाय॑ने मी अष्टसदखीमें कई वार इस विकेषणके साथ 
आपका उद्व किया है! 


सुनि-जीवन ओर आपततां । 
^° रव~ 
स्व मी समन्तमदरके वाधारहित ओर छत मुनिजीवनरमे एक वार्‌ 
क्टिन विपत्तिकी भी एक वडी मारी छहर आरद है, जिसे हम 
आपका * आपत्काठ › कहते हँ ! वह विपातते क्या थी जीर समन्तभद्र 
उसे कैसे पार किया, यह सव एक वड़ा दी ह्दय-द्राधक विषय है । नीचे 
उसीका; उनके सुनि-जीवनसहित, कुछ परिचय ओर निचार पाठकोकि 
सामने उप्त किया जाता दे- 


समन्तभद्र, अपनी मुनिचयाके अनुसार, अर्स, सत्य, अस्तेय, 
बरह्मचर्यं ओर्‌ अपस नामके पंचमहात्रतोका यथेष्ट रीतिसे पाठन कते 
ये; ई्यौ-माषा-एषणादि पंचसमितियोके परिपाठनद्यरा उन्द निरंतर पुर 
वनति ये, पचो इदरियोकि निग्रहे सदा तत्पर, मनोगुपति आदि तीनों गुपि- 
योके पाठनमें धीर ओर सामायिकादि पडावश्यक क्रियामोके सनुषठानमे 
सदा सावधान रहते ये । वे परणं अर्दिसात्रतका पान करते इए, कपाय- 
भावको ठेकर किसी भी जीवको अपने मन, वचन या कायसे पीडा परह 
चाना नहीं चाहते ये । इस वातका सदा यत्न रखते थे क किसी प्राणीको 
उनके प्रमादवश्च वाधा न पर्हैव जाय, इसी च्यि वे दिनमें माग शोधकर 
चकते थे, चरते समय इृष्टिको इधर उधर नदीं श्रमाति थे, रात्रिको गमना- 
गमन नही कसते ये, ओर्‌ इतने साधनसंप थे फ सोते समय एकासनसे 
-रहते ये-- यह नीं होता था कि निद्रावस्थामे एक क्टसे दूसरी करवट 
वद्र जाय ओर उसके द्रा किसी जीव-ज॑तुको वाधा पुव जाय; वे 
-पीद्धी पुस्तकादिक विस मी वस्तुको देख भार कर उठते धरते ये 
जीर मलमूत्रादिक भी प्रासुक सूमि तथा वाधारहित एकान्त खानमें 


७४ स्वामी समन्तमद्‌ 





क्षेपण करते थे । इसके सिवाय, उन पर यदि कोई प्रहार करता तो वे 
उसे नहीं रेकते थे, उसके प्रति दुर्भाव भी नदीं रखते थे; जग्मे यदि 
दिल जंतु मी उन्है सत्ताते अथवा इस मशकादिक उनके दारीरका स्त 
पीते थे तो वे वलपूर्वक उनका निवारण नहीं करते थे, जौर न ध्याना- 
वत्थामं अपने शरीर पर हनेवांके चीरी आदि जंतुजकि खच्छंद विहा- 
रको ही रोकते थे } वे इन सव अथवा इसी प्रका भौर भी कितने 
ही, उपसर्ग तथा परीपरहको साम्यमावसे' सहन करते ये ओर अपने 
ही कभ॑विपाकका चिन्तवन कर सदा धैर्यं धारण करते थे --दूसरौको 
उसमें जया भी दोष नहीं देते ये ] 

समन्तभद्र सत्यके वड प्रेमी थे; वे सदा यथार्थं मापण करते थे, 
दतना ही नहीं वच्कि, प्रमत्तयोगतसे प्रेरित होकर कमी दृसरोको पीडा 
पर्हैवानेवाखा सावद्य वचन भी महसे नद निकाख्ते ये; ओर कितनी 
ही वार मौन धारण करना भी श्रेष्ठ समन्ते ये | योक प्रति यापका 
अनादर भाव न होते इए भी अप कमी उन्हे रागमावसे नदीं देखते धं; 
नल्कि माता, वहिन ओर सुताकी तरसे ही पहचानते ये; साथ ही, 
मेथुन कर्मसे, धृणीत्मक दृ्टिके साथ, आपकी पूर्णं विरक्ति रहती थी, 
ओर आप उसमें द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकारकी हिसाक्ा सद्भाव मानते, 
थे । इसके सिवाय, प्राणियोकी अँहिसाको अप "परमन्रह्म समक्षते थे 





१ आपकी इस ध्रणात्मक दष्टिका भाव “ ब्रह्मचारी ` के निन्न रक्षणसे भी 
पाया जाता है, जिसे आपने ° रस्नकरंडक › में दिया है-- 
मर्वीजं मख्योनिं गरन्मखं पूतिर्गधि वीभस्सं । 
पदयन्नगसर्नगाह्धिरमति यो बद्चारी सः ॥ १४ ॥ 
२ आसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्य परमं, 
न सा तन्नारंभोस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ; 


मुनि-जीवन ओर आपत्का । ७५, 





[+ क 


जौर जिस आश्रमविधिमे अणुमात्र भी आरभ न होता हो उसके दारा 
उस अर्हिसाकी परणं सिद्धि मानते ये । उसी परणं अर्हिसा गर उसी 
परम त्रह्यकी सिद्धिके छि आपने अंतरेण ओर वहिरंग दोनों प्रकारके 
पररहोका त्याग किया था ओर्‌ नैप्रव्य आश्रममें प्रविष्ट होकर अपना 
प्राकृतिक दिगम्बर वेप धारण क्रिया था | इसीष्यि आप अपने पास 
कोई कौड़ी पैसा नहीं रखते ये, वद्कि कौड़ी वैसेसे सम्बध रखना भी 
अपने सुनिपदके विरुद्ध समन्ते थे ! आपके पास शौचोपकरण (कमं- 
उदु), सैयमोपकरण ( पीछी ) ओर ज्ञानोपकरण ८ पु्तकादिक >कै रूपमे 
जो कुछ थोड़ीसी उपधि थी उससे भी आपका ममत नहीं था-- 
भे ही उसे कोई उठा ङे जाय आपको इसकी जरा मी चिन्दा नहीं धी | 
आप सदा भूमिपर शयन करते थे जीर अपने शरीरको कभी 
संस्कास्ति अथवा मंडित नहीं करते थे; यदि पसीना आकर उस पर 
मेक जम जात्ता था तो उसे स्त्य अपने हाथसे धोकर दृस्रौको अपना 
उजलूप दिखलखानेकी मी कमी करई चेषा नही करते थे; वच्कि उस 
मरजनित परीपहकौ साम्यमावसे जीतकर कर्मफरको घेनिक्रा यत्न करण 
तेये, जर इसी प्रकार नग्न रहते तथा दूरी सरदी गर्मी आदिकी 
परीपर्होको भी सुरीखुखीसि सहन करते थे; इससे आपने अपने एक 
परिवयमे, मैरे साथ अपने अपको नप्राटक ओर ' मङमलि- 
नतु † भी प्रकट किया है । 

सर्मतमद्र दिनमे सिर्फ एक वार भोजन कस्ते थे, रात्रिक कभी 
सोजन नहीं करते थे, अर भोजन भी आगमेोदित विधिके अनुसार 

ततस्नल्तिद्धधर्यं परमकरुणो ्थञ्ुभयं, 
भवानेवास्याक्षीन्ने च विङकृतवेपो पधिरतः ॥ ११९ ॥ 
--स्वयंभूस्तोत्र। 
१ ‹ कँच्यां मग्नाटको्दं मरुमलिनतनुः" इत्यादि पयमें 1 


५६ स्वामी समन्तभद्र । 





छद्ध, प्रापुक तथा निर्दोष ही ठेते थे । वे अपने उस भोजनके चयि 
क्रिसीका निम॑त्रण सीकार नहीं करते ये, विस्ीको किसी रूपमे भी 
अपना भोजन करने करानेके चये प्रेरित नही करते थे, ओर यदि उन्द यह 
साद्धम हो जाता था कि किंसीने उनके उदेद्यसे कोई भोजन तय्यार्‌ 
किया है मथवा किसी दूसरे अतिथि ८ मेहमान ) के ल्ि तय्यार्‌ किया 
इञ भोजन उन्दँ दिया जाता है तो वै उस भोजनको नहीं ठेते य | 
उन्है उसके ठेनेमे सावद्यकर्मके भागी होनेका दोष मादरम पडता था 
ओर सावद्यकर्मसे वे सदा अपने आपको मन-वचन-काय तथा कत- 
कारित अनुमोदनद्रारा दूर्‌ रखना चाहते थे । वे उसी शुद्ध भोजनक 
अपने च्यि कसित ओर शाच्नानुमोदित समक्चते थे जिसे दातारने स्यं 
अपने अथवा अपने ुदटुम्बके स्यि तय्यार किया हो, जो देनेके स्थान 
पर उनके नेसे पह दी मौजूद हो ओर जिसमेसे दातार कुछ अंश 
उन्हे भक्तिपू्वैक मेट करके रोषमें स्वयं संतुष्ट रहना चाहता हो--उसे 
अपने भोजनके चयि फिर दोवारा आरभ करनेकी कोई जख्रत न हो । 
आप भ्रामरी इत्तिसे, दातारको डु मी वाधा न पर्हुचाते इए; भोजन 
छ्य करते ये] मोजनके समय यदि आगमकाथेत दोषोमेसे उन्दं 
कोई भी दोप माद्धम पड़ जाता था अथवा कोई अन्तराय सामने उप- 
स्थित हो जाताथातो वे खुरीसे उसी दम भोजनको छोड़ देते थे 
ओर इस अरामके कारण चित्त पर जरा भी मैक नहीं कति ये । 
इसके सिवाय जापका भोजन परिमेत ओर सकारण होता था । आगमम 
मुनियोके थ्यि ३२ प्रास्त तक मोजनकी आज्ञा है परंतु आप उससे 
अक्सर दो चार दस ग्रास कमही मोजन छेते थे, ओर जव यह देखते 
ये कै विना भोजन कयि भी चरु सकता है-नित्यनियमोके पालन 
तथा धामिक अनुष्ठानोके सम्पादनमे कोद विरोष बाधा नहीं आती तो 


मुनि-जीवन ओर आपत्काक | छ 


कई करई दिनके छिए आहारका त्याग करके उपवास भी धारण कर 
ठेते थे; अपनी शक्तिको जौचिने ओर उसे वदनिके थ्यि भमी आप 
अक्सर उपवास किया करते थे, उनोदर रखते थे, अनेक रसोका त्याग 
कर देते थे ओर कभी कभी रेसे कठिन तथा गुप्तनियम भीलेङेते 
थे जिनकी स्वाभाविक परति प्र ही आपका भोजन अवटन्वित रहता था | 
वास्तवरम, सर्म॑तमद्र भोजनको इस जीवनयात्राका एक साधन मत्र 
समञ्ते थे ! उसे अपने ज्ञान, ध्यान जीर संयमादिकी इद्धि सिद्धि 
तथा स्थितिका सहायक मात्र मानते ये--ओर इसी दृथसिे उसकों 
ग्रहण करते ये । किसी शारिरिकि वल्को वढाना, शरीरको पुष्ट वनाना 
अथवा तेजेोदरद्धि करना उन्हे उसके द्वारा इष्ट नहीं धा; वे खादके 
च्यि मी मोजन नहीं करते थे, यही वजह है कि आप भोजनके 
ग्रा्को प्रायः विना चवाये ही-विना उसका रसास्रादन विये ही-निगर 
जते थे | आप समक्षते थे किं जो मोजन केवर देहस्थितिको कायम 
-रखनेके उदेशम्े करिया जाय उस्नके ल्यि रसास्वादनकी जरूरत दही 
नदीं है, उसे तो उदरस्य कर छेने भात्रकी जद्रत दै । साथ ही, 
उनका यह विश्वास था कि रसाखादन करनेसे इंद्वियविषय पुष्ट होता 
हि, ईदियविपर्योकि सेवनसे कमी सवी शाति नहीं भिरुती, उच्टी 
तृष्णा वद्‌ जाती है, तष्णाकी वृद्धि निरंतर ताप उत्पन करती है ओर 
उस ताप अथत्रा दाहक कारण यह जीव संसारम अनेक प्रकारकी 
दुःखपरम्परासे पीडित होता है; # इस व्यि वे क्षणिक सुखके 
च्वि कभी ईइंदरियविपयोको पुष्ट नदीं क्रते ये--क्षणिक सुर्खोकी 





* खतद्वदोन्मेप चं हि सौख्यं, तुष्णामयाप्यायनमान्रहेतुः । 
तृष्णाभिचृद्धिश्च तपत्यजसखं तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥ १३ ॥ 
~ स्वर्यभूस्तोत्र । 
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अभिराषा करना ही वे परीक्षावानेकि स्यि एक कठंक ओर अधर्मैकी 
-वात समक्ते थे। आपकी यह खास धारणा थी कि, अत्यन्तिक स्वास्थ्य 
अविनाशी स्वातमस्थिति अथवा कर्मविमुक्त अन॑तक्ञानादि अव्रस्थाकी 
प्राति ही पुरुषोका-इस जीवात्ाका-खार्थं है-सख्प्रयोजन दे, क्षणम॑ुर 
भोग-क्षणस्थायी विषयसुखानुभवन-उनका स्वार्थं नहीं है; क्योकि 
-तृषानुषंगतसे-मोगोकी उत्तरोत्तर आकांक्षा बढनेसे-शारीरिक ओर मान- 
-सिक-दुःखोकी कमी शाति नहीं होती । वे समक्षते थे कि, यह शरीर 
८ अजंगम ` है-वुद्धिधर्धक परिस्प॑दन्यापाररदित है-जौर एक यंत्रकी 
तरह चैतन्य पुरुषके द्वा सखन्यापारम प्रहृत किया जाता है; साथ 
ही ‹ मल्वीज ' . है-मलसे उत्पन्न इञा दहै; मठ्योनि दै--मल्की 
उत्पत्तिका स्थान दहै--, “-गढन्म › है--मल ही दृससे श्ञरता 
है, ‹ परति › है-दुर्मधयुक्त है, ‹ वीभत्स › दै-धृणात्मक दै ~, श्षयि' 
है-नाशवान्‌ है-जर ‹ तापक ` है-आस्मके दुःखोक्रा कारण ह~; इसत 
ल्यि वे इस शरीरसे स्नेह रखने तथा अनुराग बढ़ानेको अच्छा नहीं 
समक्षते थे, उते व्यथं मानते थे, ओर इस प्रकारकी मान्यता तथा 
परिणतिको ही आत्महित स्वीकार करते थे # । उपनी रेत्ती ही विचार 


नैः स्वास्थ्यं यदास्यन्तिकमेषप पुंसा, स्वार्थो न भोगः परिभंगुराव्मा । 
तषोनुषंगान्न च तापच्यान्तिर्तीदमास्यद्‌मगवान्मुपाश्वः ॥ ३१ ॥ 
अजंगमं जगमनेययत्रं यथा तथा जीवश्टतं शरीरं 1 
वीभस्सु पत्ति क्षयि तापकं च स्तेदो ठृथात्रेति हितं व्वमाख्यः ॥ ३२ ॥ 
--स्वयंभस्तोत्र । 
-मरबीजं मख्योनि, गरन्मरु, पूतिगन्धवीभस्ं, पदवन्न"म्‌-- 
। --रत्नकरंडक । 
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प्रिणतिके कारण समंतमद्र रारीर्ते वडे ही निस्पृह ओर निर्ममत्व रहते 
- ये--उन्ह भोगेसि जरा भी रुचि अथवा प्रीति नहीं थी-; वे इस 
शरीरसे अपना कुछ पारमार्थिक काम निकाठनेके चि ही उसे थोडासा 
सुद्र भोजन देवे थे जर इ वातकी को परवाह नरं क्रते थे कि वह्‌ 
मोजन इखा-चिकना, ठंडा-गरम, हठ्का-मारी, कंडुमा कपायला अदि 
केसा है| । 

दस खु भोजनके वदेम समन्तभद्र अपने शरीरसे पयाशक्ति खु 
काम र्ते ये, घंटो तक्‌ कार्यात्स्गमे स्थित हो जते ये, आतापनादि 
योग धारण करते ये, नीर आध्यानिक तपकरौ बृद्धिके च्थि मपनी 
शक्तिको न छुपाकर, दुसरे भी कितने ह अनशनादि उग्र उग्र वाह्य 
तपश्वरर्णोका अनु्ठान किया करते ये | इसके सिवीय नित्य ही सापका 
वहुतसा समय सामायिकः, स्तुत्तिपाठ, प्रतिक्रमण, खाध्याय, समाधि, 
भावना, धरमोपदेकष, प्र॑धस्वना ओर परहितप्रतिपादनादि कितने ही धर्म- 
कार्यम खर्च होता था | आप अपने समयक्रो जरा भी धर्मसाधनाराक््त 
व्व्थं हीं जने देते थे । 

इस तरर, व्डे ह प्रेमके साध सुनिधमेका पान करते हए, 
सलामी समन्तभद्र जब ‹ मणुवंकहल्टी 2 ग्रामे वर्मव्यानसहित आर 
द्वक अपना सुनिजीवन व्यतीत कर रहे थे जौर अनेक दद्ध तपश्च 
रणेकि द्वारा आत्मो्नतिके पथमे अग्रेसर हो रहे ये तव एकाएक प्व 
संचित असातावेदनीय कर्मके तीतर उदयसे आपके शरीरम ‹ भस्मक्‌ * 





१ वाह्यं तपः परमदुशवर्माचरेससवमा्यात्मिकस्य तपलः पचिंहणार्थम्‌ ॥८३॥ 
= 
२ श्रामक्ा यह्‌ नाम “ राजावरीक्ये ' मेदियादहै१ यह" कचीः के 
कोर 4 =. 
आआपपादका कोड गवि जनि पदता ह । 


८० स्वामी समन्तभद्र 


नोमंका -एक महरोग उत्पन द्यो गया# | इस रोगकी उत्पत्ति 
धह स्प है कि सम॑तमव्रके दरीरम उस समथ कफ क्षीण हो 
यौ था जीर वायु तथा पित्त दोनों वह गये ये; क्योकि कप्के क्षीण 
होने पर जव पित्त, वायुके साथ वदकर्‌ कुपित दहो जाता दै तव वह्‌ 
अपनी गरमी ओर तेजीसे जटराध्निको अत्यंत प्रदीप्त, वदटाद्य जीर 
तीक्ष्ण कर देता ह ओर वह अप्नि अपनी तीक्ष्णताते धरिस् वरी 
पड़े इए भोजनका तिरस्कार करती इद, उसे क्षणमत्रमं भस्म कर देती 
ह! जठरा्निकी इस अव्यत तीक्ष्णवस्धाको ही ‹ भस्मक › रोग कहते 
| यह रोग उपेक्षा क्रिये जनि पर--अर्धात्‌, गुर, न्निग्ध, रातिर, 
मधुर ओर ष्मक अन्तपानका यथेष्ट परिमाणमें अथवा तृक्तिपर्येत सेवन: 
न करने पर--शरीरके रक्तमांसादि धातुके भी भ्म कर देता है, 
महादौर्बय उत्पन्न कर देता ई, तपरा, सेद्‌, दाह तथा मूच्छीदिक अनेक. 
उपद्रव खड़े कर देता है ओर अन्तमं रोगीको मृद्युमुख्मे दी स्थापित 
करे छोड़ता है + । इस रोगके आक्रमण पर समन्तभद्रने जुश्युखूमें 





#% ब्रह्यनेमिदत्त भी अपने ° आराधनाकथाकोप ` में एता ही सूचित करते 
द । यथा- 
दुद्धैरानेकचारित्ररत्नरस्नाकरो महान्‌ 1 
याचदस्ते सुखं धीरस्तावत्तव्कायकेऽभवत्‌ ॥ 
असदके्यमहाकर्मोद्यादुदुःखदायकः । 
ती्रकष्टभरदः कष्टं सस्मकन्याधिसंश्कः ॥ 
--समन्तभद्रकथा, पद्य न° ४, ५। 
+ कदु दिरूकषन्रसुजां नराण्णं क्षीणे कफे मारुतपित्तवृद्धौ । 
अतिभररद्धः पवनान्वितोऽञिथक्तं क्षणाद्धरमकरोति यमात्‌ । 
` तस्मादसौ भस्मकसं्तको ऽभू क्षतो ऽयं पचते च धातून्‌ । 
"१ इति भावेप्रका्ञः ; 
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उसकी कुछ पवीह नहीं की । वे सेच्छापूर्वक धारण किये इए उपवासो 
तथा अनरानादिक तपोके अव्रसर पर जिस प्रकार श्षुषापरीषहको 
सहा करते थे उसी प्रकार उन्दनि इस अवसर पर भी पूरं अभ्यासके 
बर पर, उसे सह िया-परंतु इस क्षुषा ओर उस क्षुधम बडा अन्तर 
था; वे इस वदती इई क्षुधाके कारण, कुछ ही दिन बाद, असह्य वेद्‌- 
नाका अनुभव करने टगे; परे भोजनसे घंटोकि वाद नियत समय 
पर भूखका इछ उदय होता था ओर उस समय उपयोगके 
दूसरी ओर छगे रहने आदिके कारण यदि मोजन नहीं किया जाता 
थातो वह भूख मर जाती थी ओर फिर घंटो तक उसका पता नहीं 
रहता था; परंतु अव भोजनको कयि इए देर नदीं होती धी करि क्षुधा 
फिरसे आ धमकती थी ओर भोजनके न मिठने पर जठरभ्नि अपने 
आसपासके रक्त मांस्ो ही खीच खचकर मस्म करना प्राम कर 
देती थी । समन्तमद्रको इससे वड वेदना होती थी, श्चुधाकौ समान 
दूसरी शरीखेदना है मी नही; कहा मी गया है-- 





«५ नरे क्षीणकपफे पिततं कुपितं मार्ताजुगम्‌ । 
स्वोऽ्मणा पावकस्थाने वरमग्नेः प्रयच्छति ॥ 
तथा रन्धवरो देहे विरक्षे सानिरो ऽनलः । 
परिभूथ पचस्यन्न तेक्षण्यादाद् सृहु्खंडुः ॥ 
पक्छान्नं सततं धातून्‌ शो णित्तादीन्पचत्यपि । 
ततो दौधैव्यमातंकान्‌ मृ्यु चो पनयेन्नरं ॥ 
सुक्तेऽन्े रमते शांतिं जीभमत्रे प्रताम्यति । 
तुटश्वेददाहमुच्छौ द्युन्याधयोऽत्य्िक्षमवाः ॥ " 
५ तमेत्य गुरलिग्धश्चीतमथुरविज्वरेः । 
अन्नपानैनयेच्छान्ति दीकष्तमद्धिमिवाग्बुभिः ॥ “ 
इति चरकः ¢ 
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^ क्षुधास्मा नास्ति शरीरवेदना । 

इस तीव्र श्षुधावेदनाके सवसर्‌ पर किसीसे भोजनकी याचना करना, 
दोवारा भोजन करना अथवा रोगोपदातिके ध्य किंसीको अपने वास्त 
उच्छे स्निग्ध, मधुर, शीतर गरष जर कफकारी भोजनेकि तय्यार 
करनेकी प्रेरणा करना, यह सव उनके सुनिधर्मके विमद था। इस 
स्यि सम॑तमद्र, वस्तुप्थितिका विचार करते इए, उस समय अनेक 
उत्तमोत्तम भावनाभंका चिन्तवन करते थे जौर अपने आत्माको सम्बो- 
धन करके कहते थे “* हे आत्मन्‌, तूने अनादि कालसे इस संसात्ं 
परिभ्रमण करते इए अनेक वार नरक पद्यु आद्रि गतियमिं दुःसह श्ुधा- 
वेदनाको सहा है; उसके अगे तो यह तेरी क्षुधा इछ भी नीर! 
त्ञे इतनी भी तत्र क्षुधा रह चुकी है जो तीन रोकका अनन खाजने 
पर भी उपदामन हो परंतु एक कण खानेको नहीं मिखा| ये सव कष्ट 
तूने पराधीन होकर सहे है ओर इसवल्यि उनसे कोई छाम नहींदो 
सका, अव तू स्वाधीन होकर इस वेदनाको सहन कर ¡ यह सव तेरे 
ही पूरं कर्मका दुर्धिपाक है! साम्यमावसे वेदनाको सह छेने पर कर्म॑की 
निजेरा हो जायगी, नवीन कर्मं नदीं वैधेगा ओर न अगिको फिर कभी 
रसे दुःर्खोकी उठनेका अवक्र दी प्रात्त होगा ।" इस तरह पर समेतमद्र 
अपने साम्यभावको दृद रखते थे ओर कपायादि दुभर्विको उत्पन्न 
होनेका अवसर नही देते थे! इसके सिवाय वे इस शरीरको कुछ 
अधिक भोजन प्राप्त करने तथा शाररीि शाक्तिकों विदोप क्षीण न 
होने देनेके व्िजो कुछ कर सकते थे वह इतना दहीथा किं जिनं 
अनशनादिक वाह्य तथा घोर तपश्वरणोको वे कर रहे थे जीर जिनका 
अनुष्ठान उनकी नित्यकी इच्छा तथा शक्ति पर निर्भर था--मूल्यु्णकी 
तरह काजमी नहीं था--उन्हं वे दीखा अथवा स्थगित कर दे। उन्हेनि 
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वैसा ही किया मी--पे अवर उपवास नदीं रखते थे, अनदान, उनोदर, 
इत्तिपीरसंख्यान, रसपरित्याग ओर कायहेश नामके वाह्य तपोके अु- 
श्रानको उन्हनि, कुछ काठके ठिये, एकदम स्यगित कर दिवा था, मोजनके 
भी वे वपरे ३२ ग्रास ठेते थे; इसके सिवाय रोगी मुनिके थ्यि जो 
कुछ मौ रिञिायत मि सकती थीं वे भी प्रायः समी उन्हेनि प्राप्त कर 
खी थीं] परंतु यह सव कुछ हेते इए भी; आपकी श्चुधाको जरा भी 
शति नीं मिरी, वह दिनपर दिन वती ओर तीत्रसे तीत्रतर होती 
जाती थी, जठरानठकी ज्वालाओं तथा पित्तकी तीक ऊष्मासे इरी- 
का रसरक्तदि दग्ध इआ जाता था, ज्वार शरीरके अंगोपर दूर दूर 
तक धावा कर रही थीं, ओौर नित्यका सखल्य मोजन उनके य्यि जरा भी 
पर्याप्र नही होता था---वह एक जाज्वल्यमान अभ्निपर थोडे से जक्केछटि- 
का ही काम देता था | इसके सिवाय यदि किसी दिन भोजनका अन्तराय हो 
जाता थातो जर भी ज्यादा गेजव हो जाता था--्ु्रा राक्षसी उत 
दिन ओर भी ज्यादा उग्र तथा निर्दय स्प धारण कर ती थी। इस 
-तरहपर समंतभद्र जिस महावेदनाकरा अनुमत कर रहे थे उसका पाठक 
अनुमान भी नहीं कर सकते ! रेसी हाठत्मे अच्छे उच्छे धीरीरोका 
चैव छुट जाता हे, श्रद्रान अष्ट हो जाता है ओर ज्ञानयुण इगमगा 
जाता है । परंतु समंतभद्र महामना ये, महात्मा ये, आत्म-देहान्तर- 
ज्ञानी ये, संपत्ति-विपत्तिमे प्मचित्त थे, निप सम्यग्दर्यौनके धारक ये 
यर उनका ज्ञान अटुःखभावित नहीं था जे दुःखेकि अने पर क्षीण 


9 अदुःखमावितं शानं क्षीयते दुःखसक्ञिधो 1 
६. ॐ ् (> 
तस्माद्ययावलं दुःखेरात्मानं मावयेन्मुनिः ॥ 
| --समाधिरतत्र । 
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हो जाय, उन्होने यथाशक्ति उप्र उग्र तपश्चरणेकि द्रा कष्ट सहन कर्‌ 
अच्छा अभ्यास किया था, वे आनंदप्रमैक करको सहन किया क्ते 
ये-उन्ँ सहते हए खेद नहीं मानते थे* आर इसय्यि, इस संकटकेः 
अवसरपर वे जरा भी विचरित तथा धर्यच्युत नहीं हो सके । 
समन्तभद्रने जव यह देखा किं रोग यान्त नहीं होता, दरी- 
रकी दुर्वङता बढती जरदी ई, अर उस दुर्वट्ताके कारण नित्यकी 
आवद््यक क्रियाओं भी छु वाधा पद्ने ठ्गी है; साय दी, प्यास 
आदिक्के भी कुछ उपद्रव रूदो गये है, तव आपको वडी दी 
चिन्ता पैदा इई । आप सोचने उगे-“ इस युनिवस्यमिं, जौँ जाग- 
मोदित विधिके अनुसार उद्रम-उत्पादनादि चख्याटीस दोप, चौदह मल~ 
दोपों जीर क्ती अन्तरार्योको टाठकर, प्राक तथा परिमित भोजन 
ख्या जाता ह वर्ह, इस भयंकर रोगकी शतके च्यि उपयुक्त ओर 
पयौप्त भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं वन सकती! । सुनि पदको 
कायम रखत्ते इए, यह रोग प्रायः ससाध्य अथवा निः प्रतीकार जान 
पड़ता है; इस व्यि या तो मुञ्चे अपने मुनिपदको छोड देना चाहिये 
+ आत्मदेहान्तरश्तनजनितादादनिग्रैतः 1 

तपसा दुष्त धोरं सुजानोपि न विद्यते ॥ 

-समाधितंत्र । 

† जो छोग आगमत्ते इन उद्धमादि दोषों तथा अन्तरायोँका स्वरूप जानते 
है ओर जिन्हें पिण्डञुद्धिका अच्छा ज्ञान है उन्द यदह वतलानेशी जल्रत नहीं है 
किं सच्चे जेन साधुओंको भोजनके चयि वैसे ही कितनी कठिनाश्योका सामना 
करना पड़ता दै । इन कठिनाय का कारण दातार्येकी कोई कमी नहीं है; बल्कि 
ओजनविधि ओर निर्दोप भोजनकी जरिलता ही उसद्ा प्रायः एक कारण है- 
फिर “भस्मक' जैसे रोगकी शांतिके व्यि उपयुक्त ओर पयीप्त भोजनकी तो वातः 
हीद्रदहे। 
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लर या ‹ सहेन ' त्रत धारण करके इस ङरीरको धर्मार्थं प्याग- 
नके च्थि तयार हो जना चाहिये; पर॑तु युनिपद कैसे छोड़ा जा 
सकता है £ जिस मुनिधरमके स्यि भ अपना सर्वघ्ठ अर्पण कर चुका 
द, जिस मुनिधभेको मे डे प्रेमके साथ अव तक पाठ्ताआ रहा द 
ओर जो सुनिधमम रेरे ष्येयका एक मात्र आधार वना इमा है उसे क्या 
म छोड द £ क्या क्षुधाकी वेदनासे घवडाकर अथवा उससे कचनेके 
व्यि छोड दूँ ? क्या इंदरियविषयजनित स्वस्प सुखके स्थि उसे वलि दे 
2 यह नहीं हो सकता | क्या क्षुधादि दुःखोकि इस प्रतिकारसे 
अथवा इदियविषयजनित सस्प सुखके अनुभवनसे इस देहकी 
सत्रि सदा एकसी ओर सुखरूप बनी रहेगी ए क्या फिर इस देहमे 
्ुषादि दुःखोका उदय नहीं होगा १ क्या त्यु नहीं आएगी £ यदि 
रसा छु नहीं है तो फिर इन श्षुधादि दुःखेकि प्रतिकार भादि्मे गुण 
ही क्याहै £ उनसे इस देह अथवा देहीका उपकार ही क्या बन 
सकता है १# मँ दुःखि क्चनेके च्यि कदापि सुनिधर्मको नहीं 
छो्गा; मठे ही यह देहे नष्ट हो जाय, सुन्ञे उसकी चिन्ता नही दै 
मेरा आत्मा अमर है, उसे कोई नाश नही कर सकता; मैने दुःखोका 
स्वागत करनेके यि सुनिधर्म धारण किया था, न कि उनसे धवराने 
ओर वचनेके छिए; मेरी परीक्षाका यही समय है, में मुनिघर्मको नही 








# क्चुधादि दुःखोके प्रतिश्रारादिविपयक आपका यह भाव " स्वर्यभूस्तोत्र *के 
निम्न प्रयसे भी प्रकट होता है- 
^ ्षुदादिहुःखप्रतिकारतः स्थिति- 
न चेन्द्ियार्थप्रभवास्पघौख्यतः । 
ततो गुणो नास्ति च देददेहिनो- 
. रितीद्भिस्यं भगवान्‌ ज्यजिन्तपत्‌ › ११८१ 
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छे्ैगा |" इतनेमे ही अंतःकरणके भीतरसे एक दूसरी आवाज आई- 
“सम॑तमद्र ¡ तू अनेक प्रकारसे जेनदासनका उद्धार करने अर उसे प्रचार 
देनेमे सम है, तेरी वदोटत वहुतसे जीरवोका अक्ञानमाव तथा मिव्यात्र 
नष्ट होगा ओर वे सन्माग्मे रगेगे; यह गासनेोद्धार ओर छोकहितक्ता काम 
क्या छु कम धर्म है ९ यदि इस शासनेद्धार ओर अओकहितकी दिते 
हीत्‌ कुछ समयके स्थि मुनिपदको छोड दे सौर अपने भोजनकी 
योग्य व्यवस्था द्वारा रोगको दान्त करके फिरते मुनिपद्‌ धारण कर्‌ चे 
तो इसमे कौनसी हानि है १ तेरे ज्ञान, श्रद्रान, ओर चारित्रके भावको 
तो इससे जरा भी क्षति नदीं पटच सकती, वह तो हर दम तेरे साथ 
ही रहेगा; तू दन्यल्गिकी अपेक्षा अथवा वायर्म म्के दही मुनिन रहः 
परंतु भार्वोकी अपेक्षा तो तेरी अवस्था सुनि जेसी ही होगी, फिर 
दसम अधिक सोचने विचारनेकी वात ही क्या है £ इते अपदधर्मके 
तौर पर दही स्वीकार कर; तेरी परिणति तो हमरा छोकहितकी तरफ 
रही है, अव उसे गोण क्यों कयि देता है £ दूसरोकि हितके च्यि ही 
यदि तू जपने स्ार्थकी थेडीसी वलि देकर-अस काल्ये चये मुनि- 
पदको छोडकर-वहुतोंका भल कर सके तो इससे तेर चरित्र पर जरा 
भी कृरंक नहीं आ सकता, वह तो उच्टा ओर भी उयाद्‌ा देदीप्य- 
मान होगा; अतः तू कुक दिनोके च्य इस सुनिपदका मोह छोडकर 
जर मानापमानकी जरा भी पवीह न करते इए अपने रोगको शात 
करनेका यत्न कर, वह निप्रतीकार नहीं है; इस रोगसे युक्त होने पर, 
स्वस्थावस्थामे, तू जर भी अधिक उत्तम रीतिसे सुनिधर्मका पान कर 
सकेगा; मव विरम्ब करनेकी जरूरत नीं है, विरम्वसे हानि होगी ।” 

इस तरह प्र॒ सम॑तमद्रके हृदथमें कितनी दही देरतक विचारोका' 
उत्थान ओर पतन होता रहा । अन्तको आपने यही सिर किया किः 
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५ श्षुदादिदुःखोे घवराकर उनके प्रतिकारे च्यि अपने न्याय्य निय- 
मोको तोडना उचित नदीं है; टोका हित वास्तवमे ठोकके अश्रित 
है ओर मेरा हित मेरे आश्रित है; यह ठीक रै कि छोककी जितनी 
सेवा मँ करना चाहता था उसे मे नहीं कर सका; परंतु उस सेवका 
माव भरे आत्म्मे मौजूद है ओर मेँ उसे अगे जन्मे पूरा करहैगा; 
इस समय लोकदहितकी आदा पर आत्महितको विगाड़ना मुनाक्षिव 
नहीं है; इस व्यि युन्ञे अत्र ‹ सछ्धेखना ` का त्रत ज्र डे र्ना 
चाहिये ओर गृत्युकी प्रतीक्षमे वैठ्कर सात्तिकरे साथ इस देहका ध्रमौर्थं 
त्याग कर देना चाहिये 1 ” इस निश्वयको ठेकर स्म॑तमद्र सद्धेखना 
त्रतकी आन्ना प्राप्त करनेके ्ि अपने वयेषद्ध, तपे्रद्ध, जौर अनेकः 
सदटूणाठंङ्घत. पूज्य शुरदेवके पास पर्वे जौर उनसे अपने रोगका सारा 
हा निवेदन किया । साथ ही, उनपर्‌ यह्‌ प्रकटे करते इए कि मेरा 
रोग निःप्रतीकार जान पड़ता है जर रोगकौ निःप्रतीकारवस्यामे *सद्धे- 
- खना! काशरणच्नाहीश्रेष्ठकहागया है, # यह विनम्र प्रार्थना 
की किं “अव आप पाकर मुञ्चे सष्धेखना धारण करनेकी आज्ञा 
प्रदान करं जीर यह आदरीवीद देवे कि म साहसपूवैक ओर सहै 
उसका निर्वाह केम समथ हो स्वँ । समंतभद्रकी इस विज्ञापना 
जर्‌ प्ार्थनाको सुनकर गुखनी कुछ देर व्यि मोन रे, उन्दनि सरम 
तमद्रके भुखमंडर ( चेहरे ) पर एक गंभीर ष्टि डाखी ओर फिर अपने 


१ ° राजावरीक्थे ' से यद्‌ तो पता चरता द कि समंतभद्रके गुरुदेव उस 
समय मोजृदध ये ओर समतभद्र सद्ेखनाक्ी आज्ञा घाप्ठ करनेके व्यि उनके 
पास गये थे, परंतु यदह माद्म नदीं हो सकाकिउनकाक्यानामथा। 

* उपसे दुर्भिक्षे जरि स्नायां च निःप्रतीकारे 1 
धर्माय तनुविमोचनमाटुः सेखनामायांः ॥ १२२ ॥ 
-रत्नकरंडक्छ ! 
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योगवल्ते माम किया कि समंतमद्र अस्परायु नदीं है, उसके द्वात 
धरै तथा श्ासनक्ते उद्धारका महान्‌ कार्य होनेको है इस श्टसे बह 
सल्टेठनाक्रा पात्र नहीं; यदि उसे सद्धेदनाकी इजाजत दी गई तो वह 
अकाठहीमे काठके गास्मे चला जायगा ओर उससे श्रीवीरमगवानके 
दासन कार्यको वइुत वड़ी हानि परैविगी; साच ही, टोक्तक्रा भी वडा 
अहित होगा ] यह सव सोचकर रुदनीने, स्वमंतभद्रकी प्रार्थनाक्तो 
असीक्रार करते इए, उर बडे ही प्रेमकते तताय सम्ञ्चाक्र्‌ कडा “वत्त, 
अभी तुन्दारी सद्धेखनाक्रा समय नदीं आया, तुम्हारे द्वारा शा्तनकार्यके 
उद्धात्वी ञ्ञ वडी आद्ञा है, निश्चव दी ठम धर्म॑करा उद्धार ओर प्रचार 

नेर अन्तःकरणं कहता है; छोकको भी इत समय तुम्ारी 
चड़ जल्त है, इस च्वि मेरी यह खास इच्छा दै ओर वही मेरी 
आज्ञा है कि तुम जर्हौपर जौर जित वेपमें रहकर रोगोपद्रमनके योग्य 
तृत्तिपर्यत मोजन प्राप्त कर्‌ सको वहीं पर चुद्धीसे चे जाओं ओर 
उसी वेषको धारण कर खो, रोगके उपदा होने पर पिते जैनमुनि- 
दीक्षा घारण कर छेना ओर्‌ अपने सव कामोक्तो सँभाठ ठेना | सुच ` 
ठन्ारी श्रद्धा जर्‌ रुणज्ञतापर षरा दिस्त है, इती च्वि सुञ्चे ब्रह 
कहने जरा भी संकोच नदीं होता कि तुम चाहे जहौ जा क्ते हो 
जर चाहे जिस वेपको धारण कर सक्ते हो; मेँ छुदति वन्दं एता 
कनेकी इनाजत देता द 1" 


कव दे [8 
कलाय; पत्ता म 


| 





युरनीके इन मधुर तथा सारगर्भित वचर्नोको सुनकर ओर उपने 
अन्तःकरणकी उत्त जवाजक्तो स्मरण करके समंतभद्रक्ा यह निश्चय 


>> 


हो गवा क्रि इतीमे जद्दर डु हित है, इत च्वि आपने अपने 
सद्टेनाके विचारको छोड दिवा जौर युरनीकी ओआज्ञाको शिरोधारण 
कर्‌ आप उनके पाततसे चख दिये । 





न्य 
८4} 
2 
ॐ 
3 
की 
4 
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उव समन्तमद्रको यह चिन्ता हई कि दिगम्बर युनिवेषको यदि 
छोड़ा जाय तो पिरि कौनसा वेष धारण किया जाय, ओर वह येष 
जैन दो या नैन | अपने मुनिवेषको छोडनेका खयाक अति दही 
. उन्हें किर दुःख हनि घ्गा ओर वरे सोचने ठगे-““ जिस दूसरे वेषको 
म माज तक वित ओौर अप्राकृतिक वेष सम्षता आरहा हँ उसे भ 
कैसे धारण करैः ! क्या उसीको अव मुञ्ञे धारण कला होगा क्या 
गुरुजीकी एेसी ही आज्ञा है १, रेसी ही आज्ञा दे ! उन्दने सष्ट 
कहा है ‹ यही मेरी आज्ञा है, -‡ चाहे जिस वेषको धारण कर छी, 
रेगके उपरांत होने पर फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर छेनाः तव 
तो इसे अलभ्य शक्ति भवितन्यता कहना चाहिये । यह टीकदहै किरम 
वेष (च्गि) को ही सव कुछ नहीं समन्चता-उसीको सुक्तिका एक 
मात्र कारण नदीं जानता-वह देहाश्रित है ओर देह दी इस अआत्माका 
संसार है; इस विम सुन् सुमुष्षुका-सैसार व॑धनोंसे छटनेके इच्छुकका- 
किसी वेषर्मे एकान्त आग्रह नहीं हो सकता#; फिर भी मै वेषके 
विकृत ओर अविकृत देसे दो मेद्‌ ज्र मानता ह, जीर अपने चयि. 
अविक्रत वेषम रहना ही अभिक अच्छा समश्चता है । इसीसे, यथपि, 








१--,..ततस्तस्सिद्धधर्थं परमकरणो अन्थद्युमयं । 
अवानेवात्याक्षीन्न च विजतवेपोपधिरतः !ए--स्वयंभू० । 
*# श्रीपूज्यपादके समाधितंत्रमे भी वेषविपयमें एसा ही भाव श्रतिपादित, 
किया गया हे; यथा-- 
रगं देशित दृष्टं ठेह एवात्मनो भवः । 
न सुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये छिगङ्ृताग्रहाः ॥ <७ } 
अथौत्--ङिग ( जटाधारण नस्नत्वादि ) देदाधित है ओर देह ही आत्माका 
संसारदहै, इस व्यि जो लोग रिग ( वेप } का ही एकान्त भामह रखते दै 
उसीको शुक्तिका कारण घमञ्चते द-वे संसारवंधनसे नदीं ते । 
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उस दूसरे वेषमें मेरी कोद रचि नहीं हो सकती, मेरे व्यि बह एकः 
प्रकारका उपसर्ग ही होगा ओर मेरी अवस्था उस समय अधिकतर 
चेरोपसष्ट सुनि जैसी ही होगी परंतु फिर भी उस उपसर्गका कती तो 
भखुददहीरहगान ट सन्ने दी स्यं उस वेपको धारण करना पडेगा | 
यही मेरे स्यि कुछ कष्टकर प्रतीत होता है 1 उच्छा, अन्यवेपन 
धारण करै तो फिर उपाय भी अव क्या है १ मुनिवेपको कायम 
रखता हुञा यदि भोजनादिके विपयरमे स्वेच्छाचारसे प्रवत्ति कर, तो 
उससे अपना सुनििप छलित ओर करठकित होता दहै, ओर 
थह सुक्ञसे नदीं हो सकता; में खुसीसे प्राण दे सकता ह परत 
रसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण सुनिवेष अथवा 
सुनिपदको छजित ओर करकित होना पडे । युक्चसे यह नही 
वन सकता कि जेनमुनिके ल्प भै उस पदके विरुद्ध कोई हीनाचरण 
व; जर इस ल्यि मुञ्षे अव ठाचारीसे अपने सुनिपदको छोड़ना 
ही होगा | मुनिपदको छोडकर मेँ ^ श्ुद्धक हो सकता था, परंतु वह 
ङ्ग भी उपयुक्त भोजनकी प्र्तिके योग्य नहं है--उस पदधारीके 
चयि भी उद्ि्ट सोजनके त्याग आदिका कितना ही रसा विधान दहै,. 
जिससे उस पदकी मर्यादाको पाठ्न करते इए रोगोपद्रांतिके व्यि 
, यथेष्ट भोजन नहीं मिर सकता, ओर म्यदाका उ्टवन सुद्चसे नदीं 

बन सकता--इस स्थि मँ उस वेपको भी नदी धारण केरगा ! विक- 
कुर गृहस्थ वन जाना अथवा यों ही क्रिंसीके आश्रयमें जाकर रहना भी 
सु्ञे इष्ट नहीं है । इसके सिवाय मेरी चिरकाककी प्रवृत्ति सुक्षे इस 
वातकी इजाजत नहीं देती क-म अपने मोजनके च्यि किसी व्यक्ति- 
विशेषको कष्ट दँ; भँ अपने भोजनके यिं देसे ही किसी निर्दोष मार्गका- 
अवङम्बन छेना चाहता द्र जिसमें खास मेरे व्यि किप्तीको भी भोज- 
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नका कोर प्रव॑ध न करना पडे ओर भोजन भी पर्याप्त रूपमे उपठन्ध. 
होता रहे 1” 

यही सव सोचकर अथवा इसी प्रकारके वहुतसे ऊउदहापोहके वाद्‌ 
आपने अपने दिगम्बर मुनिवेषका आदरके साथ याग किया ओर साथ 
ही, उदासीन भाषसे, अपने सारीरको पवित्र भस्पत्ते आच्छादित करना 
आरंभ कर दिया | उस समयका दद्य वडा ही करुणाजनक था । देहसे 
भस्मको मरुते इए आपकी अविं कुछ आर्द्र हय आई थी! जो सविं 
भस्मकं व्याधिकी तीत्र वेदनासे भी कमी आद्र नहीं इई थी उनका इस 
समय कुछ आद्र हो जाना साधारण वात न थीं । संघंफे मुनिजर्नोका, 
हदय भी आपको देखकर भर आया था जर वे सभी भवीकी अरंष्य 
राक्ति तथा कमैके दुविपाकका ही चिन्तवन कर रहे थे । समंतभद्र जब अपने 
देहपर भस्मका ठेप कर चुके तो उनके वहिरमे मस्म भौर अंतरद्वमे 
सम्य्दर्रनादि निर्म गुणक दिव्य प्रकाशको देखकर ेसा माद्धम होता 
था किं एक महाकान्तिमान रन कर्दमसे टिक्ति हो रहा है जौर वह कर्दम 
उस रत्नम प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुछ मी विगाड़ नहीं सकता 
अथवा एेसा जान पड़ता था 1 समंतमद्रने अपनी भस्मकाथिको मस्म 
करने--उपे शात बनने--के छ्यि यह “मस्म का दिव्य प्रयोग किया 
है । अस्तु 1 संघको अभिवादन करके अव स्म॑तमद्र एक वीर येद्धाकी 
तरह, कार्थसिद्धिके व्यि, ‹ मणुवकह्टीशसे चर दिये | 

“राजावङ्िकिये ` के अनुसार, समंतमद्र॒मणुध्रकदष्टीसे चकर 
८ कांची ` प्ैवे ओर वरौ ‹ शिवकोटि ` रजाके पास, संभवतः उसके. 
* अन्तःस्फुरतसम्यक्स्वे वदिन्यीश्ठकङिगकः 1 

शोभितोऽसौ महाकान्तिः कर्दमाक्तो मणिर्य॑शा ॥ 
--आ° केथाकोक्न 1 
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« भीमिग ' नामक रिवाल्यमे ही, जाकर उन्होने उसे आशौवद 
दिथा; राजा उनकी भद्राकृति आदिको देखकर विसित इञा ओर उसने 
न्ह (शिव समञ्चकर प्रणाम किया; धर्मकत्योका हार पूरे जाने प्र 
-रजाने अपनी रिषभक्ति, रिवाचार, म॑दिरनिर्मण ओर भीर्मा$गके 
मदिरमं प्रतिदिन धारह खंडैग परिभाण तंडुखान्नं विनियोग केका हाठ 
-उनसे निवेदन किया; इस पर सम॑तभद्रने, यह कह कर कि ५मँ 
तुम्हरे इस नेव्को रिवाँवण कर्ठैगा,' उस मोजनके साथ मेदिरम अपना 
आसन प्रहण किया, जर वाड व॑द करके सवको चङे जानेकी आज्ञा 
की | सव्र ठोगोके चरे जाने पर समन्तभद्रने रिवाथे जठराश्निमे उस 
-मोजनकी आहृतियौँ देनी आरभ की ओर आहति्यौ देते देते उस 
भोजनमेसे जवे एक कण भी अशिष्ट नीं रहा तव आपने पूर्ण 
तृक्ति खम करके, द्खाजा खोक दिया । संप्रणं भोजनकी समाप्तिको 
देखकर राजाको बडा ही आश्चर्य ॒इआ । अगे दिन उसने ओर 
-मी अधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन मेट किया परेतु पदे दिन 
परचुरपस्मिणमें वृप्तिपर्यैत भोजन कर्‌ छेनेक्रे कारण जठराभ्निके कुक उप- 
शांत होनेसे, उस दिन एक चौथा भोजन वच गया, ओर तीसरे दिन 
आधा भोजन दोष्‌ रह गया । समंतमद्रने साधारणत्तया इस रोषालको 





१ ^ खंड्ग ' कितने सेरका होता है, इस विषयमे वर्णी नेमिसागरजीने, प॑ 
शातिराजजी शाच्ी मैसूरके पत्राधार पर हमे यह सूचित किया है कि वेंगलोर 
` न्तम २०० सेरका, मैसूर घान्तमे १८० सेरका, देगडदेवनकोरमे ८० 
सेर ओर शिमोगा डिसिद्वरमे ६० सेरका खंडग प्रचलित है, ओर सेरका' 
 भरिमाण स्वेन ८० तोलेका है। मादधूम नदीं उस समय खास काचीमे कितने सेरका 
-खंडग भ्रचक्ति था । संभवतः वह ४० सेरसे तो कमन रहा दोगा 1 

२ ° शिवापेण ` में किंतनां ही गूढ अथ संनिहित हे 1 
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देवप्रसाद वतखछाया, परंतु राजाको उससे संतोष नहीं हआ | चये. 
दिन जव ओर भी अधिक परिमाणर्मे भोजन क्च गया ठव राजाका 
सेदेह वद़ गया ओर उसने पौरवे दिन म॑दिरको, उस अवसर पर,. 
अपनी सेनासे धिएवाकर दरवाजेको खोर उख्नकी आज्ञा दी । दखा- 
जेको खोलनेके व्यि बहुतसा कठकर शाब्द होने पर सम॑तभद्रने उप- 
सर्गका अनुभव किया ओर उपसर्गकी निद्त्तिपर्यत समस्त आहार्‌ 
पानका त्याग करके तथा शारीरसे विल्कुर ही ममत्व छोड़कर, आपने 
बड़ी ही भक्तिके साथ एकाग्रचित्तते श्रीदरषभादि चतुर्विंशति तीैकरोकी. 
स्वंति करना आरंभ किया । स्तुपि करते इए समंतमद्रने जव आठवें. 
तीर्थकर श्रीचद्रप्रमं स्वामीकी भलटेप्रकार स्तुति करके भीमिगकी 
ओर टिकी, तो उन्दं उस स्थानपर्‌ किसी दिव्य शक्तिके प्रता 
पसे, च॑दरलंछनयुक्त अर्हत भगवानका एक जाञ्वल्यमान सुवर्ण॑मयः 
विशार विम्ब, विभूतिसहित, प्रकट होता इआ दिखाई दिया । यह 
देखकर सम॑तमद्रने दरवाजा खोर दिया ओर आप रेष तीर्थकरोकी 
स्तुति करनेमे तहीन हो गये । दखाजा घुरते ही इस माहात््यको देख- 
कर शिष्रकोटि राजा बहत दही आश्चर्यचकित हआ ओर अपने छेटे माई 
‹ हिवायन › सहित, योगिराज श्रीसमंतसद्रको उदंड नमस्कार करताः 
इमा उनके चरणेमिं गिर पडा । सम॑तमद्रने, श्रीवद्वैमान महावीरपर्थेत 
स्तुति कर चुकनेपर, हाथ उठाकर दौनोंको आशीवांद दिया । इसके 
वाद्‌ धर्मका विस्तृत सरूप सुनकर राजा संसार.देह-भोगोसे विरक्त हो 
गया जौर उसने अपने पुत्र ‹ श्रीकंठ ` को राज्य देकर ‹ शिवायन * 
सहित उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा धारण की[ ओर भ कितने 
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१ इसी स्वुतिको ' स्वयंभूस्तोत्र ° कदते दै । 


# द स्वामी समन्तभद्र । 





नही छोगोकी श्रद्धा इस माहात्म्यसे पठ्ट गई ओर वे अणुत्रतादिकके 
-धारक हो गये # | 
इस तरहपर सम॑तमद्र थोडे ही दिनोम अपने ° भस्मक › रोगको 
-मस्म करने समर्थं इए, उनका आपत्कार समाप्त हआ, जर देहके 
-प्रकृतिष्य हो जनेपर उन्देनि फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर डी | 
श्रवण्तेल्मोठके एक शिङलेखमे भी, जो आजसे करीव आठ सौ 
-वर्पं पहञेका छिखा हआ हे, समन्तमद्रके 'मस्मक' रोगकी चति, एक 
 दिव्यशृक्तिके द्वारा उन्दँ उदात्त पदकी प्राप्ति ओर योगसाम्यं अथवा 
चचन-वल्से उनके द्वारा ‹ चंद्रप्रभम ` (विम्ब) की आक्रष्टि आदि 
कितनी ही वतोका उदे पाया जाता हे । यथा-- 
वंद्यो भस्मकभस्मसाक्कृतिपडुः पञ्मावतीदेवता- 
दत्तोदात्तयद्‌-सव्मत्रवचनव्याहूतचद्ररसः ।. 
आचायेस्स समन्तमद्रगणमृचेनेह काटे करो 
जैनं वत्मे समन्तमद्रमभवदद्रं समन्तान्पुहुः ॥ 
इस पद्ये यह वतङाया गया है किं, जो अपने “भस्मक' रोगको 
मस्मस्तात्‌ कलेर्मे चतुर है, ‹ पद्मावती › नामकी दिव्य शक्तिके द्वारा 
जिन्हँ उदात्त पदक प्राति इई, जिन्ोने अपने मंत्रवचनोते ८ विम्ब- 
पम ) ' चंदरप्रम › को बुला छ्या ओर जिनके द्वारा यह कल्याणकारी 





# देखो ' राजावलिक्थे * का वह मूल पाठ, जिसे मिस्टर छेविस ॒राइस 
साहवने अपनी 1086105 वौ वण्डपडएलहगड नामक पुस्तककी 
भ्रस्तावनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया दै । इस पाठका अनुबाद हमें वर्णी नेमि. 
सागरकी छृपासे प्राप्त इभा, जिसके व्यि हम उनके आभारी है 1 ` 

१ इस रिराठेखका पुराना नवर ५४ तथा नया नं ६७ हे; इसे ° मल्ििण~ 

-अस्ति ` भौ कहते है, ओर यह शक संवत्‌. १०५० च्य छिका हुमा है ! 


मुनि-जीवन अर आपत्काठ | ९५ 





जैन माग ८ धर्म ) इस कलिकाठमँ सव जरसे भद्ररूप इञा, वे गण- 
नायक आचार्यं सम॑तमद्र पुनः पुनः वंदना किये जनेके योग्य है 

इस परिचय, मे, यद्यपि, ‹ शिवकोटि › राजाका कोई नाम नदीं है; 
परंतु जिन घटनाओंका इसमे उद्धे है वे ‹ राजावलिक्ये ” आदिके 
असुसार्‌ हिवकेोटि राजक ‹ िाख्य से ही सम्बन्ध रखती है | 
* सेनगणकी पद्मवटी ' से भी इस विषयका समर्थन होता है । उसमे 
मी “ भीमर्गि 'शिवाख्यमे रिवकोटि राजके सम॑तमद्रदारा चमकत 
जीर दीक्षित होनेका उद्धे मिलता है । साथ हीं उसे ‹ नवतिरिग 
देशका ° महाराज * सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस्र समय 
संभवतः ‹ कांची ` दी होगी । यथा-- | 

५८ स्वस्ति ) नवतिलिङ्गदेशाभिरामद्राक्षाभिरामभमीमलिङ्गख- 
यैन्वादिस्तोटकोत्कीरण(१)ष्दरसान्द्रचन्द्रिकाविश्चदयशःश्रीचन्द्र- 
जिनन्द्रसदशैनसण्त्पनकौतूहरकलितिशिवको टिमहाराजतपोरा- 
ज्यखापकाचायैश्रीमत्समन्तमद्रस्वामिनाम्‌# " 

इसके सिवाय, ‹ विक्रान्तकौर ` नाटक जर श्रवणनेखोख्के 
शिरञ्ख नं० १०५ (नया नं २५४ ) से यह भी पता चरता है 
फ  रिव्रकोटि ' सम॑तभद्रके प्रधान दिष्य यथे | यथा-- 
शिष्यौ तदीयौ शिवकोटिनामा शिवायनः शाख्विदां वरेण्यौ । 
कृत्स्नश्च शरीगुरूपादमूे हयधीतवंतौ मवतः कताथौ ॥ 

--विक्रान्तनौरवं । 





१ श््वर्यश्चे ° कीरण ` तक्रा पाठ कुछ अशुद्ध जान पड़ता है । 
# ‹ जेनसिद्धान्तमास्कर्‌ ` किरण १ री, प° ३८ । 
२ यह पद “ जिनेन्धकल्याणाभ्युदय › की प्रशस्तिमें मी पाया जाता है । 


९६ खामी समन्तभद्र । 


तस्यैव शिष्यरशिवकोटिसूरिस्तपोठतारम्बनदेहयष्टिः । 


संसारवाराकरपोतमेतत्तलार्थघत्र तदरचकार ॥ 
--भ० हिराटेख । 


८ विक्रान्तकौख › के उक्त पमे ^श्िवकोटि' के साथ “शिवायनः 
नामके एक दूसरे श्षेष्यका मी उद्छेल है, जिसे 'रजावल्किये' में 
धहिवकोरि' राजाका अनुज ( छोटाभाई ) च्लि है ओर साथदही यह 
प्रकट किया है कि उसने भी दिवकोटिके साथ समंतभद्रसे जिनदीक्षा 
खी थी; # परंतु शिडार्खवाछे पद्मे वह उद्छेख नहीं है ओर उसका 
कारण प्यके अर्थैपरसे यह जान पड़ता है फ यह पथ तचार्थसूत्रकी 
उस टीकाकी प्रशस्तिका पद्य है जिसे शि्रकोटि भचार्यने रचा था, 
इसी च्यि इसमे तत्वाथ॑सूत्तके परे ‹ एतत्‌ ' शब्दका प्रयोग किया 
गया है ओर यह सूचित किया गया है क ‹ इस › तचार्थसूत्रको 
उस रशिवकोटि सूसि अरंकृत किया है जिसका देह तपदूपी उताके 
आंबनके थ्य यटि वना हमा है | जान पड़ता है यह पय॑ उक्त 
टीका परसे ही शिकारेखमे उद्भूत किया गया है, ओर इस इृष्टिसे यह 
पद्य वहत प्राचीन है ओर इस बातका निर्णय करनेके स्थि पर्याहत 
माद्धम होता है फ ‹ शिवकोटि " आचार्य स्वामी समन्तभद्रके शिष्य 
थे + । आश्चयं नहीं ज ये * शिवकोटिः कोईराजा ही इर दह । 





*# यथा--दिवकोटिमहाराजं भन्यनप्पुद्रं निजानुजं वेरस,.संसारदयरीर- 
आओगनिर्वेगदिं श्रीकंठनेम्वसु्ंगे राज्यमनिन्तु शिवायनं मूडिय सा सुनिपराच्िये 
जिनदीक्षेयनान्तु श्िचकोव्वाचचार्यरामि... ! 

१ इससे पडे दो प्य भी उसी रीकाके जान पते है; भौर वे ऊपर 
श्युणादिपरिचयभे उद्त किये जाचुके है । 

„+ नगरताल्छकेके ३५ वँ शिराङेखमे भी ° पिवकोरि " भाचा्यक्ो समन्तमः 
डका रिष्य ङ्खा है ( ८. ©. 77]. )। 


ख ने-जीवन बौर आपत्काड | ९७ 





देवागमकी वुनन्दिदृत्तिमे मंगटाचरणका प्रथम पद्य निन्न प्रकारसे 
पाया जता हं-- - 


साबैशरीडुलभूषणं शृतरिषुं सवीर्थसंसाधनं 

सन्नीतेरकलंकमावविधतेः ` संस्कारकं सत्पथम्‌ । 

निष्णातं नयसागरे यतिपति ज्ञानांश्सद्धास्करं 

भेत्तारं बसुपाखमावतमसो वन्दामहे बुद्धये ॥ 

यह प्च यर्थक दहै, ओर इस प्रकारके इयर्थकर उवर्थक प्च वहुधा 

ग्र पाये जते ह} इसमे बुद्धदद्धिके च्यि भिस “ यतिपति? को 
नमस्कार किया गया है उससे एक अर्थम " श्रीवरद्धमानखामी ' जीर 
दूसरेमे ° समंतमद्रस्वामी › का अभिप्राय जान पड़ता है । यत्तिपतिके 
जितने विशेषण है वे भी दोर्नोपर ठीक घटित हो जते है! (अकरटक 
भावकी न्यवस्था करनेवाढी स्रीति ( स्याद्रादनीति ) के सत्यको 
संस्कास्ति करनेवाठे रसा जो विरोपण दह वह समन्तभद्रके च्वि 
भट्राकर्क्देव ओर्‌ श्रीवियानंद जते आच्या द्वारा प्रयुक्तं विदेष- 
णते मिर्ता जुख्ता है । इस प्यके अनन्तर ही दूसरे पथमे, 
जो ऊपर्‌ उद्रूत भी किया जाुका है, समंतमद्रके मतको नमस्कार 
करिया है | मतकरो नमस्कार करनसे पहञे खास समन्तमद्रको नमक्कार 
करिया जाना उ्यादा संमवनीय तथा उचित माद्धम होता है! इसके 
सिवाय इत दृत्तिके अन्तम जो मंगर पद्य दिया है वह मी यर्थ दे 
ओर उसमे साफ़ तरसे परमार्थविकत्पी ' सम॑तमद्रदेव ” को नमस्कार 


१ व्यर्थक भी दो सकता है, ओर तवं यतिपतिते तीसरे भर्थमे वयुनन्दीके 
युर नेमिचद्रका भी आश्य ल्या जा सक्ता है, जो वषुनन्दि्ावकाचारकी 
अद्चस्तिके अनुसार नयनन्दीके दिष्य यर श्रीनन्दीके श्रिष्य ये ! 


१ 


९८ स्वामी समंतमद्र । 





किया.है ओर दूसरे भर्म वही समंतमद्रदेव शपरमात्माका विरोपण 
किया गया है । यथा-- 
समन्तभद्रदेषाय प्रमार्थंविकरस्थिने । 
समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥ 
इन सबं बाते यह वात ओर भी दृद हो जाती है कि रक्त यतिपति! 
से समन्तभद्र खास तौर पर अभिप्रेत दै । अस्तु; उक्त यतिपतिके विशे 
पणोमि भत्तारं बसुपारभावतमसः' मौ एक धिदेपण है, निका 
स्थं होता है ्वसुपालके भावां्रकारको दूर करमेभछे' । श्वशुपाठ, शबद 
सामान्य तरसे 'राजाका वाचक है अर्‌ इस स्थि उक्त विदैपणत्ते यह 
मदम होता दै कि सवतमद्रघ्वामीने भी किसी राजक भव्राधकरास्को दू 
किया है । बहुत संम है फ वह राजा" शिप्रकरोटि ही हो, ओर वही 
समंतभद्रका प्रधान रिष्य इ हो । इसके प्ि्राय, " वषु › इन्दका 
अर्थं ‹ शिव्र' ओर ‹ पारु, कार्थ ^राजाः मी होता दै जौर इस 
तरहपर ‹ बसुपा › से. शिघ्र फोट राजाक्रा अर्थं निकाढठा जा सकता है; 
पतु यह कल्पना बहुत ही छिष्ट जान पडती है ओर इस स्यि हम 
इसपर अधिक जोर देना नदीं चाहते | 
रहय नेमिदत्तके ° आगधना-कथाकोश › मे भी ‹ रिष्रकोटि' 
-राजाका उद्व दै--उसकि रिवाल्यमे रिषनैवदयसे ८ भस्मक ` 
व्याथिकी शाति मौर चंदरप्रभ मिनेदरकी स्तुति पद्ते समय जिनविम्बकी 
प्रादुभूतिका उेल है--साथ दी, यह भी. उट है कि शिवकोटि 
१ श्रौवद्धभानस्वामीने राजा ्राणकके भावाधकारको दूर किया था 1 - 
` ". २ बह्म नेमिदत्त म्टारफ़ मचिमूषणके शिष्य ओर विक्रमकी १६ वीं शतान्दीके 


"विद्वान्‌.ये-1 आपने वि० सै १५८५ में श्रौपालचरित्र बनाकर समाप्त. किया 
द 1 भराधनाःकथाकोश भी उसी वक्ते रीवा वना हुआ. है 1 


1 


मुनि-जीवन जीर मापत्काठ | ९९ 





महारजनं जिवदीश्षा धारण की धी } परंतु दित्रकोधिको, ‹ काची? 
अथवा ‹ नवतैकंग › देदाका राजा न च्खिकर : वाराणती ` ( कारी- 
चनारस ›) का राजा प्रकटं किया है, यह मेद है # 
अव देखना चाहिये, इतिदाससे " टदिवकोटि ' करटक राजा 
सिद्ध होता है । जरह तक हमने भारतके प्राचीन इतिहासा, जो 
अवे तक्र सकछित इञा है, परिशीख्न किया है वह इस्त त्रिपरयतें 
मीन माद्ुम होता दै--दिवक्रोटि नामक्ते राजाक्ती उससे कोई उपरच्धि 
नदीं होती--वनारसके तत्काखीन राजाओंका तो उससे प्रायः कुछ 
भी पता सही चख्ता ! इतिहासकाय्वे प्रारम्भे दी--ईप्वी सनस 
करीव ६०० वर्प पहटे---वनारस, या कारी, की छोटी सियाक्तत 
कोद्र › राज्यम मिखा ढी गड्‌ थी, ओर प्रकट ख्ये अपनी सावी- 
नताको खों चुकी थी । इसके वाद; ईसते पद्टेकी चौथी इताब्दीतं, 
अजातातरके द्वारा वह “कोकः राज्य भी भगव राज्य दामि कर्‌ 
च्या गया था, ओर उस्र वक्तते उसका एक स्वतंत्र राज्यसत्ाके तौर 
पर कों उद्धे नहीं मिख्ता ~+ । संभवतः यही वजह है जो इस 
छोटीसी परतर सिवात्ततके राजाओं अयवा रू्र्योका कोर त्रिरोप हार 
उपर्व्य नही होता । रही कांचीके राजाओंकी वात, इतिहातर्मे सवते 


र 


= वथा--वाराणसीं ततः पाठः कख्वोपेः समन्विताम्‌ । 
योगिनं तया तत्रं गहीत्वा पयैरन्पुरे ॥ १९ ॥ 
स योगी रीटया तन्न रिवकोटिमदहीञुजा । 
कारितं दिवदेवो स्मासादं संबिोक्त्य च ॥ २० ॥ 
+ ५, 2, 55 दक पानु [पव 11 5. 
भज, . 30-35. विन्वट ए० स्मिथ स्राद्वक्रो अर्खी दिस्यरी ओंफ इंडिग्र, 
तृतीवक्ंसकछरण, ए° ३०-३५1 
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१०० स्वामी समन्तभद्र । 





पहले वहौके राजां ' विष्णुगोप ` ( तिष्णुगोप वमा) का नाम 
मिल्तारै, जो धर्मस वैष्णव था ओर्‌ नित्ते ईसवी सन्‌ ३५० कै 
करीव ‹ समुद्रयुप्त ने युद्धम परास्त किया था} इसके वादं ईवी 
सन्‌ ४३७ मे : सिवमन्‌ ' ( वद्ध ) का, ५७५ मे सिह्णुका, 
६०० से ६२५ तक महेन््रवर्मनका, ६२५ से ६४५ तक 
नरकषहवर्मन्का, ६५५ मे पटमेद्वसर्मन्‌का, इसके वाद नरसिहवर्मन 
दितीय ८ राजसिंह ) का ओर ७४० में नन्दिवर्मनूका नामे 
मिख्ता है| ये सव राजा पट्व वंदके थे जर इनम ‹ रि 
विष्णुः से ठेकर पिछठे समी राजाओंका राव्यक्रम टीक पायां 
जाता हे" ! परंतु धिदविष्णुसे पटक राजाजी कमः नामावडी 
जर उनका राज्यकाछ नहीं मिखता, जित्तकी इसत अवसर पर-शिव- 
कौटिका निश्चय करनेके च्थि-लास जल्रत थी । इसके सत्राय रिसंट 
स्मिथ साहवने, अपनी ‹ अदी हिस्टरी आफ इडया › ( प्र २७५ 
२७६ ) मे यह भी सनित किया है कि ईतवी सन्‌ २२० या २३९ 





१ शक सं° ३८० ( ३० स ४५८ ) भं भी ° सिहवर्मन्‌ ` कौचीन्न राजा 
था ओर यह उसके राज्य ज्ञा २२ वो व्यं था, एेसा रोकविभाम नामक्‌ दिगम्बर 


4 _ ञः 
- जेनप्रधेते मादम होता इह 1 


२ काँचीक्रा एक पल्ल्वराजा “शिवस्कद वर्मा भी था, लिस्तकी जोरसे मायि- 
दाबोद्धः का दानपत्र टिखा गया है, ठेसा मद्रात्तके प्रो° ए० चक्रवर्ती श्चास्ति- 
काय की अपनी अंग्रेजी धरस्तावनामें सुवितं करते है । आपकी सूचनाभकि 
यजुसार यह राजा ईंखाकौ १ री शताव्दौके करीच (विप्युगोपलते भी पठे } इभा 
जःन पडता हं 1 

३ देखो, विसेट ए० स्मिथ साह्का ° भारतच्छ भतरीन इतिदास ' ( व~ 
1 प्राप 9 1 परतो2 }, दृत्तीय सेसुशटरण, ध्रु ४७१ से ४७६ । 


मुनि-जीवन . ओर्‌ आपत्काक । १.०१ 


ओर ३२० का मध्यवर्ती प्रायः एक दातान्दीका भारतका इतिहास 
विल्कुढ ही अंधकाराच्छन है-उसका कुछ भी परता नही चरता । 
इससे स्पष्ट है कि भार्तका जे प्राचीन इतिहास संकछित इ है वह 
वहत कुछ अधूरा है । उसमे दिवकोटि जैसे प्राचीन राजाका यदि 
नाम नहीं मिक्ता तो यह कुछ मी आश्वर्ववी वात नहीं है । यद्यपि ज्यादा 
पुराना इतिहास मिख्ता मी नही, परंतु जो मिरुता है ओर भिक सकता 
दै उसको संकट्ति करनेका मी अमीतक प्रा आयोजन नहीं इमा । 
जेनियेकिं ही वहृतसे संत, प्राकृत, कनडी, तामि चैर तेख्गु मादि 
अर्थो इतिहासकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है जिनकी ओर अभी तक 
भ्रोयः कुछ भी छश्च नहीं गया । इसके सिवाय एक एक राजके कई क 
नाम भी इए हं जर उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न रूपसे 
होता रहा है, इससे यह भी संमव है कि वर्तमान इतिहासमे ‹ रिष- 
कोटि, करा क्रिसी दूरे ही नामने ्टेख हो # ओर्‌ वर्हौपर यथेष्ट 
परिचयके न रहनेसे दोनोका समीकरण न हो सक्ता हो, ओर वह 
समीकरण विडेष अनुसंधानकी अपेक्षा रखता हो । परंतु कुछ भी हो; 
इतिहासकी एसी हात होते इए, विना किसी गहरे अनुसंधानके यह 
नहीं कहा जा सकता कि * शिवकोटि › नामका कोड राजा इमा दही 
नहीं, ओर न शिवकोटिके व्यक्तित्वे ही इनकार किया जासकता है । 





* शिवकोटिसे मिरूते जुल्ते शिवस्कंदवमौ ( पव ), रिवग्गेशवमौ 
{कदम्ब ), शिवक्कमार ( ङन्दङुन्दका शिष्य ), शिवस्कदवमौ दारितीधुत्र 
( कदम्ब }, शिवस्कंद्‌ शतके ( अन्त्र ), शिवमार्‌ (गंग }, शिवभ्नी (आन्ध्र), 
ओर शिवदेव ( लिच्छिवि }, इत्यादि नामोकि धारक भी राजा हो गये! 
संमवं है कि शिवकोटिका कोई एसा ही नाम रहा हो, अथवा इनमेसे दी कोई 
िवकोरि हो । 


१०२ ` सवामी समन्तमद्र ] 





८ राजावलिकथे › में दिषकोटिका जिस ठंगसे टद्िख पाया जाता है 
जर पद्ावरी तथा रिलाठेखो आदि द्वारा उसका जेंसा दु समर्थन 
होता है उस परसे हमारी यही राय होती है किं  श्िवकोटि › नामका 
अथवा उस व्यक्तित्वका कों राजा जरर इभा है, ओर उसके अस्ति- 
त्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई जाती हे; व्रहमनेमि- 
दत्ते जो उसे वाराणसी ८ कारी-वनारस ) का राजा च्लि दह वह 
कुछ ठीक प्रतीत नरह होता । व्रह्म नेमिदत्तकी कथर्मे ' ओर भी कद 
वरते सी द जो गक नदीं जँचतीं । इस कथाम छल है कि-- 
५ कांचीरमे उस वक्त भस्मक ग्याधिको नारा करनेक विये समर्थं (ल्ि- 
ग्धादि ) मेजनोकी सम्प्रा्तिका अभाव था, इस च्यि समन्तमद्र काची- 
को छोडकर उत्तरकी ओर चे दिये । चरते च्ते वे पुण्ड नगरं 
भ परहैचे, वौ वैद्धोकी महती दानराटाको देखकर उन्दने वद्र 
भिक्चुकका खूप धारण किया, परंतु जवे वरहो मी महाग्याधिकी शांतिके 
योग्य आहारका अभाव देखा तो आप वहसे निकर गये अर्‌ क्षुधासे 
पीडित अनेक नगरों धूमते इए ‹ ददापुर › नामके नगरमे परैव । 
इस नगरम भागवतो (८ वैष्णवों ) का उन्नत मठ देखकर ओर यह देख- 
कर्‌ कि यरहोपर भागवत लिङ्धारि साधुभोंको भक्तजनोदरारा प्रचुर परि 
माणम सदा विशिष्टाहार भेट किया जाता है, जपने वद्ध वेषका परि- 
त्याग किया जर मागवत वेष धारण कर छिया, पतु यरदौका विि- 
शार भी आपकी भस्मक व्याधिको शात कटनेमे समर्थं न हो सका 





१ ^ पुण्ड › नाम उत्तर वंगालका है जिसे "ौण्ड्वर्धन' भी कहते दे । पुष्डेन 
नगरसे उत्तर वंगारके इन्दरपुर, चन्दरधुर अथवा चन्द्रनगर आदि किसी खास 
श्रका असिप्राय जान पडता हे । छ्पेहुए आराधनाकथाकोशे एेसा ही पार. 
दिया है । संभव है कि वद छक अशुद्ध हो । । 


सुनि-जीवन ओर. आपत्काठ | १०द 





जर इस च्वि आप यसि भी चछ दिये । इसके वाद नानादिन्देरादिको- 

म धमते इए आप अन्तको धाराणसी › नगरी पर्वे जौर वरह आपने 
योगिचिद्गं धारण करके रिवकोटि राजकति दिवाय्यमे प्रवेद किया ] इस 
दिवाखयमं शिवजीके भोगके चयि तय्यार क्रिये इर्‌ अठारह प्रकारके 
खुन्दर श्रे भोजनाके समूहको देख कर आपने सोचा कि यर्हौँ मेरी 
दुव्यावि जषर शांत हो जायगी । इसे वाद जव प्रूना हो चुकी ओर 
वह दिव्य आहार ेरका ठेर नैवेय-- बाहर निक्षेपित श्रिया गया तव 
आपने एक युक्षक द्रा खोगों तथा रजाको आश्र्यमे डार्कर रिव- 
को मोजन करानेका काम अपने हाघरम छवा | इस पर राजने घी, दू, 
ठी ओर मिढदई ८ श्षुर्र ) आदिते मिश्रित नाना प्रकारका दिव्य 
भोजन प्रचुर परिमणमे (पूर्ण; कंमरतर्युं्तं भरे इए सौ धड़े जितना) 
तय्यार कराया ओर उसे दितव्रभोजनके च्यि योगिराजकरे सपु 
किया ¡ सम॑तमद्वने बह भोजन स्यं खाकर जवर म॑ंदिरके कपाट खोटे 
ओर खाली वरतर्नोको वाहर उठा ठे जनके व्यि कहा, तव राजादिक- 
को वडा आश्वर्यं हा यही समन्ना गया क्रि योभिराजने अपने 
योगवठ्ते साक्षात्‌ दिषो अवतारितं करके यह भोजन न्दं ही 
कराया है! इपसे राजाकी भक्ति वदी ओर्‌ बह नित्य ही उत्तमोत्तम 
नेवेयक्रा समूह तैयार करा कर भेजने खगा ! इस तरह, प्रचुर पर्मिणर्मे 
उल्क आहारका सेवन करते इए, ज्र प्रे छह महीने वीत गये 
तव॒ आपकी ग्याधि एकदम शात हो गई ओर्‌ आहारकी मात्रा 
प्राकृतिक हो जानेकै कारण वह सवका सव नवेव प्रायः ज्योका त्यों 
वचने ट्गा } इसके चाद राजाको जव यह खवर ख्गणी कि योगी स्यं 
ही वह मोजन करता रहय है जीर रिवः कों प्रणाम तक मी नहीं 
कर्ता तवं उसने कुपित होकर योगीति प्रणाम न करनेका कारण 


१०४ खामी समन्तभद्र 1 


रा । उत्तरम योगिराजने यह कह दिया कि " तुम्हारा यह रागी देष 
देव भिरे नमस्कारो सहन नहीं क सकता । भरे नम्छारको सहन कल्क 
व्यि वे बिनसूर्य ही समर्थ ह जो अठारह दोपे रहित हं ओर केवर- 
जञानलपी सत्तेजसे छोकाटोकके प्रकादाक दै | यदि मेने नमस्कार किया 
तो तम्हारा यह देव ८ शिवि ) विदीर्ण हो जायगा--खंड खंड द 
जायगा-- सीसे भँ नमस्कार नरह करता द ' । इस पर राजाका कौतुक 
वदृ गया जीर उक्षे नमस्कारके थ्यि आग्रह करते इए, कहा--“ यदि 
यह्‌ देव खंड खंड हो जायगा तो हयो जनि दीजिये, सुन्ने तुम्हारे नमस्का- 
रके सामरध्यको ज्र देखना है 1 समंतमद्रने इसे स्वीकार किया जौर 
अगर दिन अपने सामर्ध्यको दिषखलरनेका वादा किया । राजनि ‹ एव- 
मस्तु ' कह कर न्द मदिरमै. रक्खा ओर वाहरसे चौकी पहरेका परण 
इन्तजाम कर दिया | दो पहर रात वीतने प्र सम॑तमद्रको अपने 
वचन-निरवाहकी चिन्ता इई, उससे अम्बिकोदिवीका आसन डोर गया । 
वह दौडी इई आ, आकर उसने समंतमद्रको आश्वासन दिया सौर 
यह कह कर चठी गई कि तुम “खर्यथुधा भूतहितेन भूतले ” इस 
पदसे प्रारंभ करके चतुवरिडति ती्थकरेकी उन्नत्त स्तुति स्वो, उसके 
भ्मावप्ते सव काम शीघ्र हो जायगा -जौर यह छु्िग टूट जायगा । 
सम॑तभद्वको इस दिव्यदर्यनसे प्रसन्नता इई ओर वे निर्दि स्वुतिको 
रचकर सुखसे स्थित हो गये । सरे ( प्रभातसमय ) राजा आया अर 
उसने वदी नमस्कारद्मरा साम्यं दिखछनेकी वात कही । इस पर 
समन्तभद्रने अपनी उस महास्तुतिको पढना प्रारंभ किया | जिन्न 
वक्त ¦ चंदरप्रम › भगवानकी स्तुति कते इए ‹ तमस्तमोरेरि 
रषिमभिन्नं " यह वाक्य पदा गया उसी वक्त वह 'रिवङ्िगः खण्ड खण्ड 
हो गया जर उस स्थानसे ्च॑द्रप्रभः भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा सहान्‌ 


मुनि-जीवन ओर आपत्कार । १०५ 


जयकोखाहछ्के साथ प्रकट इई । यह देखकर राजादिकको बडा आश्चर्य 
इञा जौर राजाने उसी समय समन्तमद्रे प्ूछ्म--हे योगीन्द्र, आप महा 
सामर्यवान्‌ अव्यक्तरटिगी कौन हैँ 2 इसके उत्तरम समन्तमभद्रने नीचे 
चेते दो काव्य कहे-- 
कांच्यां नम्रारकोऽहं मरमङिनितचुलौम्बुदो पाण्डपिंडः 
पुण्दोण्डे ९ शक्यभिष्षुदैशपुरनगरे गृ्टमोजी एरिर । 
वाराणस्यामभूवं शशिधरधवलः पाण्डरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जननिग्रंथवादी ॥ 
पूवे पाटदिपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता, 
पथान्मारवसिन्धुटक विषये कांचीपुरे वेदिशे । 
प्रपनोऽदं करहाटक बहुभटं वि्योकटं संकटं, 
वादार्थी विचाराम्यहं नरपते शादृखवि क्रीडितम्‌ ॥ 
इसके वाद समन्तमद्रने कुरडिगिवेष छोडकर जेननिग्रथ छग धाएण 
किया जर संपूर्ण एकान्तवादि्योको वाद्ग जीतकर जैनशासनकौ प्रमा- 
चना की ] यह्‌ सव देखकर राजाको जेनधर्ममे श्रद्ध! हो गई, वैराग्य हो 
आया ओर राञ्य छोडकर उसने जिनदीक्षा धारण कर खीं # । 
१ संभवे हे कि यद शुण्डोडः पाठ हो, जिससे ुष्ड्र'--उत्तर चंगाल-आौर “उद्धू” 
उदीसा--दोरनोका अभिप्राय जान पडता दे 1 
२ कदीपर श्वराधरधवलः' भी पाठ हे जिसका, अथं चद्रमाके समान उज्वर 
द्ोता दै! 
३ ^ प्रवदतु › भी पाठ कीं कीं पर पाया जाता हं 1 
# व्रह्म नेमिदत्तके कथनाञुसार उसका कथाकोश भष्रारक़ प्रभाचन्द्रके उस कथा- 


` कोशके आधारपर वना हुआ हे जो गदयासक़ है भौर जिसको देखनेका इमे अभी 
-तक कोई भवसर नदीं मिरु सकरा । दामे उद्धर पं नाथूरामजी ग्रिमीने हमारी 
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0 
ˆ भस्मकन्याधिविनाक्लाहारहानितः" रेसा सूचित किया गया है जो. 
पातत नहीं हे दूसरे, यह वात मी कुछ असंगतसी माद्धम होती है कि 
देसे गुरू, सिनग्ध, मधुर ओर शछेष्म गि पदार्थोका इतने धिक र्ण 
दातकरुम जितने ) प्ररिमाणमेः नित्य सेवन करनेपर भी भस्मकाथिको 
शात होनेमे छह महीने ठग गये हों । जहौ तक हम समक्षते हँ ओर 
हमने कुछ अनुभवी वे्योसे भी इस विषयमे परामर्् किया है, यह रोग 
भोजनकी इतनी अच्छी अनुक परिस्थितिमे अधिक दिनों तक नही 
ठहर सकता, ओर न रोगकी ेसी हारते पैद्का इतना छम्वा सफर 
ही यन सकता है । इस च्यि, ‹ राजावलिक्थे मे जो पच दिनकी 
वात छिखी है वह छु असंगत प्रतीत नहीं होती । तीसरे, समंतभद्रके 
सुखसे उनके पर्वियके जो दो कान्य कहछये गये हैँ वे तरिख्कुरु दी 
प्रासंगिक जान पडते है । प्रथम तो राजाकी ओरसे उस्र अवसरपर 
वैसे प्रक्नका होना ही कुछ वेगा माद्धुम देता है-- वह अवसरं तो 
राजाका उनके चर्णोमिं पड़ जने ओर क्षमा प्रार्थना कनेका था-- 
दूसरे सर्म॑तमद्र, नमस्कारके च्य जग्रह किये जनेपर, अपना इतना 
परिचय दे भी चुकेये कि वे ‹रिवोपासकः' नहीं है वह्कि ! जिनो- 
पासक › है, फिर भी यदि विह्ेष पारैवेयके चयि वैसे प्रश्नका किया 
जामा उचित ही मान चिया जाय तो उसके उत्तमे समन्तमद्रकीर 
ञओरसे उनके पितृक ओर गुर्कुडका पस्विय दिये जनेकी; 
अथवा अधिकसे अधिक उनकी भस्मकन्याधिकी उत्पत्ति भोर 
उसकी शांतिके स्थि उनके उस प्रकार भ्रमणकी कथाकों मौः 
वतखा देने की जरूरत थी; परंतु उक्त दोनों पर्योम यह सव कु 
मी नहीं है--न पितुकुक अथवा गुरकुरुका कोर परिय हे भौर न 
भस्मकन्याधिकी उत्पत्ति आदिका ही उनम कोई जिकर दै--दोनेमि. 
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-स्पष्ट रूपसे वादकी घोषणा है; वस्कि दूसरे पदमे तो, उन स्थानोका- 
नाम देते इए जहौ पहले वादकी भेरी बजाई थी, अपने इस भ्रमणकां 
उदेदय मी “वाद ' ही वतलाया गया हे 1 पाठक सेच, क्या सम॑तम- 
द्वके इस श्मणका उदर्य “वाद! था? क्या एक प्रतिष्टित व्यत्तिद्रार 
विनीत भावसे पस्वियका प्रश्च प्रे जाने पर दूसरे व्यक्तिका उसके 
उत्तरम ठ्डने ज्ञगडनेके छ्यि तय्यार्‌ होना अथवा वादकी घोपणा करना 
शिता ओर समभ्यताका व्यवहार कला सकता है £ ओर क्या सम॑ 
तद्र जैसे महान्‌ पुरुषोक द्वारा एेसे उत्तरकी कस्पना की जा सकती है 
-कभी नहीं । पहर प्यके चतुथं चरणमे यदि वादकी घोषणा न 
"होती तो वह पद्य इस अवसरपर उत्तरका एक अग वनाया जां 
सकता था; क्यों कि उसमे अनेक स्थार्नोपर स्म॑तभद्रके अनेक 
वेष धारण करनेकी बातका उद्धव है*# । परंतु दूसरा प्च 
तो यह पर कोरा अप्रासंगिक दही है- बह पय तो ‹ करहाटक! 
नगरके राजाकी समामे कहा इया प्य दहै; जैसा कि पह 
° गुणादि-पर्नियमें बतलाया जा चुका है। उसमे साफ ङ्खा 
मीदहै किमे अव उस करहाटक (नगर ) को प्रात इभा दँ जे बहु 
भटेसे युक्त है, विधाका उत्वटस्थान है जर जनाकीर्णं है । रेसी 
ःहाकतमे पाठक स्वयं समक्न सकते रँ कि वनारसके राजाके प्रक्षे 
उत्तरम समंतमद्रसे यह कहखाना कि अव भ इस करहाटक नगं 

% यह तराया गया हे करि “कांचीमें मँ नाटकं ( दिगम्बरं साघु ) इजा, 
वृद मेरा शरीर मल्चे मछिन था; ाम्बुशमे पाण्डुपिण्ड रूपका धारक (भस्म रमाए 
रेवसाधु ) हा; पुण्डोडमे वौद्ध मिश्चुक हुआ; दशपुर नगरमे गध्मोजी 
-परित्राजक हुआ, ओर वाराणसीमे शिवसमान उज्ज्वल पाण्डुर अंगका धारी मे 


-तपस्वौ ( वसाधु ) हुआा ह; हे राजन्‌ मे जेन निर््रथवादी दह, जिस किसीकी 
शक्ति सुद्षसे वाद्‌ करने दो वह सामने आकर वाद्‌ करे । » 
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आया हव कितनी वे सिरपैरकी वात दै, कितनी मारी मूढ हे ओर 
"उससे कथामें कित्तनी छ@त्रिमता आ जाती है । जान पड़ता है ब्रह्म नेमि- 
दत्त इन दोनों पुरातन पर्योको किसी तरह कथाम संगृहीत कर देना 
चाहते थे ओर उस संप्रहकी धुनमे उन्हे इन प्येकि अर्थसम्बधका कुछ 
भी खयाल नहीं रहा ¡ यदी वजह है कि वे कथाम उनको यथेष्ट स्थान 
पर देने अथवा उन्दं टीक तौर पर संकठित करनेमे कृतकार्य नीं हो 
सके ! उनका इस प्रसंग पर, ^ स्फुटं काव्यद्रयं चेति योगीन्द्रः 
सश्रवाच सः यह लिखकर, उक्त परयोका उद्भूत करना कथके. 
गौख ओर उसकी अञ्चत्रिमताको वहत कुछ कम कर देता है । इन 
पयि वादकी घोषणा होनेसे ही एेसा माद्धम देता है कि ब्रह्मनेमिदत्तने,. 
राजार्मे जैनधर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेसे पटे, समंतमद्रका 
एकान्तवादियोक्ि वाद कराया दहै; अन्यथा इतने वड़े चमत्कारके. 
अवसर पर॒ उसकी कोई आवद्यकतां नही थी | काचीके वाद 
सर्मतभद्रका वह्‌ श्रमण मी पहर पयको रुक्ष्यमे रखकर हौ कराया 
गया माद्धम होता है । यच्यपि उसमे भी कुर वुरव्यौ हैव). 
पद्यानुसार कांचीके वाद, रश्म समंतभद्रके ‹ पाण्डुपिण्ड › रूपसे 
( दारी भस्म रमाए्‌ इए ) रहनेका कोई उद्टेख दी नहीं है, ओर न 
ददापुरमें रहते इए उनके गरृष्टमोजी होनेकी प्रतिक्ञाका ही कोई 
उष्टेख दै-परंतु इन्दे रहने दीनिये; सवसे कड़ी वात यह दै कि 
उस पमे सा कोई भी उद्छेख नही है जिससे यह माद्धूम होता 
हो कि समंतभद्र॒ उस समय भस्मक र्याधिसे युक्त थे अथवा भोजनकीः 





१ कुछ जैनविद्वानेनि इस पद्यका अर्थं देते हुए, “ मर्मलिनतनुलान्बदो पा- 
ण्डुपिण्डः ° परदोका कुछ सी अर्थ. न देकर उसके स्थानम शरीरम रोग होनेसेः 
रेषा एक खडवाक्य दिया है जो ठीक नदीं टै 1 इस पमं एक स्थानपर "पाण्डु 
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यथेष्ट प्राप्तिके च्वि ही उन्होने वे वेष धारण व्यि थे । वहत संभव है 
तरक काचीमें ‹ भस्मक ' व्याधिकी शातिके वाद्‌ सम॑तमदरने कुछ अरसेतक 
जर भी पुनजिनदीक्षा धारण करना उचित न समन्ा हो, वच्कि खगे 
हाथो रासनप्रचारके उदेरसे, दूसरे धमेकि आन्तरि भेदको 
अच्छी तरहसे माम करनेके स्मि उस तरह पर भ्रमण करना 
जरूरी अनुभव किया हो जौर उसी भ्रमणका उक्त पथमे उदे 
डो, अथवा यह भी हो सकता है वि उक्त प्म समंतमद्रके 
-निरग्रथमुनिजीवनसे पहरेकी कुछ धटनाओंक्रा उद्छेख हो जिनका 
इतिहास नहीं मिरुता ओर इस च्यि जिनपर कोद विदोष राय 
कायम नहीं की जा सकती । पद्मं किसी कमिक श्रमणका अथवा 
चटना्ेकि कमिक होनेका उद्टेख भी नहीं है; कौ कांची ओर कँ 
उत्तर बंगाकका पुष्ट नगर ! पुंड्से वाराणस्ती निकट, वर्हौ नं जाकर 
उल्ञेनके पास ^ दापुर ' जाना ओर फिर वापिस वाराणसी आनाये 
बाते ऋमिक भ्रमणको सूचित नहीं करतीं । हमारी रायमें पडी वात 
ही उ्यादा संभवनीय माद्धम होती है ! अस्तु, इन सव वार्तोको ध्यानम 
-रखते इए, व्रह्म नेमिदत्तकी कथाके उस अंरापर सहसा विश्वास नहीं 
-किया जा सकता जो कांचीसे बनारस तक भोजनक ल्यि भ्रमण कल 
जोर वनारसम मस्मक व्याभिकी शाति आदिते सम्बंध रखता है, लास- 
-कर एसी हारुतम जव करि “ राजावछ्कियथे › साफ़ तौरपर काचीमिं दी 








` पिण्डः › ओर दूसरेपर "ाण्डुरांगः पद आए द जो दोनों एक ही अर्थके वाचक 
ह ओर उनसे यह स्पष्ट है कि समन्तमद्रने जो वेष वाराणसी धारण किया है 
वही ऊम्बुशमे भी धारण किया या । दर्षका विषय है कि उन ठेखकोमिते प्रधान 
 रेखकने हमारे छिखनेपर अपनी उस भूलको स्वीकार करिया है ओर उसे 
-अपनी उस समयकी भूल माना है 1 
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भस्मक व्याधिकी शांति आदिका विधान करती है जौर सेनगणकी पद्म 
चरीसे भी उसका वहत ङु समर्थन होता है | 

जहौ तक हमने इन दोनों कथार्मोकी जच की है हमें ^राजावछिकयेः 
ये दी इई सम॑तमद्रकी कथाम बहुत कु स्वाभाविकता माद्धम होती है-- 
मणुवरकह्ि प्राम तपश्चरण कत्ते इए भस्मक व्याधिका उच्पन्न होना, 
उस्तकीं निःप्रतीकारावस्याको देखकर स्म॑तमद्रका गुरसे सष्धेवना त्रतकी 
प्रार्थना करना, गुरुका प्रार्थनाको अस्वीकार करते इए सुनिवेष छोडने 
ओर रोगोपदयांतिकरे पश्चात्‌ पुनलिनदीक्षा धारण करनेकी प्रेरणा करना, 
<मीम्गि? नामक द्विवाञ्यका जर्‌ उस्म प्रतिदिन १२ ख॑डुग प्रिमिण 
तंडइखाच्के व्रिनियोगका उद्धेख, श्िवकोटि राजाकरो आशीतरीद्‌ देकर्‌ उसके 
धर्मक्त्याका प्छना; कम्रः भोजनका अधिक अधिकं वचना, उपसर्ग- 
का अनुभव होते ही उसकी निद्रत्तिपर्यत समस्त आहार पानादिकका 
त्याग करके सर्म॑तमद्रका पेते ही जिनस्तुतिम छीन होना, चंद्रप्र- 
भकी स्तुतिके वादं रप तीथकरोकी स्तुति भी करते रहना, महाबीर मगवानू्‌- 
की स्तुत्तिकी समा्तिपर चरणोमे पडे इए राजा जर उसके छोटे भादै- 
को सारीर्वाद देकर उन सद्धम॑का विस्तृत स्वल्प बतलाना, राजके 
पुत्र “श्रीकंठका नामेद्धि्ठ, राजाके भं : शिवायनका भी राजाके 
साथ दीक्षा ठेना, ओर समेतभद्रकी ओससे भीमर्िग नामक महादेवके 
विपये एक शब्द भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, 
ये सतर वततः जो नेमिदतच्की कथाम नदीं है, इल कथाकी 
खामाविकताको वहत कुछ वडा देती है प्रत्युत इसके, नेमिदत्रवा 
-कथाते छत्रिमताकी वहत छु मव आती है, जित्तका कितना ही परि- 
चय ऊपर दिया जा चुका है ¡ उसके त्राय, राजाका नमस्कारे ञ्थि 
आग्रह, समन्तमद्रका उत्तर, ओर अगे दिन नमस्कार कटनेका वादा, 
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इत्यादि वतिं भी उसकी छु रेसी ही ह जो जीको नदीं ठ्गती जर 
आपत्तिके योग्य जान पडती हँ । नेमिदत्तकी इस कथापरसे ही कुछ 
विद्वार्नोका यह खयार दो गया था कि इसमे जिनविम्बके प्रकट होनेकी 
जो वात कही गई है वह भी शायद छत्रिम ही है ओर वह " प्रभावक- 
नचरितमं दी इई ° सिद्धसेन दिवाकर'की कथात्ते, कुछ पिर्तनके साय 
ठे टी गई जान पड़ती है-- उसमे मी स्तुति पदते इए, इसी तद्द 
पर पाश्वनाथक्ता विम्ब प्रकट होनेकी वात च्लि है| परेतु उनक्रा वह्‌ 
खयाठ गङ्त था ओर उसक्रा निरसन श्रवणतरेलोर्के उस मद्ियेण- 
प्रदाप्ति नामक शिरलेखसे भछे प्रकार हो जाता है, जितका "वंद्यो 
भखकर " नामका प्रकृत पच्च ऊपर उद्रूत करिया जा चुका है ओर जे 
उक्त प्रमावकचरितसे १५९ वर्षं पहठेका टदा इञ है--प्रभावक- 
चरितका निमीणकार वि० सं° १३२४ है ओर शिर्टेख शक 
संवत्‌ १०५० (व° सै ० ११८५) का टिखा हआ दहै । इससे स्पष्टहै कि 
च॑द्रप्रभ विम्वकर प्रकट होनेकी वात उक्त कथा परमे नही टी गई वद्ि वह्‌ 
समेतमद्रकी कथासे खास तरपर सम्बध रखती है 1 दूसरे एक प्रकारकी 
घटनाका दो स्थानोपर होना के अस्रामाकिक भी नहीं ६ । हौ, यैह 
हो सकता दे क्रि नम्रक स्मि आग्रह अदिकी वात उक्त कथा परसे 
ठे री गई हो ! क्योंकि रजाव्रिकथे अदिते उसका कोई समर्थन नदीं 





१ यदि प्रमाचन्दरभदारज्य गय कथाकरोश, जिसके आधारपर नेमिदततने अपने 
कथाकोडकी रचना की है, '्रमावङुचरितते पहलेका वना हुआ है तो चह मौ दो 
सकता है ® उसपरसे ही परमाव्कचरितमे यह वात ठे खी गई हयो परंतु 
चादित्यङ्गी एक्तादि ङक विशेष प्ननाणोंके विना दोनोंदीकते सम्बन्धे यद्‌ कोई 
ऊाजिमी वात नदीं हे क एकन दृखरेकी नक ही कौ हो; क्वो्ति एक प्रकारके 
विचारोका दो व्रयकतताँओंके हदयमें उदय दोना भी कोई असंभव नदीं हे ! “ 
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होता, ओर न समन्तमद्रके सम्व्र्॑े बह कुछ युक्तिथुक्त ही प्रतीत होती है। 
इन्दं सव कार्णेसि हमारा यह कहना है कि रह्म नेमिदत्तने ‹शिव- 
कोटिः को जो बाराणसीका राजा छ्खि है वह कु ठीक प्रतीत नहीं 
होता; उसके अस्तित्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही. पाई 
जाती है, जो सम॑तमद्रके निवासादिका प्रधान प्रदेश रहा दै । जस्तु । 


दिवकोषिनि समन्तमद्रक[ रिष्य होनेपर क्या क्या कार्य विये जौर 
कौन कौनसे प्र्योकी रचना की, यह सव एक जदा ही विपय दे जो खास 
रिवकोटि आचार्यके चित्र अथवा इतिहाससे समध रखता हे, ओर इस 
व्यि हम यर्हौपर उसकी कोई वरिदोप चचा करना उचित नहीं समक्षते । 


भ 


£ हिवकोटि › ओर “ रिवायनः के पिवाय स्मतमद्रके ओर भी 
वहृतसे रिष्य रहे होगे, इसमे संदेह नदीं दै पतु उनके नामादिककाः 
अभी तक कोई पता नदीं चा, ओर ङ्तच्ि अमीहमे इनदो 
प्रधान शिष्यकिं नामोँपर ही संतोप करना होना । 


सर्म॑तभद्रके शरीरम “ भस्मक › व्याधिकी उत्पत्ति जिस समय अयवा 
उनकी किस उरस्या इई, यह जाननेका, ययपि, को यथेष्ट साधने 
नहीं है, क्षिर मी इतना ज्र का जा सकता है क्रि वह समय, जत्र 
करि उनके गुहं भी मौजूद ये, उनकी वुवरत्र्याहीका था | उनका 
वहूतसा उत्वर्थ, उनके द्वार लोकहितका वहुत कु साधन, स्यादराद्‌- 
तीके प्रमावका विस्तार जीर जैनकासनका अद्वितीय प्रचार, यद सव 
उसके वाद ही इभ जान पड़ता है । (राजावलिकथम तपके प्रमावसे 
.उन्द * चारण ऋद्धिक प्राति होना, जर उनके द्वारा, ‹ ए्नकरेडक › 
आदि ग्र्थोका रचा जाना भी पुनर्दक्षाके वाद ही च्लि दे । साथ दही, 
इसी अवसर पर उनका खास तोरपर " स्याद्वाद्-वादी"-स्यद्राद्‌- 

[4 
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` ________------------------------------------- 
विद्ये आचा्थ--होना भी सूचित किया है # । इसीसे एडवडे रास 
साहब भी रिते है-- 

1४ {5 प्त ज प पौः {रा लव] 18 16 ( उभश 
एाश्वा2. ) एलाणिपा€त णा एला, 271 01 श्ल्द्छणारजा 
2 वलग त56286 25 अपाः 80 778६6 ४116 एषण 
< आादता०ा४, ० 5920; एप 35 01552460 $ 115 
पाण, प्णौ0 0िठडद ध03६ #€ ठाति 06 2 गट 11८, 
€ [अ प. 


अर्थात्‌--समन्तमद्रदी बाबत यह कहा गया है कि उन्दोनि अपने 
जीवन (सुनिजीवन ) की प्रथमावस्था घोर तपश्चरण किया था; ओर 
एक मवपीडक या अपकर्षक रोगके कारण वे सष्छेखनात्रत धारण करने- 
हीको थे कि उनके गुरने, यह देखकर कि वे जेनधर्मके एक वहत 
जडे स्तम होनिवाठे है, उन्द वैसा करनेसे रोक दिया । 

यह तकके इस सव कथनसे, हम समञ्चते है पाठकौको समत्त- 
भद्रक मिषयका बहुत कुछ पस्विय मिलू जायगा ओर वे इस वातको 
समद्ननेमे अच्छी तरहसे समर्थं हो सकेगे कि स्वामी समन्तभद्र किस 
टापके विद्वान्‌ थे, कैसी उत्तम परिणत्तिको स्यि इए ये, कितने बडे 
योगी अथत्रा महात्मा थे, ओर उनके द्वारा देशा, धमं तथा समा- 
नकी कितनी सेवा इई है । साथ ही, उन्हे अपने कर्तव्यका भी ज्र 
दु बोध होगा, अपनी तु मादम्‌ पडंगी; वे अपनी असफरता- 
ओके रहस्यको समहनेणे, स्याद्वादमागको पहचाननेकी ओर ॒च्गेगे जर 
स्वामी समन्तमद्रके आदर्दाक्रो सामने रखकर अपने जीवन, अपने सदु 
दस्यो तथा प्रयत्नको सफल बनानेका यत्न करी | ओर इस तरह पर 
स्वामीके इस पनित्र जीवनचसतिसे जरर कुछ खभ उठा । 





क आम।वि तीध्थंकरनू अप्प समन्तभदस्वाभिगदधु पुनर्दक्षिगोण्डु तपस्सा- । 
थ्यर्दि चतुरगुल~चारणत्वममं पडेदु रत्नकरण्डकादिजिनागमषुसणभं पडि 
स्या्वाद्‌ वादिगदध्‌ जानि समाधिनू्‌ ओडेद्‌र्‌ ॥ 


समय-निणेय । 
च 
स्वामी समंतमद्रने अपने अस्ित्वसे किस समय इस भारत- 
भूमिको भूषित ओर पवित्र शरिया, यह एक प्रक्ष है जो अमी- 
तक विद्रानोद्रारा विचारणीय चछा जाता र| यौ प्र इसी प्रश्नक 
ऊ विरोप विचार भौर निर्धार किया जाता है । 


मतान्तरविचार । 

सवसे पठे हम, इस विपये, दूसरे विद्रानके मरतोका उद्धे 
करते है ओर देखते रँ कि उन्टेनि अपने अपने मतको पुष्ट कानेके. 
च्यि किन किन युक्तिरयोका प्रयोग किया है-- 

१--मिष्टर ठेगिस रास साहवने, अपनी शइंस्निप्‌ शंस रेट चण- 
वेतो › नामक पुस्तककी प्रस्तावनारमे, यह अनुमान किया है कि 
सम॑तमद्र ईसाकी पहटी या दूसरी शता्दीमे इए ह । साथ ही, यह 
सूचित कियां हे कि लैनिर्योके परम्परागत कथन ([भं० धव्वाधं०ण) के 
अनुसार समन्तभद्रका अश्ित्वसमय शाक संवत्‌ ६० (६० सन्‌ १२८)# 
के खगभग पाया जाता है, ओर उसके स्मि उस ' पदवी ' कौ 
देखनेकी प्रेणा की है जो, हस्तषटिकित संत प्रथेकि अनुसंधानविष- 
यक, उाक्रटर भंडार्की सन्‌ १८८३-८४ की रोधे, पृष्ट ३२० 
पर प्रकारित इई दै । दूसरे ददम याँ कहना चाहिए कि जैनिर्ोरपे जो 
यह कहावत प्रचछित है फे सम॑तमद्र विक्रमक्री दूसरी शतान्दीमे इए है 
उसे रादस साहवने प्रायः दीक माना है, ओर उसीकी पृष्टे उन्मि 
अपने अनुमानको जन्म दिया है । आपके इस अनुमानका आधार, श्रवण- 


# ° कर्णारकडब्दानुश्वासन › की भूमिकामें भी आपने यही समय दिया है । 
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बे्गोरके “ मद्टिषेणप्रशस्ति * नामक शिलङेख ( नं ऽ ५४६७) 
मै, समन्तमद्रका ‹ सिंहनंदि ' से पठे स्मरण किया जाना है । 
आपकी रायमे यह प्रवं स्मरण इस वातके ल्य अत्यंत स्वाभाविक 
अनुमान है कि सम॑तमद्र॒रसिहनंदिसे अधिक अथवा अल्प समयः 
पहर इए है । य सिंहनंदि मुनि गंगराञ्य ८ गंगवाडि ) की स्थापने 
विदोषरूपसे कारणीभूत अथवा सहायक थे, गंगवेरके प्रथम राजा 
कोगुणिवमाके गुरु थे, ओर इक्र छ्यि कोगुदेशराजाक्षद्‌ ( तामिठ 
ऋनिकर ) आदिसे कोगुणिवर्माका जो समय ईसाकी दूसरी राताब्दीका 
अन्तिम भाग (^. 7. 1885 ) पाया जाता है वही सिंहन॑दिका 
अस्तित्व-समय है । सिंहनंदिसे पहर स्मरण किये जनेके कारण समं- 
तभद्र सिंहनंदिसे पह इए है, सौर इसी स्यि उनका अस्तितकाट 
ईसाकी पहटी या दूसरी शताच्दि अनुमान किया गया है | यही सव राइस 
साहबके मयुमानका सारांश है । # 


१ राईस साहवको वादमें कोयुणिवमौका एक शिलटेख मिला दहै, जो श्चक 
संवत्‌ २५ ( ^. 7. 103 ) का.कठ्खा हुभा दै ओर जिसे उन्दने, सन्‌ 
१८९४ मे, नंजनगूड ताल्छके ( मेसूर ) क शिखारेखोमिं न° ११० पर भ्रका- 
दित कराया हे ( 2. ¢. 777 ) 1 उससे कोणिवमौका स्पष्ट समय ईसाकी 
दूसरी शताग्दीका प्रारंभिक भथवा पूर्वेभाग पाया जाता दै; ओर इस व्यि 
सन्‌ १८८९ मे श्रवणेल्गोरके गिरारेखोकी उक्त पुस्तकको प्रकाशित कराते 
` इए जो दूसरे आधारोपर आपने यह दूसरी श्षताच्द्का अन्तिम भाग समय माना 
था उसे ठीक न समन्नना चाहिये । 


* इस सम्बध रादस साहवके छु वाक्य इस प्रकार है-- 


, ऽपण०अषष् ण ( समन्तभद्र ) ० 1296 [६०९१९ 2६ 2, 
इष्टाः 0 1688 01518166 ध0€ हणा ( सिंहनन्दि ) 069६ गाला 
प०णलत, यत्‌ पौ 15 धल पछ एश] पलि, 7€ 
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हमारी रायमं, राइस साहवका यह अयुमान निरापद अथवा युक्ति- 
युक्त प्रतीत नदीं होता ! हो सकता है कि समन्तमद्र्‌ सिंहनन्दिसे 
प्रे ही इए हो, ओर ईसाकी पदी शताच्दिके विद्वान्‌ हो, परेतु जिस 
आधार पर रास साहवने इस अनुमानकी खषटि की ह ह सुदृढ नही 
ह; उसके च्यि सवते पह, यह सिद्ध होनेकी बड़ी जखूरत ह फं उक्त 
शिकडेखमे जितने भी गुरर्ओका उद्टेख है वह सव काटकरमको धि इए 
है, अथवा उसमे सिंहनन्दिका समतभद्रके बाद या उनके वंशम होना च्लि 
है । परु रेस सिद्ध नहीं होता-न तो शिेख हौ उस प्ररूतिका जान 
पडता हं ओर न उसमे ^ततः' या "तदन्वये, आदि क्कि द्वारा धिहन- 
न्दिका वादर्मे हीना सूचित किया है-उसमे कितने ही गुरू्ओका स्मरण कम- 
रहित आगे पीछे मी पाया जाता है । उदाहरणके च्ि ' पारकेसरी 
विद्यानंदको ठीनिये, जिन्होने अकटंकदेवकी ‹ अष्टशती ' को सपनी 
'अष्टसहलीः द्वारा पुष्ट क्षिया है ओौर जो विक्रमकौ प्रायः ९ वीं राताब्दिके 
विद्वान्‌ है । इसका स्मरण अकठेक्देवसे पठे ही नही, वक्कि श्रीव- 
दधदेवः से मी पह किया गया है । श्रीवरददेवकी स्तुति दंडी" नामक 
कविने मी की है, जो ईसाकी छठी शताब्दीका विद्वान्‌ है जोर उसकी 





पष्ट 7 व्गपादट्लत०य ऋफ पल प्टप्राक्रऽ 206 एल्‌ठः 
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(लाट 5 अव्ल्णत्वाष्टाङ्न 10 वटव फक 91008 उणा 
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१ पात्रकेसरी ओर विदयानंद्‌ दोनों एक ही व्यक्ति ये इसके व्यि देखो शसम्य- 
-त्वग्रकाश' अय, तथा वादिचन्द्रसूरिका श्नानपूर्योदय' नारक थवा जेनदितेषी' 
आग ९, अंक -९, प° ४३९-४४० 1 सम्यतयग्रकादाके नित्न वाक्यते ही दोनोका 
"एक व्यक्ति दोना पाया जाता दै--““ तथा श्छोकवार्तिके विद्यानन्यपरनामपत्र- 
केसरिस्वामिना यदुक्तं त्च रिल्यते-- 1" 
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स्तुतिका वह प्च उक्त शिकडेखमे दिया इञा है ] इससे स्पष्ट है त्रि 
ध्रवदधदेव वहत पुराने आचार्यं इए है जर वे पात्रकेसरीसे कर्द सौ 
वषै पृहठे हो गये हैँ | फिर भी पात्रकेसरीका स्मरण उनसे भी पहटे 
किया जाना इस वातको स्पष्ट सूपित करता है क्रि उक्त शिखलेखमे 
काख्करमते युहओके स्मरणका कोई नियम नहीं रच्ला गया है, अर 
इसव्ि रिरट्िखमे समन्तमद्रका नाम िंहनन्दिसे पहर धि जानेके 
कारण यह नहीं कहा जा सकता क्रि समतमद्र सिहनन्दिसे पहटे ही 
इए है । रही 'पद्रावछी"कौ वात सो यद्यपि वह हमरि सामने नहीं हे फिर 
भी इतना जद्र कह सक्ते है कि आम तौरपर्‌ पद्व प्रायः 
प्रचरित प्रवादो अथवा दंतकथा्ं आदिके आधारपर पीछेते डिखी गई 
दैः उने प्रमाणवाक्यों तथा युक्तर्योक्रा समाव है, जौर इसल्यि.केवर 
उन्दी आधार प्र रेसे जणिल प्रकनोक्रा निर्णय नहीं किया जा सकता 
-वे अभिक प्राचीन गुरमेकि करम जर समय व्रिपयमे प्रायः अपर्याप्त है । 

२--" कणोटक-कति-चरिते ` नामक्र कनड़ी प्रंथके स्वयिता 
(मेलसे आर० एण्ड एत० जी नरसिहाचार्य ) का अनुमान है 1 समे- 
तमद कक संवत ६० ( ई° सन्‌ १३८ ) के ख्गभगदहोगये रहै, 
रसा पंडित नाथूरामजीने, अपनौ ‹ कर्गाटक-जैन-कवि › नामक पुर्त- 
कमे सूचित विया है, ज प्रावः उक्त कनड़ी प्ेभके आघारपर टिली 
गह है । प्रतु किस आघारप्र उनका रेस्ा अनुमान है, इसका कोई 
उषे नही किया 1 जान पड़ता है उक्त पृञ्चवरकतः आधारपर--अथवा 
यवस राद कथनानुतार ही उन्दनि सम॑तमद्रका वह समयः ठ्ठ 
दिया है, उसके ज्यि स्यं कोई विप अनुसंधान नहीं किया { यही 
जह टं जो वादको मिट एडवरं पौ० राई साहवने, अपने कनडी- 
साहित्यक इतिहास ( पाष ण (अञ [रलय्पयत्ट ) मे, 
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जिसे उन्होनि उक्त छेत्रिस रादइस साहवके ग्रो ओर ° कर्णाटककवि- 
चरिते” के आधारयर डिला है, सम॑तमद्रके अस्तित्वकाठविपयर्मे सिप 
इतना ही सूचित विया है किं जनियोकी रिवायत (छोककया) के अनु- 
सार वे दूसरी शता्दकि विद्रानमिसे है # । | 


३--श्रीयुत एम० एस ० रामस्रामी आथ्यंगर, एम० ए० ने, अपनी 
^ स्टडीज इन साउथ इन्डियन जेनिञ्म › नामकी पु्तकर्मे, ठा दै कि 
८५ समन्तभद्र उन प्रख्यात दिगम्बर ( जैन ) ठेलर्ोकी श्रेणीमे सवते 
प्रथम ये जिन्हेनि प्राचीन राष्टकूट राजा्कि समयमे महान्‌ प्राधान्य 
परा किया है |” इससे स्पष्ट है कि मापने समन्तमद्रको प्राचीन राधर- 
कूटकि समकाटीन ओर उनके राज्यम विशेषरूपसे ठव्ध्याति माना 
है । परन्तु प्राचीन राष्टकूट शजाञमितते कौनते राजाके समयमे समेत- 
मद्र इए है, यह बु नहीं छल जर न यदी सूचित किया कि 
आपका यहं सव कथन किपस आधारपर भवटम्धित है, जिससे उस- 
पर त्रिदोष विचारको अवसर मिक्ता । अपने प्राचीन रष्कूट राजा- 
अकि नाम भी नदी दिये जौर न यदी प्रकट किया कि उनका काठ 
कसे कवतक रहा है । राटकूटोके जिस कारुका आपने उख किया 
हे ओर जिसके साथमे ‹ प्राचीन › ८ अर्ख ) विरेषणका भी कोई प्रयोगं 
नहीं किया गया वह ईसवी सन्‌ ७५० से प्रारभ होकर ९७२ पर्‌ समाप्त 
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होता है । यह काल, इतिहास, राएकूट राजा ‹ दन्तिदुगे से प्रारंभ 
होता दै जर यहे रकूटोके विदोष उदयका उदे मिता है । इससे 
पहले इन्द्र ८ द्वितीय ), कर्कं ( प्रथम ), ओर गोविन्द ( प्रथम ) नामके 
तीन राजा भौर भी हो गये है, जिनके राञ्यकारादिकका कोई पिदरोष 
पता नहीं चरता । माद्धम होता है उनका राज्य एक ही क्रमसे नहीं 
रहा ओर न वे कोई विशेष प्रभावराली राजा ही इ९ है । डाक्टर आर० 
जी° भाण्डारकरने, अपनी ‹ अं दिस्टरी ओंफ़ उक्षन ` मे, उस वक्त 
तकवे मिले इए दानपत्राके आधार पर उक्त गोविन्द ( प्रथम ) को 
इस वंशाका सवसे प्राचीन राजा बतलाया है # | साय ही, यह प्रकट 
किया है कि 'आदृहोठे, के रविकीतिवारे दिरारेख ( राक सं ० ५५६ ) 
मै जिस गोविन्द राजाके विषयमे यह उद्टेख है कि उसने चाटुक्यश्रप 
पुरुकेदी ( द्वितीय ›) पर आक्रमण किया था वह प्रायः यही गोविन्द 
प्रथम जान पडता है । एेसी हाकत्मे-जव कि इस वंदाके प्राचीन इति- 
हासका कोई ठीक पता नदीं है-यह कहना कि समंतमद्रने प्राचीन 
रषटकूटोके राज्यकार्मे प्राधान्य प्राप्त किया था अथवा वे उस 
समय छच्धप्रतिष्ट इए थे, युक्तियुक्त प्रतीत नदीं होता ¡ यदि 
ञच्य॑गर महारायके इस केथनका अभिप्राय यह मान छया जाय कि 
सम॑तमभद्र॒ दन्तिदुभराजके राञ्य-कालमे इए है अथवा यह खीकार 
किया जाय कि वे गोविन्द प्रथमके समकरारीन थे जीर इसि उनका 
अस्तितवसमय, सांडारकर महोदयकी सूचनानुसार, वही शक संवत्‌ 





१ द्वितीय संस्करण, पृष्ठं ६२, "गवर््मेट सेटूख प्रस,” बम्बरृद्वारा सन्‌ १८९५ 
सन १८९५ का छपा हुआ । 
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५५५६ ( ई० सन्‌ ६३४ ) है जो रविकीक्षिके उक्त रिखटेखका समय 
है, तो यह्‌ वात आपके उस कथन विरुद पड़ती है जिसमें आपने, 
पुस्तकके पृष्ठ ३०-३१ पर, यह सवित करते इए कि समंतमद्र- 
कै वाद वहुतसे नैन सुनियोनि अन्यधर्मावठम्बियोको खध्मलुयायी 
वनानेके कार्यं (€ णण ण एण््लुपडाः) को अपने 
हाथमे च्या दे, उन मुनियोर, प्रधान उदाहरणके तौर पर्‌, सवसे 
पठे गंगवाड़ (ग॑गराज्य ) के संस्थापक ' सिहनंदि ' मुनिका ओर 
उसके वाद्‌ श्रूज्यपाद, अकरुकदेवके नामका उद्धेख किया हे | 
क्योकि सिंहनंदिमुनिका अस्तिल्रस्तमय जसा कि पहर जाहिर किया जा 
चुका है, कोगुणिवमकरि साथ साथ ईसाकी दूसरी शताव्दीका प्रारंभिक 
अथवा पूर्वकरमाग माना जाता है ओर ्रूज्यपाद्‌ भी गोविन्द 
-म्रथमके उक्त समयसे प्रायः एक शताब्दी प्रहे इए हैँ । इसस्यि 
या ती यही कहना चाये कि सम॑तभद्र॒सिंहनंदिसे पठे ८ शाकी 
पृहटी या दूसरी शतान्दीमे ) इए रं ओर या यही प्रतिपादन करना 
चाहिये फर वे प्राचीन रष्टृकूटोके समकाठीन ८ ईंसाकी प्रायः सातवीं 
रातान्दीके पूर्वाधं अथवा आठवी शताव्दीके उत्तरावतीं ) थे । दोनों 
बातें एवत्र नहीं वन सकतीं | र्हा तक हम समन्ते है आग्यंगर महार- 
यने भी ठेव राइस साहवके अनुसार, सम॑तभद्रका अस्तिवसमय सिहनं- 
दिसे पदर ही मान है जीर प्राचीन रा्टकूटोकि समकाखानवाङा उनका 
उद्धख किसी गङती अथवा भूर प्र अवठम्बित है | यही वजह है जो 
उरन्होनि वर्ह पर शक संवत ६० वारे जनियेकि साम्प्रदायिक कथनको 
भी बिना किसी प्रतिवादके स्थान दिया है । यदि ेसा नदीं दै, वक्कि- 


५ देखो पिला बद "फुट नोर" जिसमे कोगुणिवमीका समय श्चक सं° २५ 
-दियादै। 
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सिहनंदि ओर पूज्यपादसे पहठे समंतमद्रको स्थापित करनेवाटी वात ही 
उनकी गढत है, ओर उन्दनि वाप्तवमें समंतमद्रको ईसव्ी सन्‌ ७५० 
या उसके वादका विद्वान्‌ माना हैतो हमं इस कहनेमे जरा भी 
संकोच नहीं हो सकता क आपकी यह मान्यता विट्कुर ही निराधार 
हे, जिसका करसे भी कोई स्षमर्थन नहीं हो सकता । 
४--मव्यकाटीन भारतीय न्यायके इतिहास (रिष्टरी ओफ दि 
मिडियावर स्कर फ इंडियन लौजिक)) मे, डाक्टर सतीरचंदर विया- 
भूषण, एम० ए० ने अपना यह अनुमान प्रकट किया है किं समंत- 
भद्रं ईसवी सन्‌ ६०० के करीव इए है # ! पर॑तु आपके इस 
अनुमानका क्या आधार है "अथवा किन युक्तियोके वल पर आप रेसा 
अनुमान करनेके च्यि वाध्य हए है, यह कुछ भी सूचित नहीं किया | 
हौ, इससे पठे, इतना जरूर सूचित किया है कि समंतभद्रका उदेष 
दिन्दू-तच्छवेत्ता ' कुमारिङ ने भी किया है ओर उसके चयि उक्टर 
भांडारकरकी संस्कतग्रंथतिपयक उस पिपो्टके प्ट ११८ को देख~- 
नेकी प्रेरणा की है जिसका उद्टेख हम न० १ मे कर चे रै । साथ 
ही यह प्रकट किया है किं ! कुमारि" वद्ध तार्विकत विद्धान्‌ धमै 
कौतिका समकाटीन था ओर उसका जीवनकाठ आमतैीर पर ईसाकी 
७ वीं रातान्दी माना गया है ! शायद इतने परसे ही-ऊुमार्ठिके 
्रेथमें समंतमभद्रका उष्लेख मि जानते ही-आपने समंतभद्रको कुमा- 
र्छिसि डु ही पहटेका विद्वान्‌ मान ल्या है । यदि रेसाहैतो 
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१ सुचित करने. खास जरूरत थी; क्योकि दूसरे विद्वान्‌ स्भतमद्रका 
अस्तित्व समय ईसाकी पटी या दूसरी शताब्दी मान रहे ये । 
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आपका यह मान ठेना जरा मी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । समंत- 
भद्र कुमारिसे अधिक समय पहठे न होकर अल्पसमय पहठे ही इए 
है, इस वातकी उक्त उष्टेख मात्रे क्या गारटी है £ इस वातकरो सिद्ध 
करने छ्य तो विशेष प्रमाणोकी आवदयकता थी, जिनका उक्त पुस्त- 
कर्मे अमाव पाया जात्ता है । 


` धर्मकीतिके प्रकरणम, विदयामूपणजीने घर्मकौर्तिका स्पष्ट समय 
( संभवतः धर्मकीपिके आचार्य पद पर प्रतिष्टित रहनेका समय ) ई० 
सन्‌ ६३५ से ६५० के छगमग वतखाया है ओर इस समयकी 
पष तीन वातोका उद्टेख किया है-एक तो यह कि धर्मकार्तिका गुर 
धर्मपाछ ई० सन्‌ ६३५५ मे जीवित था, इसी सन्‌ तक उसके अस्ति- 
त्वका पता चता है, इससे धर्मकरीपिं मी उस समयके करीव मौजूद होना 
चाहिये; दूसरे यह कि धर्मकीतिं तिव्वतके राजा ‹ स्रौणू-स्सनूगम्पो ' का 
समकाठीन था, जिसका अ्तिल समय ई० सन्‌ ६२७ से ६९८ तक 
पाया जाता है, जीर इस समयक साथ धर्मैकीतिका समय अनुक्रृङ पडता 
है; तीसरे यह कि सिम्‌ ` नामक चीनी यात्रीने ई० सन्‌ ६७१ से 
६९५ के मध्यवर्ती समयमे भारतकी यात्रा की है; वह ८ अपने यत्रा- 
वृत्तान्तमे ) वड़ी खुर्वके साथ इस वातको प्रकट करता है किं किंस 
तरह पर ‹ दिद्यागशके वाद “्वमेकीर्तिने तर्वीशाघ्ठमे ओर अधिक उनति 
की द |" इसके सिवाय घर्म॑कीर्तिकी वोद दीक्षकि वाद, वियाभू- 
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षणर्जानि यह भी प्रकट किया हे कि धर्मकीर्विने तीर्धददीन ८ (12 
१ इती सन्‌ ६३५ भ; चीनी यात्री हेनत्छंग जव नांदाके विशवनियाल- 
यमे पर्हुचा तो वहां उक्त धर्मेपालकी जगह, अधान पदपर, उनका एक शिष्यः 


श्ीखद्र प्रतिष्टित दो चुका था; रेसा वियाभूयणजीष्टी उक्तं पुस्तकसे पाया 
जाता दै। 
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95467) कै गुप्तत्वका परिचय प्रात करनेकी इच्छसे एक गुखामके 
वेषमे दक्षिणकी यात्रा की, वहीँ यह माद्धूम करके कि कुमारिछ बराह्मण 
इसं पिषयका अद्धितीय विद्वान्‌ है, अपने पको उसकी सेवामें खा 
जीर अपनी सेवासे उसे प्रसन्न करे उससे उक्त दर्नके गुप्त सिद्र- 
स्तोको माद्ुम किया । इस सव कथनसे यह स्पष्ट घ्वनि निक्रल्ती ह 
कि धरमकीतिं ६२५े पले ही कुमारिरकी सेवामे पर्व गये थे, ओर उस 
-समय कुमारिर वृद्ध नही तो प्रायः ० वर्षकी अवस्थाके अवद्य होगे सी 
हाक्तमं कुमारिका समय पिकी ओर ई० सन्‌ ६००के करीव प्च 
जाता है, जर यही समय, ऊपर, समन्तमद्रका वतलया गया दै | दूसरे 
रोमं यो कहना चाहिये कि वि्याभूपणजीने,वास्तवेमे, समंतमदर ओर 
मारिखको प्रायः समकारीन ठहराया दै । परंतु इुमारिछने, अपने 
! छोकवार्तिक ' मे, अकठवदेवके ‹ जष्टराती ' ग्रंथ पर, उक 
` अक्ञाप्रधाना हि... › इत्यादि वाक्योको ठेकर, उुछछ कटाक्ष षियि रै, 
दसा प्रोफेप्तर के° बी० पाठक ‹ दिगम्बरमेनसहित्यमे कुमारिकका 
स्थान' नामक अपने निनेधमे, सूचित करते हँ ओर साथ ही यह प्रकट 
करते ह कि छ्ुमारिरु अकरुकसे कुक वाद्‌ तक जीवित रहा है, इससे 
जो अक्षिपं अष्टशयतीयेः वाक्रयोपर कुमारिख्ने किये उनके निराकरणका 
अवसर स्वयं अकरुकको नीं मिरु सका, वह्‌ काम बाद अकरंक- 
के शिष्यो ( वियानैद्‌ जर प्रमाचंदर ) वो करना पड़ा | उक्त ‹ अष 
राती ' प्रय समंतमद्रके ° देवागम ` स्तोत्रका भाष्य है, यह पहर जाहिर 
किया जा चुका है । इससे पाठक सख्यं समञ्च सक्ते ह कि सरमतभद्रके 
"एकं प्रेथके उपर कंद शताब्दी पौछेके बने इए भाष्य पर, भाष्यकारकी 

0 


~~~ 
१  अषटशचती ' भाष्य करै शताब्दी पीेका ना हुआ है, यह वात भागे 
` चख्कर स्वयं मदम हो जायगी । 
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भ्रायः बृद्रा्रस्थामें, जव कुमारि कटाक्ष करता है तवर वह समेतभद्रसे 
कितने पीछेका विद्वान्‌ हे ओर उसे समंतभद्रके प्रायः समकाटीन ठहराना 
कहीं तक युक्तिसंगत हौ सकता है । जान पड़ता दै विदयाभूपणजीको 
कुमारकिके उक्त ^ छोकवा्तिक * को देखनेका अवसर ही नहीं मिख । 
यही वजह है जो वे अकलंकदेवको कुमारिर्से भी पीरेका-ईसवी 
सन्‌ ७५० के करीवका- विद्वान्‌ च्खि गये हैँ ! यदि उन्होने उक्त 
प्र॑थ देखा होता तो वे अकक्देवका समय ७५० की जगह ६४०. 
के करीव छिखिते, ओर तव आपका वह कथन “ अकलठंकचस्ति › के 
निभ्न प्यके प्रायः अनुकर जान पडता, जिसमे छ्खा ह कि ८ विक्रम 
संवत्‌ ७०० ( ई० सन्‌ ६४३ ) मँ अकठंक यतिका वेद्धोके साथः 
महान्‌ वाद इञ है-- 
विक्रंमाकै-शकाब्दीय-शतसप्त-प्रमाजुपि । 
कालेऽकररैक-यतिनो यौदधैवोदो महानभूत्‌ ॥ 

जर भी कितने ही जैन विद्रानोक्रे विषयमे विदयामूषणजके समय- 
निरूपणका प्रायः रेसा ही हाक है--षह किसी विदोप अनुपसंघानको 

१ कुछ विद्वानोनि भकरुकदेवके ^राजन्साहसवुंगः इत्यादि पयमं आए हुए 
साहसतुंग ` राजका राष्ट राजा कष्णराज प्रथम ( छभवंग ) क साय समी- 
करण करके, अकरुक्देव को उसके समकारीन-ईसाकी आच्वीं शताव्दीके श्रायः 
उत्तराधैका-विद्रान्‌ माना है; परंतु कमारिरः यदि डा° सतीश्षचंद्के कथनायुसार 
वर्मकीर्तिका समक्रालीन था तो करकदेवके अस्तित्वकां समय यदह ॒वि० सं° 
७०० ही ठीक जान पदता हे, ओर तव यद्‌ कना दोगा कि “ साहसतुंग * का 
ृष्णराजके चाय जो समीकरण किया गया है वह ठीक नहीं है । ठेविस रसने ` 
ठेसा समीकरण न करके भपनेको सादटसतुगकरे पदटचाननेमें असमर्थं वतलाया है । 

२ यदह पय, “ इन्स्किपक्न्स एेट॒श्नवणवेत्मोर ' ( एपिग्रेफिया कर्णीरिका ` 
जिल्दं दूस ) के द्वितीयसंस्करण, (सन्‌ १९२३) की प्रस्तावना, मि ° आर०- 
नरसिंहाचा्ैके द्वारा उक्त आदयक्े साय उद्ृत किया गया हे । ` 
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स्यि इए मादरम नहीं होता-जिस्का एक उदाहरण न्यायदीपिकाके 
नकत ‹ धमेमूषणः का समय है | आपने धर्मभूषणका .. 
समय १० सन्‌ १६०० के करीब दिया है परंतु उनकी न्यायदीपिका 
दाक संवत्‌ १३०७ मँ छवी गई है, एेसा प्रो कै° वी० पाठकने, 
'साउथ इंडियन दरंखिपएरान्स जित्द शी, पृष्ठ १५६. के आधार पर 
जपने उक्त निबेधमे सूचित किया दै । रेस हाठ्तमे आपको धर्मभूष- 
"णका समय ई० सन्‌ १३८५, या १४०० के करीव देना चाहिये 
-था; परंतु रेसा न करके आपने धर्मभूषणको उनके असी समयसे 
एकदम २०० वर्षं पीेका विद्वान्‌ करार दिया है ओर यह ल्खि 
दिया दहै किं करीब २०० वषं (५३२ के स्थानम ) इए जत्र उन्देनिं 
न्यायदीपिका छिखी थी | इससे स्पष्ट है कि विद्यामूषणर्जानि जन विद्रा- 
नोका ठीक समय माद्धुम करनेके छ्य को विरोष प्रयास नही किया 
ओर इस च्यि इस विषयमे उनका वह्‌ कथन, .जो विरेप युक्तियोको 
साथमे व्यि इए नही हे, इक अधिक विश्चासके योग्य मादूम नही 
, होता-- कितने ही स्थानौ पर तो वह बहत ही भमोप्पादक जान पड़ता 
है । सम॑तमद्रका अस्तित्व-विषयक कथन आपका कितना श्रमणी है इस 
वातका जैौर्‌ भी अच्छा अनुभव पाठकोको अगि चरु कर्‌ हो जायगा | 
| सिद्धसेन ओर न्यायावतार । 

“ङक विद्रानोका खयार है कि स्वामी सम॑तभदर सिद्धसेन दिवा- 
-वरसे पहर इए है । सिद्धसेन यदि विक्रमादित्य राजाकी सभाक नव- 
-रत्नोमेसे थे ओर इस ध्यि विकरमकी प्रथम शताव्दीके विद्वान्‌ समशन 

जते है तो समंतभद्र उससे भी पेके-ईसाकी पहली शताब्दीसे 
-मी पहटेके-विद्रान्‌ होने चाय; - क्यो कि समन्तभद्रके “र्नकरण्डकः 
-का निक्न प्च सिद्धसेनके ‹ न्यायावतार › मँ उद्धृत पाया जाता है - 
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आतोपङ्ञमचुदष्यमद्टेटविरोधकम्‌ 
तत्वोपदेशकृत्सांवे शाखं कपथवहनमय्‌ं ॥ ९ ॥ 
इसमे सदेह नहीं कि यह पद्य सम॑तभद्रके ^ सत्नकरंडक › नामक 
उपासकाभ्ययन ( श्रावकाचर्‌ ) का पद्य दं, उसमं यथाक्यन-यथा- 
ऋम-मूडद्पस्े पाया जाता दै ओर उसका एक वहत ही आवर्यक 
अग है । यदि इस प्यको उक्त ्रथसे निकार दिया जाव तो उसके 
कथनका सिर्तिखा दही विगड़ जाय | यो कि प्रथमे, जिन आप्त, 
आगम तपोभृतके अश अंगसदित ओर्‌ त्रिमूढतादिरदित अद्वानको 
सम्यग्दर्शन वतलया गया हे उनका कमश; सरूप निर्देश करते इए 
इस पसे पठे आप्तका जौर इसके वाद तपोमृतका सरूप दिया है; 
यह पथ य्ह दोनेकि मध्यम अपने स्थानपर स्थित है, सौर अपने 
'विपयका एक ही पय है । प्रदयुत इसके, न्यायावतारमे इस पदयकी 
स्थिति वहत ही सदिग्ध जान पड़ती है । यह उसका कोई ञवद्यक 
अंग माम न्दी होता, ओर न इसको निकार देनेसे वदी प्र॑थके 
जिठसिखेमै अथवा उसके प्रतिपाद्य विषयमे ही कोई वाधा आती हे | 
मरय परोक्ष प्रमाणके " अनुमान चीर ' शाब्द" रेसेदो मेदोका 
कथन करते इए, स्ार्थानुमानका प्रतिपादन जीर समर्थन करलेके वाद, 
इस पयसे ठीक पठे ° शाब्द › प्रमाणके रक्षणक्रा यह प्रय ईिया 
इमा €-- 
दटेटाव्याहतादराक्यात्‌ प्रमाथौभिधायिनः । 
तत्वग्राहितयोत्यन्नं मानं शाब्दं प्रकीरिंतम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ यह पद्य दोनों ही प्र॑थोमें नवर ९ पर दिया इभा है, ओँरदेसा दोना 
आकस्मिक धटनाका परिणाम है । 
२ टीकामे इस पद्यसे पदे यहं प्रस्तावना वाक्य दियां इमा दै- 
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इस प्यकी उपध्ितिमे इसके गदका उपयुक्त पय; जित्तमं शाघ्र 
( आगम) का लक्षण दिया हुमा ह, कट कारणेति च्य पडता ह | 
प्रथम तो, उसमे शाका उक्षण अआगमप्रमाणर्पते नहं दिया- 
यह नहीं वतलाया किं देते शासे उत्पतन हमा क्ञान आगम प्रमाण 
अथवा गाब्दप्रमाण कहखता है-त्स्कि सामान्यत्तया आगम पदाय 
रूपमे निदि इभा है, जिसे ‹ र्नकरण्डक › में सम्यग्ददानका 
विपय वतटाया गया रहे । दूसरे, शाद्धप्रमाणमे दाघप्रमाण के 
भिन्नव्स्तु भी नहीं है, जित्तकी गान्ध प्रमाणके वाद प्रृथक्र रूपे 
उद्धे करनेकौ जखूरत होती, वक्ति उसीमे अत्ूत है । ठोकाकाल्न 
मी, शब्दके (छाकिक' अर श्ाघ्वन' रेते दो मेदोकी कल्पनाः 
करके, यह सूचित किया दहे क्रि इन दोर्नोका ही खक्षण इस आसं 
पमे आगया हे; #इससे ९ वें पदमे शाग्दके “शाल्लज' भेदका ट्टे 
नही, यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है । तीसरे, प्रथ भरम इससे पहटे, 
“शाल्र' या “भगम रव्दका करीं प्रयोग नहं हआ जिसके स्ठल्यका 
प्रतिपादक ही यह ९ वौ पय समञ्च लिया जाता, जौरन श्राछ्लजः 
नामके भेदका ही मूल प्रथमे कोई निर्वेदा है जिसके एकर अवयत्र (शाल) 
का रक्षण प्रतिपादक यदह पद्य हो सकता; चौथे यदि यह कहा जाय 





° तदेवं स्वार्थानुमानलक्चरणं प्रतिपाद्य दद्वतां श्रान्तताविप्रनिपत्ति च निरा- 
त्य अधुना भर्तिपादितपदा्थाजुमानलक्षण एवाल्यवक्त्यत्वाद्‌ तावच्छाब्दट- 
क्षणमहं ” । 


१ स्वेपराभासी निवोध ज्ञानको ही ‹ न्यायावतार › के प्रथम पदयनें प्रमाणक्रा 
खक्षण वतलाया हं, इस ल्ि प्रमाणके प्रत्येक भेदमें उसकी व्यापि होनी चाहिये। 


= श्वाब्दं च दविधा मवति ककं शाखनं चेति! तच्ेद्‌ योरपि साधारणं 
अतिपादविततम्‌ । 
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क्रि ८ वें प्म ‹ शाब्द › प्रमाणको नित्त वाक्यसे उत्पन्न हा वत- 
खया गया है उसीका ‹ शाल; नामसे अगले पमे सख्य दिया 
गयादैतो यह वात भी नहीं वनती; क्यो कफि८ वे प्मेदही ध्ट्टे- 
छव्याहत' आदि विदोपणेकिं दारा वक्यका सरूप दे दिषा गया दै 
ओर वह खरप अगठे पयमे दिये इए शाल्के सरूपते प्रायः मिर- 
ता जुक्ता है--उसके ‹ दृषटे्टव्याहत ' का ‹ अदृषटष््िरोधक › के 
साथ साम्य है ओर उसमे ‹ अनुद्धेष्य ° तथा ‹ आपतोप्ग ' विरेप्णोका 
भी समवे हो सकता है, ° प्रमाथोमिधायि ' विशेषण ‹ कापय- 
घटन ' ओर "सार्ध, विरोपणेकि भावका योतक दै, ओर शाब्दप्रमा- 
णको 'तच््वग्राहितयोत्पन्न' प्रतिपादन कलेसे यह स्पष्ट ध्वनित दै 
वि वह वाक्य (तचेपदेरङ्ृत्‌ माना गया है--इस तरह पर दोनों 
प्योम परस्पर बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । रेसी हाट्तमे प्र॑य- 
कारके चयि एक ही वातकी व्यर्थं पुनसाक्ते करनेकी कोद वजह नहीं 
हो सकती, खासकर रसे प्रथमे जो सूत्ररूपते जच तठ श्म ट्वा 
जाता हो] पेचिव, ग्र॑थक्रारने स्वयं अगठे पथमे वाक््यको उपचारसे 
८पराथीनुमान' वताय है; यथा-- 


[> 9 $ क थयोत्यादन द. ५ 
स्वनिश्चयवदन्येपां निशयोत्पादनं बुधः । 
परार्थं मानमाख्यातं वाक्यं तदुपचारतः ॥ १० ॥ 
इन सवं वातो अथवा कारणोके समुचयसे यह स्पष्ट है किं न्याया- 
वतार' मेँ "आाघतोपज्ञ' नामक पर्यकी सिति वहत ही संदिग्य दहै, वह 
मू ग्र॑थकारका प्य माद्धम नहीं होता, उसे मृ प्र॑थकारविरत्रित 
गरथका आवर्यक अंग माननेसे पूरवत्तर प्योके मध्यभ उसकी सिति 
व्यर्थं पड़ जाती है, प्र॑थकी प्रतिपादनशेटी मी उसे स्वीकार नहीं करपी, 
९ 
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जर इस च्यि वह अवरस्य ही एक उदरूत प्च जान पडता हे । टीक्राकरारे 
उते देनेते पये, राव्दके ' लौकिक ' ओर ‹ शांज्ज' रते दो भेर्दोकी 
कल्पना करके, प्रस्तावनाद्पसे जो यह श्वि. कि ८ जिस प्रकते 
श्ाल्नसे उत्पन्न इआ चाल्नज प्रमाणं प्रमाणताको प्रप्त हौता है उसे 
अव ग्र॑थकार दिखटति हैँ : # बह ग्र॑थके अन्य पक्ति साथ इस पका 
सार्मेजस्य स्थापित करनेके च्यि टीकाकारका प्रयत्न मात्र है । अन्यथा, 
मूढ म्रयकारकी न तेो वैस भेदकरपना ही माद्धम होती है, न उत 
ग्रकारकी कलट्पनके आधारपर प्रथमे कथनकी कोई पद्धति ही पाई जात्ती 
है ओर न ८ वें पञ्चमे वाक्यका सरूप जतठा देने पर, न्द शा्रका 
अलग खल्प देनेकी कोई जल्सत ही थी । वै यदि दसा कत्ते तो 
अन्य भ्र्थोकी तरह अपने प्रथमे उस्र भआप्तका लक्षण भी अवद्य देते 
जिससे ओाल्र अथवा वाक्य विदोपकी उत्पतति होती रै ओरं जिसके 
मेदं तथा प्रमाणतापर उत्त शाल्र या वाक्यकरा भेदं अथवा प्रामाण्य 
यः अवछन्नित रहता है; परंतु प्र॑थमरमे आघ्तका क्षण तो क्या, 
उसके सामान्यसखररूपका प्रतिपादक मंगलाचरण तक भी नहीं है ¡ इससे 
स्पष्ट है कि ्र॑थकारने इस प्रकारकी कत्पना्ओं ओर विदोषं कथनात 





१ ‹ ङीक्रिकं ` के साथ शाच्रज नामका भेद ऊ अच्छा तथा संमत भी 
माद्धम नदीं होता, वह “ खोकोत्तर' होना चाहिए था । श्रमाणनयतत्वालोकारं * 
कार" नानक इवेताम्बर अन्यमे जितस आप्तके वचनको आगम वतल्यया गया है 
उपक छीकिक ओर लोकोत्तर एसे दो भेद क्यि ह ८ सच देषा छौक्रिको 
रोको चर्च ) ओर इस व्यि आप्तवाक्यतया. आप्तवाक्यसे उत्पत्र होनेवाले 
शाब्द्‌ प्रमाण या आगन प्रमाणके भीवैदही दो सेद लौकिक ओर कोकोत्तर दोन 
चाददिये ये । यदौ शाल्लज एेखा नामभेद्‌ केवर अगे पद्यकी भ्रंयके साथ 
संगति बिठलनेके व्यि ही ीद्ाकारद्वारा कल्पित हुआ जान पढ़ता हे । 

> याद्या" शाद्रात्तजातं भमाणतामसुभवति तद्च॑यति 1 


समय-निर्णय । १३१ 


1 
जपने प्रथको प्रायः जठ्ग कला है, उन्होने सामान्यरूपसे प्रमाणनय- 
कौ उस प्रसिद्ध व्यवस्थाका हयै इस प्रथमे कार्बन किया हे जिते 
सव रोग व्यवहारमें ठति टँ +, ओर इस च्थि मी यह पय 
थमे उद्भूत ही जान पड़ता है। यदि सचमुच ही प्र॑धकारने, 
ग्र॑थके अष पमे दिये इए वाक्यके स््रूपका समर्थन कारनेके 
स्यि इस पदको ‹ उक्तं च › पसे उदूत किया हो तो इस कहने 
-कोई संकोच नी हो सकता कि सिद्धसेन अवदय ही समतमद्रकं 
वाद्‌ इए है । परंतु, जौँ तक हम समक्षते है, सिद्धसेन दिवाकर जिस 
टाद्पके विद्वान्‌ थै ओर जिस ठंग ८ पद्धति ) से उन्न अपने प्रंथको 
रस्म जर समा किया है उस परस सिद्धसेन द्रा इस पयदे दूत 
कयि जनिकी बहुत ही कम सभावना पाई जाती है-इस वाका 
खयार भी नहीं हेता किं सिद्धसेन जैसे विद्वानने अपने रेसे छेटेसे 
सूम्रधरमे, ९क दूसरे विद्वानके वाक्यको “उक्तं च रूपसे उद्भूत 
करना उचित समक्ञा हो । हमारी रायमे यह पद्य या तो प्र॑धकी किसी 
दूसरी पुरानी टीका, ्वाक्य॑की व्याख्या कते इए, उद्धूत किया 
गया हे ओर या किसी विद्रानने ८ वे यथवा १० वें प्म आए हए 
“वाक्यः रन्द्पर टिप्पणी देते इए बहौ उद्धत किया है, ओर उसी 
टीकाया टिम्पणत्राडी प्रतिपरसे मू प्रकी नकर -उतारते इए, 
टेखकोकी असावधानी अथवा नासमक्षीसे$ यह प्रये प्रक्षि 
हो गया है ओर ग्रेथका एक अंग वन गया है । किसी प््यका इस 
तरह पर भरकषित्त होना कोई असाधारण वात नहीं रै--वहुषा प्रमि 
इस प्रकारे प्रक्षिप्त इए पदयेकि कितने ह उदाहरण पाये जति ह । इस 
>-प्रमाणादिन्यवस्येयमनादिनिधनात्मिका । 
सवंसंन्यवहतणां भतिद्धापि प्रकीर्तिता 1 ३२ ॥ 
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च्यि, ‹ न्यायावतार ' मे इस पदयकी स्थिति आदिक देख इए हमातै 
यही राय हाती है किं यह पद्य वपर क्षेपक है, ओर भ्र॑यकी वतमान 
टीकासे, जिसे कुछ विद्रान्‌ चंदरप्रभधूरि (विण सं० ११५९ ) की 
ओर छु सिद्धि ८ सं० ९६२ ) की वनाई हई कहते है, पहके ही 
प्रथमे प्रक्षिप्त हो चुका है । अस्तु । इस प्यके " क्षेपक › करार दिये 
जानेपर प्र॑थके पर्योकी संख्या २१ रह जाती है । इसपर कख छोग यह 
आपत्ति कर सक्ते है कि सिद्धतेनकी वावत कहा जाता है फि उन्हनि. 
८ द्र्रिरातूात्शिका ` नामसे ३२ स्तुतिरयो छिखी ह, जिनमेति प्रलेक- 
की शछोकसंस्या २२ दै, न्यायावतार भी उन्दीर्मेसे एक स्तुति है *- 
द्रा्रिश्िका है--उसकी पदयसंख्या भी ३२ ही होनी चाहिये ओर 
इस व्यि उक्त पययको क्षेपक माननेसे प्र॑थके परिमाणे वाधा 
आती है । परंतु इस प्रकारकी आपत्तिके य्यि वास्तवे कोई 
स्थान नरह । प्रथम तो ‹ न्यायावतार › कोई स्तुतिप्रेथ ही नरी हे, 
उसमे मंगखाचरण तक भी नहीं सौर न परमत्माको सम्बोधन 
करके ही कोई कथन किया गया है; दपर, इस वातका कोई 
प्राचीन ( टीकासे प्रहटेका ) उछ्छेख नहीं मिरुता जिससे यह पाया 
जाता हो किं न्यायावतार द्टरात्रिरिकाः है अथवा उसके छोकोकी 
निवतसंख्या ३२ है; ओर तीसरे, सिद्धसेनकी जो २० अथवा २१ 
 ^५ए शिवाय पण शार्चिशत्रार्चिरिका' ए सठुतिसंमरह मंथ रच्यो ॐ, तेमानो 
न्यायावतार एक स्तुतिरूप ग्रेथ छे 1" एसा न्यायावतार सरीककी प्रस्तावना 
ठेरुभा$ भोगीलालजी, सेक्रेटरी हेमचेद्राचार्यसमा' पटनने प्रतिपादन किया है । 
१ सिद्धसेन दिवाकरकी आम तौरपर २० द्वा्रिरिकार्णेँ एकव मिलती दै, 
सिफ एक प्रतिमे २१.वीं द्ात्रिशिका भौ साथ मिखी दै, एेा प्रकाशिकोने सूचित 


करिया है; ओर वह २१ वीं द्वात्रिशिका अपने साहित्य परसे संदिग्ध जन पडती 
ड; इसी चयि यद्ौपर अथवा शब्दका प्रयोग किया ययाः है । 


समय-निर्णय | १३द 





ह्रिरिकर्णैः मिठ्ती दं उन सत्रमे ३२ पर्योका कोई नियम नहीं 
देखा जाता--माववी दव्रिदिकरमे २६, ग्वारहरवीमे २८, प्व 
३१; उनीसर्वीमे भी ३१. दरसर्वमिं ३४ ओर इक्तीसर्वीरमे ३२ पथ 
पवये जति हं #! रेसी हाख्तमे न्यायावतारके स्थि २२ पर्योका 
द आग्रह नदीं किया जा सकता, ओरन्‌ यही कहा जा सक्ता दै 
कि ३१ पयोसि उसके परिमणरमे कोई वाधा जाती है| 


/ 


अव देखना चाये कि सिद्धसेन दिवाकर कव इए ह ओर सम॑- 
तमद्र्‌ उनसे प्हटे इए या कि नहीं । कहा जाता है कि सिद्धसेन 
दिवाकर उलनयिनीके राजा विक्रमादित्यकी सभाक नवरलेर्मते एक स्न 
थे, ओर उन नवर्नोके नामेकि च्यि ‹ ज्योति्विदामरण › प्र॑थका 
निन्न पच पेद क्रिया जाता है-- 
धन्वंतरि; क्षपणकोऽमरतिहयंु्वेतालभदषटखपैरकारिदासाः । 
ख्यातो बाराहमिदिरो नृपतेः सभायां रतनानि व वररचिनेव- 
| विक्रमस्य ॥ 
इस प्रमे, यथपि, "सिद्धसेन" नामका कोई उद्छेल नही है परन्तु 
श्षपणकः नामके जिस विद्रानका उद्ेख हं उसीको "सिद्धसेन दिवा- 
कर्‌" वतलाया जाता हे ¡ उक्र सतीदचन्द्‌ विद्यामूपण तो, इतत धिपयमे 
अपनी मान्यताका उद करते इए, यही तक छ्खिते हैँ # ८ जिस 
क्षपणक ( जैनसाधरु ) को हिन्दृखोग विक्रमादियकी समाको भूषित 
करनेवाटे नवरत्नोमसे एक रतन समन्ते हँ बह सिद्धसेनके सिवाय 


* देखो ^ श्रीसिद्धसेनदिवाकरञत ब्रथमाखाः जिसे ° जँनवर्म्रसारक 
समा ` भावनयरने वि० सं° १९६९५ मं उयपाकर प्रकाशित करिया । 


१२४ खामी समन्तभद्र । 











दूसरा कोई विद्वान्‌ नहीं थाः # । सथ ही; प्रकट करते हं कि वद्र 
्रथोमे भी जेनवाधुओंक्ो क्षपणकः नामे नामाकित किया दै, प्रमा- 
णके च्ि “ वदानकल्पल्ता ' के दो प्रय + भी उद्रत क्ि रह 
जीर इस तरह पर यह सूचित किया है कि उक्त क्षपणक नामका 
विदान्‌ वौद्ध-मिश्चु नहीं था | इसमें संदेह नहीं कि श्षपणक! जैन- 
साधुको कहते दँ । यदि वास्तवमे सिद्धसेन विक्रमादित्यकी सभाक 
ये दी क्षपणक विद्वान्‌ थे ओर इस चयि वरादमिहिरके समकाटीन ये 
तो उनका समय ईसाकी प्रायः छ्टी शताब्दी जान पडता है । र्यो कि 
वराहमिदिरका अस्तित्व समय ई० सन्‌ ५०५ से ५८७ तक पाया 
जाता है--उसने अपनी ज्योतिषगणनाक्रे च्वि शक सं० ४२७ 
( ई० सन्‌ ५०५ ) को अच्दपिण्डके तीरपर पसंद विया था > 





क [ भप [प्लृहत्‌ ४० ए€५८ पद अतीञ्ऽला ए25 
70 (द्वाहा कडा [इाभूणागूरछ (2 ण 58€ ) प}10 15 पयता 
पणाभाङ्ग कण्ण) 10 ध1€ पततपञ 0 #3८ एध्ला) 06 ग प्र 
076 हलाा§ धा्£ 2त070६त € त्त्वा जा शीरसाा्र्वाफिर 
( प. ४. ऽ. [ताभ 1.मु1< ए. 15. ) 


+ वे पद इस प्रकार है- 
भगवद्वापित्तं तत्तु सुभद्रेण निवेदितम्‌ 1 
त्वा क्षपणकः क्िप्रमभूट्धेपविपाङ्ङः ॥ ९ ॥ 
तस्य स्ेक्ञतां वेत्ति सुभद्रो यदि मदिरा । 
तदेष क्षपणश्नद्धां त्यक्ष्यति श्रमणादृरात्‌ ॥ 
~अ ०, ज्योतिष्कावदान ! 
> देखो डा० सतीशचद्रकी न्यायावतारकी प्रस्तावना ओर हिस्टरी आफ इंडि- 


यन जाजिक, जिनमें आपने वरादमिदिरकी ° परचसिद्धान्तिका ` का यह पय भौ 
उदडत किया हे-- 


समव-निर्णय | , १३५ 








जीर ई० सन्‌ ५८७ मेँ उसका देहान्त हो चुका था! इ च्ि इक्र 
सतीद चंद्रन, अपनी "नव्यकाटीन न्याय के इतिहासक्री पुस्तके, सिद्धसे- 
नको ई० सन्‌ ५३३ के करीवका यैर्‌ न्याःयावतारकर प्रस्तावना, सन्‌ 
५५० के करीत्रका विद्वान्‌ माना है, ओर उजयिनीके विक्रमादित्यके 
विपवर्मे, उन विद्रानोंकी रायको स्वीकार किया है जिन्होने विक्रमादित्य # 
का समीकरण माख्वाके उस राजा यद्चोधमदेवके साय करिया हे जिसने, 
सव्वेनीके कथनानुतार, ई० सन्‌ ५३३ मेँ कोटर (णप ) 
स्यान पर द्र्णेके प्राप्त किया था ! एसी हाठ्तमे, पह सष्ठ है कि 
सिद्धसेन दिवाकर विक्रमकी पहटी दाताव्दीके विद्वान्‌ नहीं ये, वच्कि 
उसकी छ्टी शइतान्दी अथवा ईताकी पववीं नौर छठी सतान्दीके 
विद्वान्‌ थे ] इस विपये, सुनि जिनव्रिजयजी जैनसाहिः्वसंयोधक- 
द्वितीय अक्के पृष्टं ८२ पर, चिते दै-- 

८ सिद्धसेन ईसाकी ६ ठी चतान्दसि बहत पटे हौ गये है; 
क्यांकि विक्रमकी पांचवीं शताब्दं हो जनेवाटे आचार्यं मह्टवादीने 
सिद्धसेनवेः सम्मतितकं ऊपर टीका डिली थी | हमारे विचारसे भिद्ध- 
सेन विक्रमकी प्रथम दताव्दिमें इष दै” 


9 


सप्ताधिवेदसंख्यं दाकक्मलममास्य चैत्रादौ । 
अद्धास्वामिते मानयवनयपुरे चौम्यदिवसाये ॥ ८ ॥ 
१ देखो विन्तेण्ट स्मिथकी भर्खी दिस्टरी आणू इंडिया" त° स ०, धू° ३०५, 
ॐ ‹ विक्रमादित्य ` नामके-इस उपायिके धारक -करितने ही राजा हो गये ह 1 
गुपतवंधकते चद्रयुप्न द्वितीय अर स्न्दयुप्त खास तीर पर “ विक्रमादित्य ` भ्रसिद्ध 
ये । इनके आर इनके मध्यवती कुमारयुप्तके राज्यकार्मे ही-ईसाक्री रपौचवीं 
दतान्दीं-“ काद्िदाक्च ` नानके उन सुप्रसिद्धं विद्रानक्ना हना, पिटी तह 
कीकातसे, पाया जाता है जिद चिक्रमादित्यकी समाके नवरत्नोनिं परिगणित 
क्या गया हे ( बि ए° स्मिथकी थर्खी दिष्टरी ओफ इंडिया, त° संस्करण, 


१३६ स्वामी समन्तभद्र । 





यह ठीक है कि चवेताम्बर सम्प्रदाये आचार्यं मच्छवादौकौ वीर्‌- 
सवत्‌ ८८४ का विद्यान्‌ छिखा है+- ओर उसीको ठेकर सुनिजीने उदं 
विक्रमकी पौँचवी दाताब्दौका विद्वान्‌ प्रतिपादन किया टै । परन्तु आचारय 
मह्वादीनि वौद्धाचार्य शधमोत्तर'की “यायविन्दु-दीकाः पर ' धर्मोत्तर्‌-टिम- 
णक नामका एक दिप्पण ठिखा है, भर आचार्यं धर्मोत्तर ईसाकी ९ वीं 
राताब्दी ८ ई० सन्‌ ८३७-८४७ के करीव ) के बिद्रान्‌ थे, इ 
स्यि मह््ादीका वीरसंवत ८८४ मं होना असंभव ह; एेसा उक्टर 
सतीराचदर अपने मध्यकालीन न्यायके इतिहासरमे, सूचित करते है । 
साथ ही, यह प्रकट करते दँ कि यह संवत्‌ ८८४, वार संवत्‌ न 
होकर, या तो विक्रम संवत्‌ है ओर या राकसंवत्‌ । परक्रम संवत्‌ ( ई० 
सन्‌ ८२७ ) की हाठतमे मस्छ्वादी धर्मोत्तरके समकालीन ये ओर 
दाक संवत्‌ ( ३० स० ९६२ ) की हारत्मे वे धर्मोत्तरसे एक 





प° ३०४ ) आर मुनि जिनविजयजीने जिनको “सिद्धसेनके समकारीन आर सह. 
वासी महाकविः वताया है ( जेनहितैषी, नचम्बर सन्‌. १९१९ ) 1 
+--“' श्रीचीरवत्सराद्थशता्के चतुरक्षी तिसंयुक्ते 1 
जिग्ये स मट्खवादी चैद्धांस्त्यन्तराश्चापि ॥ » 
यह पद्य “न्यायावतार -दृत्ति'की प्रस्तावनां “परभावकचरित.के नामसे उद. 
शृत किया है । 
१ मूल प्रथ न्यायविन्दु आचाय धमैकीति' का लखि हुमा ह जो साकी 
सातवीं शतास्दीके विद्वान्‌ थे 1 देखो सतीक्षचन्द्रकी हिस्टरी भाफ इंडियन ाजिक। 
२ इस “धमोत्तर-रिप्यणक' की एक प्रति ताद्पत्नोपर अन्हिलवाड पाटनमें 
खरक्षित हे ओर सं° १३३१ की छिस हुई वतरा जाती दहै 1 उसके अन्तम छा 


दै--“इति धममोत्तररिप्पनके श्रीमहवायाचयंकृते वृततीयः परिच्छदः समाप्त 
मन्रं महाश्रीः ॥ (प्रा9०ग 9104, 5. ग [एताश 1.०1८ २. 34) 


समय-निर्णय | १३७ 





* इाताच्दी पीके विद्वान्‌ सम्चेजाने चाहिये # । इसत, मल्ट्वादीके 
“ -समयके आधार पर सुनिजीने जो यह प्रतिपादन किया है कि सिद्धसेन 
1 पिक्रमकी र्पौच्वीं शताब्दी पहठे इए है सो ठीक प्रतीत नदीं होता । 
जर भी कोई दूसरा प्रव प्रमाण अमी तक्र दसा उपठव्य नदीं इजा 
जिसक्ते सिद्धसेनका समय दसावी पच छटी दताव्दीसे परे स्थिर 
किया जा सके, जर छटी अथवा पँचिवीं शताब्दीका समय मानने पर 
हम यह कहेमं जरा भी संकोच नही दो सकता क्रि सम॑तमद्र सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे बहुत पहठे इए है, जैसा कि पाठकोको आगे चर्कर 
-मादूम होगा । 


यँ प्र इतना ओर मी प्रकट कर देना उचित माम होता है 
कै सिद्धसेनको विद्यामूपणर्जाने चेताम्बर संप्रदायका विद्वान्‌ छख है । 
हमारी रायमे आपका यह छिखना केवर एक सम्प्रदायकी मान्यतका 
उद्टिख मात्र है, ओर दूसरे सम्प्रदायकी मान्यतासे अनभिक्घताको 
सूचित करता है; इससे अधिक उसे कोद महस नीं दिया जा 
सकता । अन्यथा, जव दिगम्बर ओर छेताम्बर दोनों सम्प्रदायामे सिद्ध- 


# देखो उक्त इतिदास ( ाऽध्णणर्ण ध1€ [धल्कवाण्छण्णा ऽव्छन्मर्म 
पता) 1.06 ) के पष ३५, १३१ । 

१ वरादमिदिरके एक भथमें जव शक सं ° ४२७ (ई० सन्‌ ५०५) का उतल्केख 
है तो वे उसकी रचनासे प्रायः २०-२५ वर्धं पडे ओर भी जीवित रहे दोगे, 
यह स्वाभाविक है, भौर इस व्यि उनका अस्तित्व समय ईसाकी र्पौचिवीं श्षता- 
व्दीका चतुर्थं चरण भी जान पदता है । इसके सिवाय यह मी संभव दै कि वराह- 
मिरी युवावस्थाका जो भारभ जार हो वद क्षपणककी शृदधावस्याका समय हो, 
इसी विये य्हौपर पचरी शताष्दीको भी सिद्धसेनके भस्तित्वके धिये अहण कर 

म्हिया गया दै । 


१३८ स्वामी समन्तभद्र । 





सेनकी मान्यता है, दिगम्बरोकौ पदचप्ली गुरुपरम्परा भी सिद्र- 
, सेनका नाम है, कितने ही दिगम्बर आच॑र्ेद्ारा सिद्धसेन खास तौर 
पर स्तुति कयि गये ह ओर अपने प्रन्थोके साहिय परते भी वे खमू- 
सियतके साथ कोई श्वेताम्बर माद्टम न्ह होते तव, वैसा रिलनेकरे 
स्यि आप बु युक्तियोका प्रयोग ज्र करते अथवा, इस ॒वरिपयर्म 
दोनो ही सम्प्रदायोकी मान्यताका उदे करते; पतु इन दोनों ही 
घार्तोका वँ एकदम अभाव है, ओर इती य्यि हमारी उप्यक्त राव 
हे । रहा ‹ क्षपणक › शाब्द, वह सामान्यरूपे जैनसाधुका वोधकः 
होने प्र भी खास तौर पर खेताम्बर साधुका कोई घोतक नदीं है 
प्रत्युत इसके वह वहत प्राचीन काटे दिगम्बरं साधरुञकिं चये न्यव- 
हत होता आया है, हिन्दु तथा वैद्रेकि प्राचीन प्रथोमि निर््रय-दिग- 
म्बर साधुभेकरि थ्य उसका प्रयोग पाया जाता है ओर खुद शछेताम्बर 
रथम भी वह दिगम्बरोके च्ि प्रयुक्त इञ दै, जिसका एक उदा- 
हरण नीचे दिया जत्ता है-- 





१ ^ सेनगण › की पद्यवरीर्मे ‹ सिद्धसेन ` का निम्न परकारसे उद्ेख पयां 
जाता है-- 


( स्वस्ति ) श्रीमहुजविनीमहीकाटसंस्थपनमहाकालरेगमदहीधरवाग्व- 
जरदण्डवि्टयाचिष्डृतश्रीपाश्वतीर्थेश्वरभकिदन्श्रीसिदधसेनभटडयरकाणं 1 
--जैन सि° भात, प्रथम्‌ किरण । 
२ हरिवंशपुराणके कतौ श्रीजिनसेनाचयने, अपनी युरपरम्पराका उ्ैख 
करते हुए उसमे, “सिद्धसेन'का नाम भी दिया है । यथा- 
“सुसिद्धसेनोऽमयभीमसेनक्तौ गुरू परौ तौ जिन-शांतियेणक्ौ !* 
--हरिवंशपुराण 1 
३ दिगम्बराचारयोद्वारा कौ इई स्वुतियोकि कुछ पय इस प्रकार दै-- 





समय-निर्णय | १३९. 


सखोमाणरजङृलजोऽपिषयुद्रबरि- 
गच्छं शशास किरु दग्रबणमप्रमाण (?)। 
जित्वा तदा क्षपणकान्खवदं वितेने . 
नाभेद्रदे (१) युजगनाथनसस्य तीर्थे (१)॥ 
यह पद्य तपगच्छकी पदडरावध्मं, जो जेन शेताम्बर कान्फरेन्स 
हेरष्ड, भिल्द ११, अंक ७-१० मे सुदित इई है, समुद्रपूरिके 
वर्णनमे दिया है । इसमे जिन क्षपणकोको जीतनेकी वात च्लि है 


जगलसतिद्धबोधस्य चृपभस्येव निस्तुषाः । 
बोधयन्ति सतां इद्धं सिद्धसेनस्य सुत्तयः ॥ 

--दरिवंश्चपुरणे, श्रीजिनसेनः । 

केचयः तिद्धसेनाद्याः चयं तु कवयो मताः । 

मणयः पद्मरायाद्या; ननु कचोऽपि मेचकाः ॥ ३२ ॥ 
भवादिकरियुथानां केशरी नयकेशरः 1 
सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकल्पनखराङ्करः ॥ ४२ ॥ 

-- आदिपुराणे, भगवजिनसेनः । 
विदान्तोद्धधध्ीधवसिद्धसेरन तकाठजार्क भटपूवकिरुकं । 
शब्दाब्धीन्दुं पूज्यपाद च वंदे तद्धियाव्यं वीरनन्दिं बतीन्द्रम्‌ ॥. 

। नियमसाररीका्या, पद्मप्रमः 1 

सद्‌ावदातमदहिसा सदाध्यरानपरायणः । 

सिद्धसेन धुनिर्जीयात्‌ भद्यरकपदेश्वरः ॥ 

रत्नमालायां, शिवकोरिः 1 
( ये शशिवकोरि' समन्तमदरस्वामीके शिव्य “शिवकोटि' आचायेसे सिन्न॒ । } 

मदुक्तिकरपरतिकां सचन्तः करणाश्तैः । 

कवयः सिद्धसेनाया चद्धयन्व हृदि स्थिताः ॥ 

--यश्चोधरचरित्र, कल्याणकीर्तिं 


१४० खामी समन्तभद्र | 
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उन्हं गुजराती परिचय दिगम्बर जती! प्रकट किया ह । ‹ क्षपगकरान्‌ ! 
"पदसे अभिप्राय यह दिगभ्वर यतियोंका हौ दै, यह त्रात सुनिषुन्दः 
सूरिकी ‹ गुवौबटी › के निन्न पयते ओर भी स्पष्ट हो जाती दै, निस 
-इसी पथका अर्थं अथवा भाव दिया हा है ओर ! क्षपणकान्‌ !- की 
-जगह साफ तरसे ‹ दि्बसनान्‌ ' पदका प्रयोग किया गया हे-- 
खोमाणभूभ्कृरुजस्ततोऽभूत्‌ 
सथुद्रसरिः स्ववशे गुर्यः । 
चकार नागहदपाश्वेतीथं 
विाम्बुधिर्दिग्वसनान्विजित्य ॥ ३९ ॥ 
इसी तरह पर ' प्रवचनपरीक्षा' भादि ओर भी छेताम्बर्‌ प्रधमं 
दिगम्बरोको क्षपणकः छिखा है । अव एकं उदाहरण दिगम्र प्रधोका 
-मी टीनिये- 
तरणंउ वृूटड स्यडउ सूरख प॑डिउ दिव्यु । 
खवणउ वंद सेवडड मूटड मण्णर्‌ सब्ब ॥ ८३ ॥ 
यह योगीन्द्रदेवकृत ‹ परमातमप्रकाडा › का पद्य है] इसमे निश्चय 
-नयकी दृष्टिसे यह बतखया गया है किं ‹ वह मूढाला दै जो ८ तरण 
दृदवादि अवस्थाओके सखरूपसे भिन्न होने प्र भी विभाव परिणामक 
आश्रित होकर ) यह मानता है, कि भे तरण ह, बूढा द, रूपवान्‌ ह 
र ह, पंडित दव, दिव्य द, क्षपणक ( दिगम्बर ) द, वंदक (वोद ) ई 
जयवा शवेतपट ( शेताम्बर ) द्व । यद क्षपणक, दक ओर तपर, 
तीनोका एक साथ उल्टेख हेनेसे यह भि्कुर स्पष्ट हो जाता है कि 
- धपणके ” शन्दं दिगम्बरके ल्ि खास तरसे भ्यहत होत है । 
१ तरुणः बद्धः रूपस्वौ शूरः पंडितः दन्यः । 
क्षपणकः वंद्कः शेतपरः मूढः मन्यते सर्वैम्‌ ॥ 


समय-निर्णय । १४१ 





इसके सिवाय छेताम्बराचार्यं हेमचद ओर दिगम्वराचार्यं श्रीधरतेनने 
अपने अपने केशग्रथोम "नग्न शब्दका एक अर्थं श्षपणकः दिया है-- 
‹ नभो विवाससि मागधे च क्षपणक ` । ( हेमचद्रः ) 
ˆ न्र्िपु ववसे स्यासपुसि क्षपणवन्दिनोः ¦ › ( श्रीषरसेनः ) 
ओर इसरो यह स्पष्ट ध्वनि निकेख्ती है किं ^ क्षपणक शब्द अव 
किंसी साधु व्यि प्रथुक्त किया जाता है तो उसक्रा अभिप्राय ८ नप्र" 
अथवा दिगम्बर साधु होता है | 

£ क्षपणक › शब्दकी देसी हात होते इए, विक्रमादित्यकी समभाके 
^ क्षपणक † रत्नको शखेताम्बर वतखाना वहत कुछ आपत्तिके योग्य जान 
पडता है, ओर संदेहसे खादी नहीं है | 

वास्तवमें सिद्धसेन दिगम्बर थे या शेताम्बर, यह एक जुदा ही 
विषय है ओर उसे हम एक खर्तत्र ठेखके दारा स्पष्ट कर देना चाहते 
है; अवसर मिखने पर उसके च्यि ज्र यत्न किया जायगा | 

 पूज्यपाद-समय 1 . 

दूसरे विद्वानोंकी युक्िर्योकौ आछोचनाकैः वाद्‌, अव हम देखते हँ 
कि स्वामौ समन्तभद्र कव हए है । समन्तमद्र जैनेदरन्याकरण ओर्‌ 
सवर्थीतिद्धि आदि प्रंथोके कतौ " देवनन्दि › अपरनाम ^ प्रज्यपाद्‌ 
आचाथसे परे इए है, यह वात नि्विवाद है ¦ श्ववणवेल्गोकके 
शिकलिखमें भी समन्तभद्रो पूज्यपादसे पहटेका विद्रान्‌ ठिखा है । ४० 
वे शिरचेखमे समन्तमभव्रके परिचैय-पद्यके बाद ' ततः › शब्द छ्खि- 
१ सोक खवणड चंद सेवडड' क्षपणक दियम्बरोऽदं वदो वीदं 
शेतपटादिचिगधारकोहमिति मूढात्मा सर्वं मन्यत इति ।.,...... ।--त्रह्मदेवः । 


२ समन्तभदरके परिचयका यह पथय ओर १०८ वैँ शिराछेखका पद्य भी,. 
दोनों, ' गुणादिपरिचय्‌ * में उद्धृत क्रिये जा चुके हं॥ ` 


१४२ स्वामी समन्तभद्र | 


0 


कर ‹ यो देवनन्दिप्रथमाभिधानः ` इत्यादि पेकि द्वारा पूञ्यपादका 
परिचय दिया है, ओर १०८ वे हिरकखमें समन्तभद्रके वाद्‌ प्रज्यप- 
दके परिचयका जो प्रथम प्च दिया है उसमे " ततः ' रशब्दका 
प्रयोग किया है, ओर इस तरहपर प्रज्यपादको समन्तमद्रके वादका 
विद्वान्‌ सूचित किया है | इसक्रे पिवाय, स्वयं प्रूज्यपादने, अपने 
« जैनेन्द्र ? व्याकररणंके निन्न सूत्रम समन्तमद्रका उकर्छेख विया ै-- 
‹ चतुष्टयं समन्तभद्रस्य । ' ५-४-१४० ॥ 

इन सव उद्छेखोसे यह वात जर भी स्प हो जाती है कि समन्त- 
मदर प्रम्यपादसे पठे इए दै । प्रज्यपादने “पाणिनीयः व्याकरण पर 
 शब्दावतार ` नामका न्यास छिला था ओर आप गेगराना दुवि 
नीत' के शिक्षागुरं ( 71506 ) थे; रेसा ‹ हिवदूर ' के ताप्रञुख, 
“ एपिप्रे्षिया कणौटिका ` की कुछ निदो, ‹ कणीटककविचरिते * . 
जीर ‹ हिस्टरी ओंफ़ कनडीज किटरेचरसे पाया जातादहै । प्ताथ दही 
यह भी माद्धम होता है कि ' दुविनीत › राजाका राञ्यकाल ई० सन्‌ 
४८२ से ५२२ तक रहा है । इसख्यि एज्यपाद ईसवी सन्‌ ४८२ 
1 


१ पूज्यपादके परिवयके तीन पर्योमिं पथम पय इस प्रकार है-- 
श्रीपूर्यपादोदष्टतधम्म॑राञ्यस्ततो सुराधीश्वरपूर्यपादः । 
यदीय-वेदुप्ययुणानिदानीं वदन्ति शाच्राणि तढुधृतानि ॥ 

र पूज्यपदि द्वारा शब्दावेतार' नामक न्यासके रचे जनिका दार "नगर तात्छ. 

र ४६ वें दिरर्ख ( 2. ¢. ४17], ) के निन्न वाक्यसे भी पाया जाता 





न्यासं जेनेन्द्तं सकरड्धनुतं पाणिनोयस्य भूयो-- 
न्यासं शव्दावतारं मजुजत तितं वै्यशास्रे च ङष्वा । 
यस्तत्वार्थस्य टीकां ञ्यरचयदिह तां भात्यसौ पूज्यपाद्‌-- 
स्वामी भूपारवेयः स्वपरद्ितवचः पूणटग्बोधचत्तः ॥ 


समय-निणेय । १४३ 


से भी छ पदरेके विद्वान्‌ थे, यह स्पष्ट दे । अतकरटर बरद्हरने जो 
आपको ईसाकी पौचवीं शतानब्दीका विद्रान्‌ छ्खा है बह ठीक दही है। 
प्ूञ्यपादके एक शिष्य ^ वज्जनन्दी › ने षरि० सं० ५२६ (३० 
स० ४७० ) मँ द्राविडः संघकी स्थापना की थी, जिसका उट्ेख 
देवसेनके ‹ दक्वनसार' प्रथमे मिख्ता है # जैौर इससे 
यह माम होता है कि परव्यपाद " दुर्धिनीत ' राजके पिता ! अविक्नीत 
के राञ्यकालमे भी मौजूद थे, नो ई० सन्‌ ४३० से प्राम होकर 
४८२ तक पाया जाता है । साथ ही, यह भी माटुम पडता क्षि 
द्राविड संघकी स्थापना जवर पूञ्यपादके एक शिष्यके दारा इई है तव 
उसकी स्थापने समय प्रञ्यपादकी अवस्था अधिक नहीं तो ° वर्ष- 
क्रे करीव ज्र होगी ओर उन्न अपने प्रर्थोकी स्वनाका कार्य ई० 
सन्‌ ४५० के करीव प्रारभ क्रिया होगा । रेसी हाठतमे, समन्त्रं 
प्रायः ई० सन्‌ ४५० से पठे इए दै, यह कहनेमं ङु भी संकोच 
नही होता । परंतु कितने पे इए है, यह वात अमी विचारणीय है | 
इस प्रदनका समुचित ओर यथार्थं एक उत्तर देनेम वडी ही कठिना- 
इयौ उप्त होती है । यथेष्ट साधनसामभ्रीकी कमी यपर वहत ही 
खलर्ती हे । ओर इसय््यि, यद्यपि, इस विषयका कों निश्वयात्मक एक 
१ 1114. 211. 3९ {४, 355. 
२ यह प्रथ विन सं° ९९० का वना हभा दे । 
+--विरिपुज्ञपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुष्टो 1 

णामेण वज्ञण॑दी पाहूड्वेदी महा सत्तो ॥ २४ ॥ 

पंचदष्‌ छष्वीति विक्रमरायस्स मरणपत्तस्छ । 

दक्रिखणमहुराजादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २८ ॥ 


३ अविनीत राजाका ए ताम्रङेख शक सं° ३८८ ( ६० घन्‌ ४६६ ) का 
छिला हमा पाया जाता दै जि मङ़रा छेद नं १ कते हे । 








१४४ सामी समन्तभद्र । 


उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता, फिर भी विचार करते हए इ 
सम्बधरमे जो जो घटना सामने उपस्थित इई दँ ओर उनसे जिस जिस 
समयका, जिस प्रकारसे अथवा जो कुछ वोध होता है उस सवकरो 
पाठकोके सामने रख देना ही उचित मादरम देता है, जिसमे पाठकजन 
वस्तुस्थितिको सम्षकर विशेष अनुसेधानद्रारा ` ठीक समयको मदम 
करनेमे समर्थ हो सकं, अथवा ठेखकको दही विदोष निर्णयके स्मि 
कोई खस सूचना दे सके । 
उमाखाति-समय । 

( क ) श्रवणनेल्गोर्के शिरटेखपरसे समन्तभद्रका पल्विय 
देते इए, यह चात पहटे जाहिर की जा चुकी है कि समन्तभद्र 
८उमास््राति' आचार्यं ओर उनके रिष्य "वछाकपिच्छः के वाद्‌ इए 
है । यदि उमाख्वातिका या उनफे रिष्यका निरिचत समय माम होता . 
तो उस परसे समन्तमद्रका आसन्न समय भसानीसे वतलाया जा 
सकता था, अथवा इतना तो सहजहीमे कहा जा सकता था कि 
समन्तभद्र उस समयके वाद जर्‌ ई० सन्‌ ४५० के पठे-दोनक 
मध्यवर्ती विस समयमे-इए दै । परन्तु उमाघातिका समय अभीतक 
ररी तरसे निश्चित नहीं हो सका-उसकी भी हालत प्रायः समन्त- 
भद्रके समय जैसी ही है ओर इस स्यि उमाखातिके संदिग्ध 
समयके आधार पर समन्तमद्रके यथार्थं समयकी वावत कोई अची 
ती बात नहीं की जा सकती | 

( ख ) नन्दिसंधकी पञ्वर्छीमे, उमास्रातिके आचार्यं पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय वि° सं० १०१ दिया है | साथ ही, यह 
भील्खिाहेकिवे ४० वर्षं ८ महीने आचार्य पद प्र रहे, उनकी 
सयु ८४ वधैकी धी ओर सं० १४२ मेँ उनके पटपर ठोहाचा् 
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दितीय प्रतिष्ठित इए ! श्रवणवरेव्गोके कितने ही रिरेखमि उमाखातिके 
प्रधान शिष्य रूपसे शवकाकपिच्छका ही नाम दिया है, वलाकपिच्छक्री 
रिष्यपरम्पराका भी उद्धे किया है ओर यर्हौपर उसकी जगह ठेहा- 
चार्यका नाम पाया जाता हे इसकी वावत, यद्यपि, -वहूकहा जा सकता 
है क वजकपिच्छ उाहाचार्थकां ही नामान्तरं होगा, जैसे उमा-~ 
स्वातिका नामान्तर "“ गृध्रपिच्छ -अया छोहाचार्यं उमाघ्रातिके 
कोई दूसरे ही दिष्य हगि पतु फिर-मी इस पद्टवटीपर सहसा विश्वास 
नहीं किया जा सकता | इसमे प्राचीन आचार्यौका समय ओर क्रम 
वहत शु गड्वडमे पाया जाता है । उदाहरणके व्यि पूज्यपाद (देव- 
नन्दी ) के समयको ही खीनिये, प्रवीरे वह वि० सं° २५८ से 
३०८ तक दिया है । दूसरे श्वदोर्े यों कहना चादिये कि पद्यवछर्मे 
प्ूज्यपादके आचार्यं पद्‌ पर प्रतिष्टित शेनेका-समय ई० सन्‌ २०० के 
करीव वतढाया है; परन्तु इतिहाससे जैसा कि ऊपर जाहिर किया गया 
है, षह ४५० के करीव पाया जाता है, ओर इस चयि दोनोमे करीव 
अदाईसौ ( २५० ) वर्षका मारी अन्तर है 1 इतिहासमे पन्यपादके 
कषिष्य वज्ञनन्दिका उद्धे मिक्ता है ओर यह भी उछ्छेल भिख्ता है कि 
उन्दने वि° सं° ५२६ मं ‹ द्राविड; संधकीं स्यापना की, परन्तु 
पद्रावछीमे प्ून्यपादके वाद दो आचार्यौ ( जयनन्दी ओौर युणनन्दी) का 
उदेव करके चौथे ( १२ ) नम्बर पर वज्ननन्दीका नाम दिया है ओर्‌ साथ 








१ देखो, शिखरेख नं ० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ ओर १०८ । 

२ यदह असली नाम माद्धम भी नहीं होता; जान पदता है वलाक (वक, सारस) 
डी पीठी रखनेके कारण इनका यहं नाम प्रसिद्ध हा द । इनके शुष गृधकी 
पछी रखते ये । इससे मयूरकी पीछीका उस समय कोई खास आग्रह माद्धम 
नदीं पदता । । 
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ही उनका समय भी वि० सं० ३६४ से ३८६ तक वतखाया है । करंम- 
मेदके साथ साथ इन दोनों समयोमे भी परस्पर बहत वड़ा अन्तर जान 
पड़ता है । इतिहाससे वसुनन्दीका समय विक्रमकी १२ वीं रातानव्दी मदम, 
होता है परन्तु पद्व ६ टी रातान्दी ( ५२५-५३ १) दिया दै। 
इस तरह जच करनेसे बहुतसे आचार्योका समयादिक इस पदवखीमे 
गरूत पाया जाता है, जिसे विस्तारके साथ दिषलाकर य्हौँ इस ॒निव- 
न्धको तूर देनेकी जरूरत नहीं है । देसी हाक्तमें पाठक स्वयं समञ्च 
सकते हैँ कि यह पट्टावली कितनी संदिग्धावस्थामे है ओर कवठ 
इसीके आधार पर किंसीकरे समयादिकका निर्णय कैसे किया जा सकता 
हे । प्रोफेसर दैर्नछ, उक्टर पिदरसन ओर डा संतीराचंदने इस पद्राव- 
डीके आधार पर ही उमासात्तिको ईसाकी पहली राताव्दीका विद्वान्‌ 
छ्ला है ओर उससे यह माम होता है कि उन्होने इस पट्रावटीकी 
को विष जँच नहीं की--वैसे दी उसके रग-दंगपरसे उसे ठीक 
मान ल्या है । स्तु; यदि पञ्यव्खीमे दिया इभा उमाखातिका समय 
ठीक हो तो समन्तमद्रका अस्तित्व-समय उससे प्रायः ४० वर्षको 
फासरे पर अदुमान किया जा सकता है-यह ४० वर्षका अन्तर 
एकके समयारंभसे दूसरेके समयारंभ तक अथवा एककी समय-समातिसे 
दूसरेकी समय-समाप्ति तक मी हो सकता है-भौर तव डा° भाण्डार- 





१, 7. अ६., 33९, 2. 341, 351 


२. ए6ा5०ा'§ णप पल जा ऽव्ञृतपत प्हपणञलत 5 


२. 3४1 


३. प्राणा न ४ 04636४३1 500 जपतु छदा; 
?, 8» 9. 


समरथ-निर्णेय |. १४७ 








रकी रिपीरटमे समन्तमद्रका समय जो शक सं० ६० (वि० संर 
१९५ ) के करीव वतलाया गया है अथत्रा आम तौर प्र विकरमकी 
दूसरी शताब्दी माना जाता है उसे भी टीक कहा जा सकता दै | 
( ग ) ‹ विद्रूलनवोधक › म निन्न शछोकको उमाघ्वाति (उमास्ामी ) 
के समयवर्णनका प्रसिद्ध शोक घ्खि है ओर उसके द्वारा यह सूचित 
किया है कि उमास्ताति आचार्यं वीरनित्रणसे ७७० वर्षं वाद हए 
हँ अर्थवा ७७० वर्षं तक उनके समयकी मयादा है-- 
वपं सप्शते चैव सप्तत्या च पिस्प्रतौ । 
उमास्तरामियुनिजतः इन्दङुन्दस्तयैव च ॥ 
यदि इस समय जो वीरनिर्वाणक्षवत्‌ ( २४५१ ) प्रचछिति ट 
उसे टीक मान छ्य जाय तो इस छोकके आधार पर उमास्रातिका 
समय वि० सं० ३०० या ३०० तक होता है ओर वह पद्राव्खीके 
समयसे उदसौ वर्थसे मी अधिक परे पडता दै। इस समयको 
ठीक मान छने पर समन्तभद्र वि सं० ३४० (ई० सन्‌२८३ ) या 
२४० तकके करीवके विदान्‌ ठदसते है । 
वीरनिवौण, विक्रम ओर शक संवत्‌ । 
परन्तु वीरनिर्वाण संवत्का अमीतक कोद ठीक निश्य नीं 
इमा । इस संवतूसे विक्रम संवत्‌का जो ४७० वर्षं ( ४६९ वर्प 
५ महीने ›) वाद्‌ प्रचलित होना माना जाता है उसकी वावत दरु 
विद्रार्नोका कहना है किं वह ठीक न्ह हे; क्थोकि वीरनिर्वाणते 
१ इस्तरछिखित रस्त अंथोके अयुसंधान~विषयक सन्‌ १८८३-८ कीं 
ध ठ पिच्छ अर्थंकी संभावना अधिक प्रतीत होती दं इन्दङुन्दक 
चादमें उदेख भी उसे पुष्ट करता है । 
३ माम नदीं यह पद्य निद्रज्जनवोधकमे कसि किया यया 
-यौर कौनसे अंथका दे । 
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४७० वर्षं वाद्‌ विक्रम राजाका जन्म इआ है-न कि उसका सम्वत्‌ 
प्रचलित इञ, जर इसके च्ि वे नन्दिसंघकी दूसरी प्राकृत पद्राव- 
ङीका निम्न वाक्य पेदव करते है-- | 

संत्तरि चदुसदजत्तो तिणकाा विक्रमो हवई जम्मो । 

अटव्रस बाललीला सोडसवासेहि भम्मिए देसे ॥१८॥ 

उनके विचारसे विकरमकी १८ वर्पकी अवस्था हो जने पर, वीर- 
निर्वाणसे ४८८ वर्प ५ महनि वाद, विक्रम संवत्‌ प्रार्म इञ दै, 
ओर यह्‌ विक्रमके राज्यकारुका सम्वत्‌ है । श्रीयुत वावू कारीप्रसादजी 
जायसवारु, वार्‌-रट-ढा, पटना, तथा मास्टर विहारीरालजी बुखन्द- 
दाहरी इसी मतको पुष्ट करते ई ओर डा० हर्मन जैकोवीका भी 
अव रेता ही मत माम होता है# । नन्दिसंघकी पट्ठवरीमे मी 





१ यह पष्टावली जेनसिद्धान्तमास्करकी ४ थी किरणमे भी मुद्रित इर है 1 

२ यह गाथा "विकम-परवन्ध' मे भी पाई जती है, ( जै° सि० भा०, किरण 
थी, प्र ७५॥) 

यद वात डा ° दर्मन जँकोवीके एष पत्रक निन्न अंशसे माम होती है जो 
उन्होने भगवान महावीर' नामक पुस्तक्रकी पंच देते इए, हाल्मे ल्खा दै 
आर जिसके इस अंशको वा० कामताप्रसादजीने “वीरः के दिसम्बर सन्‌. १९२४ 
के अंकमे मुद्रित करिया है-- 

7 06 उदयात्‌ लोष्टः $जा अक पश रत्ल्गताण्् ६९ 
[षटवपावा2 पर्ताप्रठाम ४06 कपकम्‌ ग धगोक्ा72 ६0०६ 
9166 470 ए€णि€ पात्तडा२. पेठ [ 0िणणत आ दपाण्थश्णो 
पठि [अपप पञ पत्तर § एप ठल्लणयलट्वे 470 शलयऽ 
कष्टिः {21129175 पि 7णय12 सत्तरि चदुसदजुत्तो पिणकाला ` विक्षमो 
हवई जम्मो. उ प16 द्रक्ा2. दाय १०६७ 701 १२४६ तकण ध€ 
जन्म 0 ४12, एप णि ४6 राज्य ण पा्ाता72, छा {ता 
प€ 18 धु कृट्वा उष्लि 5 एिप्धा. ए प ष्ल्गण्छ् ४6 
गेराएथा> अपात्‌ ८ ए३५६व 18 ल्याऽ <मा< ० 545 8. (~. 
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आचार्येके पट्ारेद्णके जो सम्वत्‌ दिये है उनकी गणना विक्रमके राव्या- 
भिपेक समयसे दी की गहै; # -अन्यथा, उक्त पद्रावटीर्म मद्रवाह् दितीयके 
आचार्यं पद पर्‌ प्रतिष्टित होनेका जो समय वि० संऽ दिया है 
वह नेदिसंधकी दूसरी प्राकृतपद्मवर्छीके विरद पड़ता दहै; क्योकि उस 
पृद्रावर्खीमं भद्रवाह (द्वितीय ) का वीरनिवाणसे ४९२ वर्पं वाद हीने 
का उदे किया हे ओर यह सभय विक्रमके जन्मसे २२ वर्णं वाद्‌ 
वेठता है ] प्राव सं० २२ न देकर ४ का दिया जाना इत्त 
"चातको साफ़ वताता दै कि वह विक्रमके राञ्यकाठका संवत्‌ है ओर 
उसके जन्मते १८ वर्षके वाद प्रारभ इमा दै ! अषु; यदि प्रचित 
विक्रम संवतूको विक्रमके जन्मका सवत्‌ न मानकर राव्यका संवत्‌ 
मानना ही दीकहो ओर साधदही यह भी माना जाय कि विक्रमका 
जन्म वीरनिवीणक्षे ४७० वर्यं वाद इजा दहै तो आजकछ जो वीरः 
निर्वाण सं० २४५१ नीत रहा है उसे २४७० मानना पड़ेगा; 
उमाछरातिका समय तव, उक्त प्यके आधार पर, वि° सं” २८१ 
या २८१ तक ठदहरेगा, ओर तदनुसार समन्तमद्रका समय भी १८ वर्थ 
भर पष्टे (ई० सन्‌ २६५ या २६५ तकके करीव ) हो जायगा । 


विक्रमसंवतके सम्वंधर्मे एक मत भौर भी है ओर बह प्रचित 
संवत्‌को विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ प्रतिपादन करता है 1 इस्त मतके 
प्रधान पोषक हमरे मित्र प° नाधूरामनी प्रमी है । जपने, ््दीनसार 
की विवेचना, अपने इस मतका चत्त स्पष्ट शव्दोमि उ क्रिया 
है ओर साथ ही दु प्रमाणवाक्येकि द्वात उवे पुष्ट कएनेका भी यत्न 
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किया है # | दरदौनसारकी कई गांधा्मिं, कुछ संघोके उत्पत्ति- 
समयक्रा निर्दे करते हए, ‹ विकमरायस्स मरणपत्तस्प › श्दौका 
प्रयोग किया गया है ¡ इसपरसे प्रेमीजीको यह खयार पैदा इञ कि 
इस भ्र॑थमे जो कार्गणना की है वह क्या खास तौरपर विक्रमकी 
म्युसे की गईं है अथवा प्रचङ्िति विक्रम ॒संवतका दी उसमे उद्धे 
है ओर वह विक्रमकी मृल्युका संवत्‌ है। खोज करनेपर आपको 
अमितगति आचार्यका निश्नवाक्थ उपछ्न्य हं ओर उपरते प्रच- 
ङिति विक्रम संवत्को मृत्यु संवत्‌ माननेके स्मि आपको एक आधार ` 


[ ०4 


मर गया- 


समारूढे पतत्िदशवसतिं विक्रमनृपे 
भद [4 [ > ४1 > क 
सहस्रे वपोणां प्रभवति हि प॑चारदधिके । 
समां पंचम्यामवति धरिणी युजनृपतो 
ॐ ध, ७ धरहितमिदं 
सिते पक्षे पपे बुधहितमिदं शास्रमनघम्‌ ॥ 
यह शसुभाषितरत्नसंदोह'का पद्य है ! इसमे स्पष्ट ख्पसे च्वि है 
कि विक्रम राजाक्े स्रगौरोहणके वाद जव १०५० वँ वर्षं ( सम्वत्‌ ) 
वीत रहा था जीर राजा मज पृथ्वीका पाचन कर रहा था उस समय 
पोष जक पंचमीके दिन यह श्न समाप्त किया गया दै । अमित्तग- 
* यथा--“ वहुर्तोका खयाल है कि वर्वमानमे जो विक्रमसंवत्‌ भरचल्ति है 
चंह विक्रमके जन्भ या रान्याभिपेकसे छू हुआ हे; परन्तु दमा समश्चमें यह 
खत्युका ही संवत्‌ हं 1 इसके व्यि एक प्रमाण लीजिये 1 ” 
_ 9 देखो गाया नं ° ११, २८ ओर ३८ जिनके प्रथम चरण क्रमदाः छन्ती- 
से वारिखसए › ' पंचसु छब्चीसे, › ‹ सत्तसषएु तेवप्णे ° है ओर द्ितीय चरण 
खवका वही  विक्रमरायस्स मरणपत्तरप् दिया है ! ओर इन गाथाओमें कमरा; 
रक्ताम्बर, द्राविड तथा काष्टासधोकौ उत्पत्तिका समय निर्देश किया हे 1 
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तिने पने दुसरे प्रेय ध्वर्मपरीक्षाकी समाप्तिका समय इस प्रकार 
दिया हे-- 

संवत्सराणां विगते सदसे ससप्रतौ विक्रमपारथवस्य । 

इदः निपिष्यान्यमते समाप्तं ञनेन्द्रधमीमितयुक्तिरास्रं ॥ 

इस पद्ये, यद्यपि, विक्रमसंवत्‌ १०७० में म्रंथकी समापिका 
उद्छेव है भौर उसे स्वर्गारोहण अथवा मृत्युका संवत्‌ टसा ङु नाम 
नदीं दिया; फिर मी इस पद्यको पहठे पकी रोशनी पदनेसे इस 
विषयमे कोद संदेह नहीं रहता किं अमितगति आचार्यने प्रचलित विक्रम 
संवत्करा ही अपने प्र्थमिं प्रयोग श्रिया है ओर वे उसे विक्रमकी मृदयु- 
का संवत्‌ मानते थे-- संवते साथर्मे विक्रमकी पृद्युका उद्टेख किया 
जाना अथवा न किया जाना एक ही वात थी, उससे कोई भेद नदीं 
पडता था ¡ पहठे पमे मुंजकरे राञ्यकालका उद्ेख इस विषयका ओर 
भी खास तौरसे समर्थक दै; क्योकि इतिहाससे प्रचेत वि० सं° 
१०५० में सुजका राज्यासीन होना पाया जाता है । ओर इस व्यि 
यह नहीं कहा जा सकता करि अमितगतिने प्रचाठत विक्रम संवते 
भिन्न किसी दूसरे ही विक्रम संवतका उछ्टेख अपने उक्त पद्योमे किया 
है । रसा कहने पर मरल्यु सं० १०५० कै समय जन्मसं ° ११३० 
अथवा राज्यसं० १११२ का प्रचित होना ठहरता है जर उस 
वक्त तक मंजके जीवित रहनेका इतिहासमे कोई प्रमाण नहीं भिक्त | 
जके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० सं० १११२ तेष्व दी 
देहावसान होना पाया जाता है। 

यद्यपि, विक्रमकी मृ्युके वाद प्रजाकरे हारा उसका मृ्युर्खवत्‌ प्रच 
छ्ति कि जनिकी वात जीको ङु कम ठ्गती है, जीर यह हो 
सकता है करि अमितगति आदिको उसे गर्युसंवत्‌ समनेमं॒कुछ 
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गलती इई ह, फिर भी उपरके उदछेलोते इतना तो स्पष्ट है कि प्रमी- 
जीका यह मत नया नहीं है--आजसे हजार वषै पदे भी उस मत- 
के माननेवाे भोज थे जर उन्मे देवसेन तथा अमितगति जेस 
आचार्यं भी शामिल ये # । यदि यही मत ठीक हो ओर वीरनित्रीण- 
से ४७० वर्ष वाद वित्रमका शरीरतः जन्म होना भी ठीक हो तो यह 
मानना पडेगा कि विक्रम सवत्‌ वीरनिर्बाणसे प्रायः ५५० (४७० 
८० ) वषे वाद्‌ प्राम इञा रै आर वीर निवार्णको इए आज प्रायः 
२५२१ (५५०१९८१ ) वर्षं वीत गये द; क्योकि विक्रमकी 
आयु ८० वर्षके करीव वतटाई जाती है । एसी हाकुतमे उमाख्वातिका 
समय उक्त प्य परसे वि° सं०२२०या २२० तक निकर्ता 
ह, ओर तव समन्तभद्र भी विक्रमकी तीसरी राता्दीके या ईसाकी 
दूसरी ओर तीसरी शतान्दीे विद्धान्‌ ठ्दसते है । 

इस तरह विक्रम संवतके जन्म, राज्य ओर पत्यु रेतसे तीन 
विकल्प होनेसे वीरनिर्वाणसंवत्के मी तीन विकल्प हो जति है, ओर 
उसक आधार पर निर्णय होनेवारे आचा्येकि समयमे मी अन्तर पड़ 
जाता है । 

जिं चारपटियर नामके एक विद्वानने, जून, ज॒रा ओर अगस्त 
सन्‌ १९१४ के इंडियन '“एण्ठकरी' के अकमि, एक विस्तृत ठेखके 
 # देवसेन आचाम जपने ° भावसंगरह ` मे भी विकरमके श्लयुसंबतका 
उल्छेख किया है भौर पं वामदेवके भावसंग्रहमे भी उसका उल्छेख निन्न 
ष्रकारसे पाया जाता है-- 

सपार शतेऽब्दानां शते विक्रमराजनि । 
सोराष्टे व्छमीपुयौममूततस्कथ्यते मया ॥ १८८ ॥ 


१ यद ठेख ओर इसके संडनवाला ॐेख दोनों अभी तक हरमे देखनेको नदीं 
मिल सके । त 
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द्वारा यह प्रतिपादन किया है फि महावीरका निर्वाण विक्रमसंवत्‌से 
७० वर्षे परे नहीं किन्तु ४१० वर्षं परे हआ है ओर इसच्ियि 
प्रचित वीरनिर्वाणसंवतमेसे &० वषे कम करने चाहिये । आपकी 
-राय्मे महावीरनिर्वाणसे ७० वर्षवाद विक्रम नामके किसी राजाका 
असित दी इतिहासर्मे नहीं मिक्ता । आपकी युक्तिर्यीका यद्यपि मिस्टर 
-के° पी० जायसवाल्ने खंडन विया हे, रेसा जैनसाित्यसंशोधकः 
प्रथमखंडके % थे अकसे माम हेता है, पिरि भी यह विषय अमी 
त्क विवादप्रस्त चखा जाता है | 

वीरनिर्वाणका विषय आजकर ही कुछ विवादग्रस्त इमहे सौ 
नही, वच्कि यजते प्रायः १५०० वर्थ पहठे भी, अयवा उससे भी 
कुछ वर्ष पूर्व, वह विवादग्रस्त था, रसा जान पडता है । यही वजह 
है जो श्िटोयपण्णक्तिः (त्रिलोकप्रज्ञपि) नामक प्राकृत प्रथमे इस त्रिष- 
-यके चार विभिन्न मतोका उष्टेख किया गया है| यथा-- 

वीरजिण िद्धिगदे चउसद-इगसद्िवास्परिमाणो । 

काठंमि अदिकते उष्पण्णो एत्थ सभराथो ॥ ८६ ॥ 

अह वा वीरे सिद्धे सहस्सणवकंमि सगसयव्भहिये । 

पणसीर्दिंमि यतीदे पणमासे सगणिथो जादो ।॥ ८७ ॥ 

चोदस सदस्स सगसय ते-णउदी-वास्रकारविच्छेदे । 

वीरेस्रसिद्धीदो उष्पण्णो सगणिओ अह वा ॥ ८८ ॥ 

णिन्वाणे बीरजिणे छनव्वाससदेसु पचवरिसेसु । 

पणमासेसु गदेयं संजादो समणिओ अहवा ॥ ८९ ॥ 

अ्थात्‌-- वीर जिनेन्द्रकी सिद्धिपदप्र्तिके वाद जव ४६१ चष 
-वीत गये तव यदौ प्र शकं नामक राजा उत्पन इञ । अथवा वीर 

# देखो जैनदितेषी, आग १३, अंक १२, पृष्ठ ५३३। 
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भगवानके सिद्ध हीनेके वाद ९७८५५. वर्ष ५ महीने वीतने पर शक 
राजा ह । अथवा वीरेवरकी युक्तिसे १४७९३ वर्पके अन्तरसे 
राक राजा उत्पन्न दुआ । अथवा वीरजिनेन्द्रकी निवीण-प्राप्तिको जव 
६०५ वर्ष ५ महीने हो गये तव शक राजा इ 1 

इस कथने स्पृष्ट है कि उस वक्त वीरनिर्वीणका होना एक मत तो 
राक राजासे ४६१ वर्ष पहर, दूसरा ९७८५ वर्षं ५ महीने पठे, 
तीसरा १४७९३ वर्षं प्रहरे ओर चौथा ६०५ वर्ष ५ महीने प्रे 
मानता था । इन चारो मतोमे पहला मत नया है-उन मतेति भिनद 
जिनका इससे पके उछटेख किया गया है-जौर वरी त्रिरोकप्रपिके 
कर्ताको इष्ट जान पड़ता है ] यदि यही मत ठीक हो तो कहना चाहिये 
कि विक्रम राजा वीरनिर्वाणते २६८४६ १-१३५) वर्प वाद इञा है, 
न कि ७० वर्षं वाद्‌, जर इस समय वीरनिर्वाणसंवत्‌ २३०७ बीत ' 
रहा है 1 साथ ही, यह भी कहना चाहिये कि उमास्रातिक्रा समय उक्त 
प्यके आधारपर वि० सं०° ४४४ ( ७७०-२२६ ) या ४४४ तक 
होता है ओर समन्तभद्रका समय भी तत विक्रमकी ५ वीं शताब्दीका 
प्रायः अन्तिम भाग ठद्रता है; अथवा यो किये कि वह प्रज्यपादके सम- 
यके इतना निकट प्च जाता है कि प्रज्यपादको अपने प्रारंभिक सुनि- 
जीवनम समन्तमद्रके सत्समागमसे खाभ॒ उठनेकी बहुत कुछ संभावना 
रहती है । 

दूसरा ओर तीसरा दोना मत एकदम नये -ही नही, बर्कि इतने 
अद्भुत ओर विरक्षण माद्धम होते हैँ कि आजकं उनकी कपना भी 
नहीं की जा सकती । मादरम नहीं ये दोनो मत किस आधारपर अव- 
म्वित हैँ ओर उनका क्या रहस्य दै । इनके रहस्यको शायद कोई महान्‌. 
राघ्ली ही जनप्रयेकि बहुत गहरे अध्ययनके बाद उद्वाटन कर सकै 
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उस रहस्यके उद्वाटित होनेपर जैन्ाच्रोंकी वहुतसी खम्बी चोडः 
काट्गणनाप्र अच्छा प्रका पड़ सकता दै, इसमे जरा भी संदेह नहीं है ! 
रहा चौथा मत, वह वही है जो आजकल प्रचित है अर जिसके 
अयुसार इस समय वीरनिर््राण संवत्‌ २४७५१ माना जाता है । त्रिखो- 
कसारकी निन्न गाथाम मी इसी मतका उद्धे है-- 
पंणछस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिन्बुहदो । 
सगराजो तो ककी चदुनवतियमहियसगमासं ॥ ८५० ॥ 
इस मतके विषयमे यद्यपि, यह बात अभी निश्वयपरतैक नहीं 
कही जा सकती वि इसके अयुसार वीरनिर्वाणद्धे ६०५ वपं ५ 
मर्हनि वाद राक राजाका देह-जन्म भमाना गया हे या राज्यजन्म 
अथवा उसके राज्यकाटकी समाप्ति ही उससे अभिप्रेत है; फिर 
भी इतना जरूर कहा जा सक्ता है कि यदि शक राजाका 
राञ्यकार वीरनिर्बाणते ६०५ वर्षं॑वाद प्राम इमा दहै तो 
राजा विक्रमका राज्यकाछ मी वीरनिर््राणसे ४७० वर्षं वाद्‌ प्रारभ इमा 
दै-४८८ वर्ष वाद नरही;--कर्योकि दोनेकि राञ्यकाठमे अथवा सम्ब- 
तमं १३५ वर्षका अन्तर प्रसिद्ध दै, जो ४८८ वर्षं॑वाद्‌ विक्रमरा- 
ज्यका प्रारभ होना मानने पर नहीं वन सकता। ओर इस चि 
प्राकृत पद्रावटी आदिमे जो वीरनिर्वाणसे ४७० वर्षं॑वाद्‌ विक्रमका 
जन्म होना छ्खिा है वह उसका राजाषपपे जन्म होना हो सकता 
ह-देदरूपसे नहीं । देहूपसे जन्म होना तमी समज्ञा जा सकता: 
है जव कि शक सवतका प्रारभ मी शक राजाके जन्मसे माना गया हो ।. 








. १ इस गाथाम वीरनिवौणसे ६०५ वपं ५ महीने वाद्‌ शरक राजाका ओर 
श्षकसे ३९४ वषं ७ महीने वाद्‌ कल्किका दोना वतलाया गया है 1 


१५६ स्वामी समन्तभद्र 1 





एक वात जीर भी यहौँ प्रकट कर देने योग्य है, ओर्‌ वह यह कि 
त्रिटोकसारकी उक्त गाथाम "सगराजोके वाद (तोः राब्दका प्रयोग 
किया गया है जो ^ ततः ८ तत्पश्चात्‌ ) का वाचक दै-माधवच॑द्र 
्रैविददेवविरचित संचछृतटीकामे भी उसका अर्थ ८ तुतः) ही 
क्रिया गया है-- सौर उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकठ्ती है कि डाक 
राजाकी सत्ता न रहने पर॒ अथवा उसकी मृद्युसे ३९४ वर्प ७ 
महीने वाद्‌ कच्कि राजा हुमा; चौर चूँकि त्रिटोकप्रङपति आदि 
म्रथोतस्ते कल्किकी मृल्युका वीरनिर्वाणसे एक हजार वरं॒वाद्‌ 
होना पाया जाता हे इस स्यि उक्त ३९४ वर्षं ७ मरहम 
कल्किका राज्यकार भी द्यामि दै, जे त्रिोकप्र्ञपिके अनुसार ४२ 
वर्पं परिमाण कहा जाता है । दूसरे श्दोमे यों कहना चाहिये कि 
इस गाथाम शाक यैर कव्किका जो समय दिया दै वह अल्ग अख 
उनके राञ्यकालकी समाप्तिका सूचक दै। ओर इस च्यि यह नीं 
कहा जा सकता है कि शक राजाका राञ्यकार वीर निरवीणसे ६०५ वपं 
५ महीने वाद प्रारंभ इञ ओर उसकी समापिके वाद ३९४ वर्षं ७ 
महीने वीतनेपर कष्किका राव्यारंम इ । रेसा कटने प्र॒ कलच्किका 
अस्तित्रसमय वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्धके भीतर न रहकर 
११०० वर्धके करीव हो जाता है ओर उससे एक हजारकी नियत 
संख्याम वाधा आती है । अस्तु ¡ बीरनिर्वाणसे ६०५ वर्णं ५ महीने 
"पर इक राजाके राञ्यकार्की समाप्ति मान छेनेपर यह सखतः मानना 
"पड़ता है कि विक्रम राजाक्ा राज्यकाठ मी बीरनिवीणसे ४७० वर्ष- 
के अनन्तर ही समाप्त हो गया था, ओर इस चयि वीरनिवौणसे ४७० 


 * देखो जनहितैषौ भाय १३, जंक १२ से ˆ लोकविमाग ओर नरिखोक- 
-अज्ततति ` नामश्ा ठेख 1 


` समय-निर्णय | १५७ 





वषं वाद विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो बात कही जाती है चह क 
नहीं वेठती, अथवा यह कहना पडता है कै दोनेकरि सम्यो जो 
१३५ वर्षका अन्तर माना जाता है वही ठीक नहीं है । ठेसी दाढ- 
तमे, वित्रमसंवत्‌कौ विक्रमका मृ्यु-संवत्‌ न मानकर यदि यह माना 
जाय किं वह्‌ विक्रमकी १८ या २० वर्षकी अवस्थामे उसके राउ्या- 
भिषेक समयसे प्रारभ हृभा टै तो, ४७० मसे विक्रमके राज्यकार 
( ६६-६२ वर्षो) को घटाकर यह कहना होगा कि वहं 
वीरनिर्वाणसे प्रायः ४०८ अथवा जां चा्पैटियरके कथनानुसार, 
४१० वर्षं बाद प्रास्म इमा है । साथ ही, यह भी कहना होगा कि. 
इस समय वीरनिर्वाण संवत्‌ २३८९ या २३९१ वीत रहा है; ओर 
इस स्थि उमास्लातिका समय, उक्त प्के आधार प्र, वि० स० ३६० 
या ३६२ होना चाहिये अथवा इनर्मेसे किसी संवतो ही उनके. 
समयकी अन्तिम मर्यादा कहना चाहिये, ओर तदनुसार समन्तभदकाः 
समय भी वि० सं० ४०० या ४०० तकके करीव वतछाना चाद्ये 

इस सत्र कथने पाठक स्वयं समञ्च सक्ते हँ कि वीरनिर्ाण संव~- 
त्का विषय ओर विक्रम तथा शक सवतोके साथ उसका सम्बध. 
कितनी अधिक गड्वड़ तथा अनिश्चितावस्थामे पाया जाता है, ओर 
इसन्यि, उसके आधारपर-उसकी गुत्थीको सुलक्चाये विना उसकी 
किसी एक वातको ठेकर-किसीके समयका निर्णय कर वैठना कर्द 
तक युक्तियुक्त ओर निरापद हो सकता है । इसमे संदेह नहीं कि वीर. 
निर्घाण-कार जैसे विपयका अभी तक अनिश्ित रहना जेनियेकि च्यि 
एक वड़े ही कंक तथा ठजाकी वात है, ओर इसथ्यि जितना शीघ्र 
वन सके विद्रानोको उसे परी तौर पर निशित कर डाठन। चाहिये । 
परंतु यह सव काम अधिक परिम ओर समय-साध्य होनेके साथः 


॥॥ 


१५८ सामी समन्तभद्र । 
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साथ प्रचुर मथवा यथेष्ट साधनसामग्रीके सामने मोजूट्‌ होनेकी ' खास 

उपेक्षा रखता है, जिसका इस समय अमाव है, ओर इसी स्थि इस 

प्रवैधमे हम उसक्रा कोई ठीक निर्णय नहीं कर सके | अवसरादिक 

मिलने प उसके स्वि जदा ही प्रयत्न किया जायगा | | 
इन्दकुन्द-समय । 

( घ ) ऊपर-शग भागर्मे-उमाघ्ातिका समय-सुचक ज पय 'विह्‌- 
जनवोधकसे उद्भूत किया गया है उसमे कुन्दकुन्दाचार्यको मौ उसी 
समयका विद्वान्‌ वतलाया है जिसका उमाल्राति युनिको, ओर इस 
तरह पर॒ दोनोको समकाछीन विद्वान्‌ सूचित किया हैः। 
परंतु इस पद्यके अनुसार दोनको समकाखीन मान ेने पर भी इनमें 
बद्ध्वका मान कुन्दद्ुन्दाचार्यको प्राप्त था, इपमे सदेह नही ह । 
नन्दिसंघकी पद्चवरीमें तो कुन्दुन्दके अनन्तर ही उमास्रातिका आचार्य- 
पदपर प्रतिष्ठित होना छ्िला है जर उससे ठेसा माद्धम पडता है मानो 
उमास्वाति कुन्दङ्ुन्दके शिष्य ही ये । परन्तु श्रवणत्रेयोख्के रिकटेखमें 
उमास्रातिका कुन्दकुन्दसे ठीक वादमें उष्छेख करते इए भी उन ऊुन्द्‌- 
कुन्दका शिष्य सूचित नहीं 'विया, वर्कि “ तदन्वये › ओर ‹ तदी- 
-य्वंशे " शब्देकि दवारा कंदकुदका " वंदाज › प्रकट कियाद #। 
फिर भी यह व॑ंशजत्व कुछ दूरषतीं माद्धम नहीं होता । हो सकता हे 

> श्रवणवेसोरके िलारेखो-- नं ० ४०, ४२, ४३, ४७ ओर ५० भँ-- 
“तदन्वये ` पदको व्यि हुए यह छोक पाया जाता है-- 

अभूटुमास्वातिसुनीश्वरो ऽसावाचायंशब्दोत्तरगुद्धपिच्छः । 
। तदन्वय तत्सदश्षोऽस्ति नान्यततत्कालिकादोषपदा्थवेदी 1 
ओर १०८ वँ शिरलेखक। पयय निन्न प्रकार हे- 


अभूटुमास्वातिसुनिः पचित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी । ` ` 
सून्रीक्ृतं येन जिनपणीततं श्ाद्धार्थजातं सुनिषुंगवेन ॥ ` ` ~ 








समय-निर्णय । १५९ 


कि उमघ्राति कुन्दकुन्दके शिष्य न होकर प्रशिष्य रहे हँ जर इसीसे 
४ तदुन्वये › आदि पदक प्रयोगकी जरूरत पड़ी हो । इस तरह भी 
दोनों कितने दी अंशो समकालीन हो सकते है ओर उमाघ्वातिके सम. 
यकी समा्तिको प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दके समयकी समाप्ति भी कदा जा 
सकता दै । शायद यही वजह हौ जो उक्त परमे उभाखातिका समय 
चतछाकर पीते * कुन्दकुन्दस्तथेव च  राब्दोके द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि कुन्दकुन्दका भी यही समय है, अर्थात्‌ कुन्दकुन्द भी इसी 
समयके भीतर हो गये ईै। अस्तु, उक्त पटट्ाव्ीर्मे उमास्ातिकी 
आदु ८४ वर्षं दी है जर साथ ही यह सूचित करियाहेकि वे ० 
वर्ष ८ महीने आचार्यैपद पर प्रतिष्ठित रहे! यदि यह उद्टेख लीक 
हो तो कहना चाहिये किं उमासराति प्रायः ४२ वपं कुन्द्ुन्दके सम- 
काटीन रहे है । रेसी हाठतमे यदि कुन्दकुन्दका ही निधित समय 
माम हो जाय तो उसपरसे भ समन्तभद्रके आसन समयक्रा वहत 
कु यथार्थं वो हो सकता है । परन्तु कुन्दकुन्दका समय भी अमी 
तक ध्री तीरसे निशित नहीं हो पाया । नन्दिसंधकी प्राव जो 
आपका समय वरि° सं० ९४ से १०१ तकदियारै उस पर तो, 
पद्रावलीकी हाटतको देखते इए सहसा विश्वास नहीं होता, ओर उक्त 
पद्मे ज समय दिया है कह उन सव त्रिकस्पों अथवा संदेहा पात्र 
वना इआ है जो उपर “गः भागम उप्त कयि गये है; ओर इसच्ि 
इन दोनों आधारो परसे प्रकत विषयके निर्णयार्थं यहो किसी विकेषताकी 
उपरव्धि नही होती--समन्तमदके समयसम्बन्धमे जो कल्परार्द 
ऊपर की गई हैँ वे द जज्योकी स्यो कायम रहती है! अवर देखना चाहिये 
दूसरे किसी मार्गसे भी कन्दङुन्दका कोई शक समय उपख्व्य होता 
डेयाकिन्हीं।.. ` |ॐ । 





१६० स्वामी समन्तभद्र । 








इनद्रन॑दि आचार्यके श्ुतावतारसे माम होता हं कि भगवान्‌ महावीरकी 
निर्वाण-प्रा्तिके वाद्‌ ६२ वर्पके भीतर्‌ तीन कवी; उसके वाद १०० 
वर्पके भीतर पच श्रुतवती, फिर १८३ वर्पके भीतर ग्यारह सुनि दरापूव- 
के पाठी, तदनतर २२० वर्पके भीतर पांव एकाद्ांगधारी ओर तल- 
शवात्‌ ११८ वर्मे चार आचारांगके धारी सुनि हए । इस तरह वीर- 
निर्वाणसे ६८३ वर्षं पर्य॑त अग्ञान रहा । इसके वाद चार आरातीय 
सुनि जग ओर धूरवोकि एकदेरज्ञानी इए, उनके वाद (अर्दा, 
अर्ह्खिके अनन्तर ‹ माघनन्दि › ओर माघनन्दिके पश्चात्‌ ‹ धरसेन ` 
नामके आचार्यं इए, जो ‹ कर्मप्रामृत"के क्ञात्ता थे ] इन सुनिराजने 
अपनी आयु अल्प जानकर भौर यह खयार करके कि हमारे परे 
वर्मप्राम॒त श्रतका ज्ञान ब्युच्छेद्‌ न होने पत्र, वेणाक तटके मुनिसंघसे 
दो तीक्षणबुद्धि सुनिर्योको बुखवाया, जौ वादे (पुष्पदन्तः आर 

भूतवछि › नामते प्रसिद्ध इए ओर न्दं वह समस्त श्रुत अच्छी तर- 
हसे व्यास्या करके पदा दिया । तत्पश्चात्‌ पुष्पदन्त ओर भूतवखिने 
कर्मप्रामृतको संक्षि करके पट्खण्डागमका रूप दिया आर उसे द्य 
पुस्तकारूढ किया-अर्थात्‌, छ्पिवद्ध करा दिया । उधर गुणधर 
आाचार्यने ¢ कषायप्रामृत * अपरनाम “दोपपरामृतके गाथासूर््ोकी रचना 
करके उन्द ‹ नागरास्ति › ओर ‹ आयमेक्ु › नामक सुनियोको पदाय, 
उनसे “ यतिदृषभःने पढ़कर उन गाथाजंपर चूणिसूत्र सवे ओर यति- 
वृषमसे “ उद्ारणाचार्यै ” ने अध्ययन कके चूणिसूर्रोपर इत्तिसूत् 
छिव । इस प्रकार गुणघर, यतिद्रषम ओर उच्चारणाचार्यके द्वारा कषाय- 
प्रामतकी रचना होकर वहं मी दव्यपुस्तकारूढ ही गया| जवं 
कर्मप्रामत. ओर कषायप्रामृत दोनों सिद्धान्त द्ल्यभावरूपसे पुस्तका- 
रूढ हो गये तव केण्डकुन्दपुरमे पमनन्दि ८ बुंदकुंद ) नामके 


समय~निर्णय । १६१ 


आचार्ये गुरपरिपार्टीसे दोनों सिद्धान्तोके ज्ञाता इए ओर उन्होने 
^ षदूखण्डागम के प्रयम तीन ख्डोपर वारह हजार शछोक्परिमाण 
एक टीका टिखी | 

इस कथनसे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दाचार्यं वीरनिर्बाण सं० ६८३ से 
पटे नही इए, किन्तु पछि इए हँ । परन्तु कितने पछि, यह अस्पष्ट 
है । यदि अन्तिम आचारांगधारीं “ छोहाचार्यं › के वाद होने 
वाठे विनयघर आदि चार अारातीय मुनियोका एकतरे समय २० 
वर्का ओर अरहैद्छि, माघ्नंदि, धरतेन, पृष्पदंत, मूतवछि त्तथा 
कुन्दज्ुन्दके,गुर्का स्थूक समय १०-१० वर्णका दी मान च्या जाय, 
जिसका मान ठेना कुछ धिक नदीं है, तो यदह सहजदीमे कहा जा सकता 
है कि उुन्द्रुन्द उक्त समेयसे ८० वं अयता वीरनि्वाणसे ७६३ 
(६ ८२-२०-६०) वर्प वाद्‌ इए है जर यह समय उस समय (७७०) 
के करीव ही पर्व जाता है जो विदरननवोधकसे उद्भूत कि इए 
उक्त पथमे दिया है, ओर इस व्यि इसके द्वारा उसका वहत कुछ 
समथेन होता है । श्रुतावतासमे, वीरनिवाणसे अन्तिम आचारांगधारी 
ॐोहाचार्यपर्यत, ६८२ वर्धके भीतर वेवि-शरुतकेवटियों जादिके 
होनेका ज कथन जिस कम ओर जिस समयनिर्देशके साथ किया है 
वह॒त्रिोकग्रजगपि, जिनसेनङृत इखिंशपुराण ओर भगवनिनसेन- 
प्रणीत आदिपुराण जैते प्राचीन ्रेथेम भी पाया जता है। द, 
त्रिरोकप्रन्नपिभें इतना विद्येप जख्र है कि आचारागघारियाकी ११८ 
वर्षकी संस्यामँ अंग जर परेकि एक्देशधारिर्योका भी समय शाभिख 
क्रिया है #; इससे विनयधथर्‌ आदि चार आरातीय मुनिर्योका जो 

# पृढमो सुभद्णामो जसभदो तह य होदि जकवाहू । 
ुरियो य छोहणासो एदे मायार अंगधरा ॥ ८० ॥ 








११ 


१६२ स्वामी सर्मतभद्र | 





पृथक समय २० वर्षका मान ल्य गया था उसे गणनति निका 
दिया जा सकता है ओर तव छुन्दकुन्दका वीरनिर्वाणसते ७४३ वर्थ 
वाद्‌ होना कहा जा सकता है । इससे भी उक्त प्के समयसमरथनम 
कोई वाधा न आती; क्योकि उस पद्मे प्रधानतासे उमास्वातिका समय 
दिया है-उमास्रातिके समकाटीन होनेपर्‌ भी, बरद्धतरके कारण, कुन्दकु- 
न्दका अस्त्र २७ वर्प पट्के ओर भी माना ना सक्ता है ओर 
उसका मान छया जाना वहतत कुछ स्वामापिक है । सेनगणकी प्च 
चीमे भौ ६८२ वर्पकी गणना " श्रुतावतार ` के सद्र ही की गई 
दे । परंतु नन्दिसंघकी प्रात पद्ाधरीमे बह गणना छुछ  व्रिसद्शर्- 
पसे पाई जाती है । उसमे दशपूरधियं कका समय तो वही दिया 
है जिसका उपर उल किया है । उसके वाद्‌ एकादशांगधारी पच 
सुनि्योका समय, २२० वर्प न देकर, १२३ वर्पदियादै जर रोप 
९७ वर्पौमिं सुमद्र, यदोभद्र, मद्रवाहु ओर रोहाचार्य नामके उन 
चार सुनिर्पोका होना ट्खा है ओर न्दं दश नव तथा अष्ट 
अंगका पाठी वतटाया है, जिन शश्रुतावतारः अदि प्रयोमं एकादगां- 





सेसे्ररससगार्णि चो दसपुज्चाणमेकदेसधरा 1 

एकसर्य अहारसवासजुर्दं ताण परिमाणं ॥ ८१ ॥ 

तेसु जदीदेसु तदा आचारधरा ण होति भरहमि। 

गो दमञ्ुणिपडुदीणं वासां छस्सदाणि तेसी दो ॥ ८२ ॥ 

१ जेनदितेपी, भाग ६ ठा, अंक ७-८ मं पं नाधूरामजीने भारके चाद 
सात संख्याका भी उ्ेख किया है ओर ठिखा दै कि, “जिस प्रंयकते आधार पर 
हमने यह पद्टावली भकाशित की है, उसमे इन्दं कमश्चः दश्च, नौ, आठ ओर 
सात अंगका पाटी वतखाया है । देखा होना जीको भी रगता द, प्रतु हमारे 
सामने जो पृद्यवली हे उसमे ‹ दसंग नव अंग अदधरा ` ओर ‹ दसनवभर्हुग- 
धरा › पाठ हे । संभव है कि पहला पाठ कुर अशुद्ध छप गया हो ओर वह 
“ दुखंग णचञहसत्तधरा ˆ हो 1 


समय-निर्णय । १६२ 


गघासियोंकी २२० वर्धकी संख्यकि वाद ११८ वर्धके मीतर 
होनेवाछे प्रतिपादन किया दै जौर पाथ ही भआचारांगः नामक 
प्रथम अंगके ज्ञाता च्छि है। इन चातो मुनि्योके अनन्तर 
सरहद, माधनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त ओर भूतवचि नामके पोच 
आचार्यौको (एकागधारी' च्लि है भर उनका समय ११८ वर्ष टिया 
३ै%। इस तरह पर वीरनिर्वाणसे भूतवच्पर्यत ६८२ वर्षकी गणना 
की गर है । यह गणना श्रुतावतार्‌, त्रिरोकग्ज्ञपि, हरिंशपुराण, 
आदिपुराण ओर सेनगणकी पद्यव्खछीते कितनी मिन है भौर इसके 
द्वारा पुष्पदंत भूतवयि तक आवचार्योकी समथगणनामे कित्तना अन्तर्‌ 
पड जाता है इसे पाठक स्वयं समश्च सक्ते हैँ । परन्तु यदि इसीको 
ठीक मान छया जाय ओर्‌ यह सरकार किया जाय कि भूतवछिका 
अस्तित्व वीरनिर्वाण संवत्‌ ६८२ तक रहा है तो भूतवछिके वाद 
कुदकुंदकी प्रादुर्मूतिके च्यि कमते कम २०-२० वर्पकी कल्पना 
ओर भी करनी होगी; क्योंकि इन्दङुन्दको दोनो सिद्रान्तोका ज्ञान गु₹- 
परिपाटी द्वारा प्राप्त इञा था † ओर पुष्पदेत, मूतवलि या उचारणा- 








# यृथा--परंचसये पणस्हे अन्तिमजिणस्तमयजदेष्ु 1 
उपप्ण्णा पंचनण इयंगघारी सुणेयन्वा ॥ १५ ॥ 
अहिवदिलिमाघणदिय धरसेणं पुष्फयंतभूतत्ररी । 
अडवीसे इगचीसं उगणीतं तीस बीस चास पुणे ॥ १६१ 
इगसयजटारवातरे इयंगधारी य सुणिवरा जादा । ” 
छलयतिराक्ियवासे गिच्वागा अंगदित्ति कदियजिणे ॥ 9७ ॥ 
एवं द्विविधो द्रन्यसावपुस्तकगतः समरागच्छन्‌ । 
गुर्परिपाय्या क्षातः सिद्धान्तः कण्डडकन्दपुरे ॥ १६० ॥ 
श्रीपद्मनन्दिसुनिना सोऽपि इाद्शसहलपरिमाणः । 
यन्थपरिकम॑कतां षटूखण्डाघतिखण्डस्य ॥ १६१ ॥ 


[1 


१६४ स्वानी समतमद्र 


७ 





€ ® आपकर ~ नही च्लि 9 अ 4 सचायेक के 
चार्यमेसे कितसीको पक्ता गुद नदीं च्छि हे; इनन च्वि इन साचायाके 
यादं कमते कम एक जाचायका यप्के युल्ठ्पसे दोना ज्रौ न्धम 
एच नित्तत्ते ययिं उक्त समयं अधिकः नरी हे क 
पड़ता है, निसक्ते च्वि उक्त समव अधिक नहीं दहं) इस तरह ष्ट 
म समयका = = भ = वीरनिर्बाणते या [-] क = करीव 
कुन्दङुन्दके समवका प्रारभ उरानवाणत्त ७०द या ७१२ क करावें 


ङ 
फ) + 


हो जाता ह । परन्तु इस अधिक समयकी कस्यनाकतो भी यदि छोड 


दियाज ~~ यही त > जाय दीरनिर्वा ९. णते अ~ 

दिया जाव जर यही मान च्या जाय दवि वीरनि्वांणते ६८२ वके 
उनन्तर ~) ऊन्दकन्दाचार्व $ --- ~ हाना ॐ > विक्रम 

नन्तर्‌ ठा इुन्दङुन्दयाचाय इद्‌ ह ता यह्‌ कहना हाना क्रि वक्त्र 





यही .- न्ना धरामजी 3 आरि श ~~ विद्रानकि 

यही पं० नाधृरामजी प्रेमी # आदि थिका जनं धि 

उसे हम उतवा ~>, ~ चाटः = = कीर निर्बणित्ते 
इतन हन इतचा खार्‌ मा {इ दना उह्त दे हि उट्‌ नितणत्तं 





यं चाद विज्नमकःा म्रः =+ =, उसका वित्रपत्तं 2 
2७० चद वेद्‌ विकरमक्म ठट्नन्न मानते इर उत्तच्ा तिक्रनह्वत्‌ 
‰ तल्यरवत 2 >> -> --> [र चाद 
यदं च्यकवत्‌ है तो उत्तत्ते १९५ (९ ६८२-४८८ ) वयं कहं 
~ गर्‌ यनि त्यन्य च = ~न € ---- 
उर्‌ यदि दन्युन्वत्‌ है ता उत्त १३३ ( ६८२२-० ) वप वाढं 
9 ~ = साय ~ इतना रौर नी ~ ~ -~ ~ तजा 
इुल्डु्तय इर्‌ ठ | ताथ हा, इतना खर भा क्र; याद्‌ दक्र सन्‌- 
का थिन दीरनिर्बाणते ० [4 ४० परयत र्टा न उत 9. 
का आत्तत्वत्तमव उद्तचत्राणन्नं ४६२ उ पथेत रहा ह; उत्कर 


११ ६.०. 


= यत्यका दर्दर अत सदन ८/2 प्रचित 
त्युक्त वछनान चाक्र सवत्‌ (१८४६) प्रचाडेत 


अ चथक्ता 2 वास्तं विक क [ ऊन्डङन्दाचार्यं 6 (५ 
च्छत्र तवत्राम १३५ वर्धक वाह्तविक उन्तर्‌ हं तो डन्डडन्दयाचायं व° 








„~. अ \.ॐ च्राद ट) न्त 
तं° से ३५७ ( ६८३६-६ ६११३५. ) वथ उदं इट्‌ है । 
उपर उमाल्लातिनक्ने ज वितु द्‌ 3 (41 च्स्ना प्राय 
ऊर्पर्‌ ट माषछ्लात्तक् न्षमयत्तं खमन्तच्छ समयकवग क््पना प्रायः ° 
5 दाद <" --5 == के चमयते चह 4 
षतं ताद्‌ का गड्‌ हः, छुन्दङ्कन्दके चमयन्तं व्ह ६० चधकद्‌ क्राजा 
तव ४ खोर ~ सयचित्त ~~ ~~ होती = ठ्स हारते 2 
सक्र ह स्मह ङं सयु प्रतति चटा हति | एत्र दाच्तमं त्तन् 
वरदो चमयाः 3, =< (व या (ज 
न्तमट्र्नो मदाः वि० त्तं° २७द्‌, २५५ १२द्‌ वा ४१७ के 
@ अ, अ च [~ (+ अ । [4 














समव-निर्णय [` १६५ 


मृल्युका -संवत्‌ न होकर उसके राज्य अथवा जन्मक्ता संवत्‌ हो तो पिच 
ॐ १७ संवतमेते शकराव्यकाछ अथवा उसकी आयुके वर्षं भी कम 
क्रिये जा सक्ते रै। 

राजा रिक्ङ्कमार । 

'पंचास्तिकायः सूत्रकी जयसेनाचार्यजृत टीकार्ने ठि है वि श्रीकु- 
ण्डनुन्दाचार्यने इस साच्रकों जपने शिष्य शहिवकरुमार महाराजके प्रति- 
वोधनार्थं रचा है, ओर वही राजा इस दाल्नकी उत्पत्तिका निमित्त है । 
-यथा-- 

८५....श्रीमल्छुण्डङ्‌न्दाचायेदेवेः .......शिवङमारमहाराजा- 
6 विरचिते पंचास्तिकायग्राभृत- 

“अथ प्रभतग्र्े शिवङकमारमहाराजो निमित्तं अन्यत्र द्रव्य- 
संग्रहादौ सोमश्रष्ठयादि ज्ञातव्यम्‌ । इति संक्ेयेण निमित्तं 
कथितं 1“ 

प्र॑थकी कनड़ी टीकामे भी, जो "वाठर्च॑द्र' सुनिकी बनाई इई है, 
इसी प्रकारका उषे वतखाया जाता है । प्रोफेसर के° वी० 
पाठक्ने इन रिवक्रुमार महाराजका सर्माकरण कदस्ववेरके राजा 
“ शिवमृगेदावर्मी के साथ किया है--उरन्दीको उक्त दिषक्रुमार वत- 
खया हे--जौर शिवमृगेशका समय, चाटुक्य चक्रवती ‹ कौर्तिवमा › 
महाराजके द्वारा वादामी स्थानपर शक सं० ५०० मे प्राचीन कदम्ब 
वंशाके ष्वस्त वयि जानेसे ५० वषे पहरेका निशित करके, 
यह प्रतिपादन किया है किं कुन्दकुन्दाचार्यं शक सं० ४५० 
(वि० सं° ५८५ या ई० सन्‌ ५२८) के विद्वान्‌ सिद्ध होते है । 
पाठक महारयके इस मतकरो पं० गजाधरालजी न्यायञ्चाल्लीने, 


१६६ स्वामी समंतभद्र | 





° समयसायप्रामृत › की प्रस्तावना, अपना यह मत पुष्ट करनेके च्वि 
उद्रूत किया है कि कुन्दकुन्दका उतपत्तिसमय त्रि० सं २१२ से 
पके बनता ही नहीं; ओर साथ ही यह प्रतिपादन कियाहिकिरसे 
स्वीकार कर छेनेमें कोई भी हानि नरींहै % | परततु हमें तो उसके 
स्वीकारनेमें हानि ही हानि नजर पडती रै-खाभ कुछ भी नही-अौर षह 


क 


जया भी युक्तियुक्त प्रतीत नीं होता । इस मतको मान छेनेसे समन्तभद्र 
तो समन्तमद्र पूज्यपाद भी बुन्दङुन्दसे पहरेके विद्वान्‌ ठहरते दै; ओर तव 
कुन्दजुन्दके वंशम उमास्वाति इए, उमासाततिने तचार्थसूत्रकौ सचना की, 
उस त्ार्थसूत्र पर प्रञ्यपादने (सवोर्थसिद्धि' नामकी टीका छिखी, इत्यादि 
काथनोका कुछ भी अर्थं अथवा मूल्य नहीं रहता, ओर पचासों शिरर्ेखों 
तथा ्र॑थादिकोमे प्रूज्यपाद तथा उनसे पहठे होनेवाे कितने ही विद्रा- 
नोके विषयमे ओ यह सुनिधित उषे मिरता दै कि वे कुंदकुंदके 
व॑दाम . अथवा उनके घाद इए रहै मिध्या जौर व्यथै ठहरता है, 


# ८ २१३ तमवैक्रमसंवस्सराप्पू्॑तु साधयितुमेव नाति भगवल्छन्व्‌- 
ङन्दोत्पत्तिस्तमयः !' 

° तत्तो युक्तयानयापि मगवद्छुन्दङन्दसमयः तस्य श्रवसगेशचवमंघमान.- 
कारीनत्वात्‌ ७५० तम दाकस्ंवरसर एव सिद्धयति स्वीकारे चास्मिन्‌ क्षातिरपिः 
नास्ति कापीति !' १ 

¶ उदादरणके ल्य देखो मकेराका ताश्रपन् जो शक संवत्‌ ३८८ का ङ्ख 
इभ दै ओर जिसमे कुन्द्कन्दाचायैके वंशम होनेवाले आचार्योका उल्लेख निघ्न 
प्रकारे पाया जाता है-- 

५.,,.०..श्रीमान्‌ कोंगणि-महाधिराज अनिनीतनामधेयदत्त्य देसिगगरण॑ 
कोण्डङ्न्दान्वय-~गुणर्चद्र भटार-शिष्यस्य अभवणदिमटार तस्य हिष्यस्य शीरु- 
भद्रमटार-शिष्यस्य जनाणदिभयार-शिष्यस्प्र गुणमंदिभटार-शिषयस्य वन्द्‌- 
णन्दिमिटारम्गे अष्ट अरीति-्यो-शतस्य सम्बस्सरस्य माघमासं... ... = 

-ङगे इन्त्किप्रशन्स ( ८. (~. 1. ) 
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यह सव क्या कुछ कम हानि है £ समक्षम नहीं आता कि न्यायशा्नी- 
जीने विना प्वीपर सम्बन्धोका विचार विये रेसा क्यो च्छि दिया। 
अस्तु; हमारी राये, प्रथम तो जयसेनादिका यह च्खिना दी कि कुन्द- 
न्दने रिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थं अयवा उनके निमित्त इस पंचास्ति- 
कायकी रचना की › वहत कुठ आधुनिक # मत जान पड़ता दै, मू 
म्रथ्मे उसका कोई उद्धे नहीं ओर न श्रीभगृतच॑द्राचायत प्राचीन 
टीकापरसे ही उसका कोई समर्थन होता है । स्ववं कुन्दकुन्दाचार्यने 
मर॑यके अन्तम यह सूचित विया है कि उन्होने इस ‹ पंचस्तिकायसं- 
मरह › सूत्रको प्रबचनभक्तिते प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावना्थं र्चा 
है । यथा-- 


# १३ वीं १४ वीं शताब्दीके करीवका; क्योकि वारर्चद्रसुनि विक्रमकी 
१३ वीं शताब्दीके विदान्‌. थे ! उनके गु नयकीर्तिका शक सं ° १०९९ (वि० 
सं° १२३४ ) मेँ देहान्त हुआ दै । भौर जयसेनाचाये विक्रमकी प्रायः १४ 
वीं रताब्दीके विद्वान्‌ माद्म होते दै । उन्दने प्रवचनसारटीकाकी भरद्चस्तिमें 
जिन छुदेन्दु ' को नमस्कार क्रिया ह वे उक्त वाख्चेद्र सुनिके समक्राखीन 
चिद्वान्‌ ये! आपकी आद्रतत्रयकी टीकां गोम्मटसार, चारितेषार, दन्यसंमह 
आदि ११ वीं १२ वीं शताच्दियोके वने हुए अर्थोके कितने ही उल्टेख पये 
जाते दं । एेसी दाकतमें पंचास्तिकायटीकाके अन्तम “ पंचार्तिकछायः समाप्तः" 
के वाद्‌ जो“ विक्रम संवत्‌ १३९९ वपैराधिन श्द्धि १ भौम दिने" रेषा 
समय दिया हया ह बह आश्चर्यं नदीं जो टीकराकी समाप्तिका ही समय हो । 

१ भरो ए० चक्रवती, “ पंचास्तिकाय' की परस्तावनामें लिखते ह कि प्राश्त- 
त्रयके सभी टीकाकारोने इस वातकरा उल्ठेख करिया है कि श्न तीनों भ्र्थोको 
कुन्दङुन्दाचा्ैने अपने शिष्य रिवकुमारके हितां र्वा दै; परंतु भश्रतवंदराचायै- 
की किसी मी रीकामं एसा कोई उल्टेख दमारे देखने में नदीं आया । नदीं मादम्‌ 
भरो साहवने किस आधार पर एेसा कथन किया है 1 

२ “मार्गो हि परमतैराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी परमान्ञा  (अख्तचन्र) ! 
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मग्गप्पभावणदं पवयणभक्तिप्पचोदिदेण मया 
भेणियं पवयणसारं पचत्थियसंगहं सुत्तं ॥ १७३ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि कुन्दङरुन्दने अपना यह प्र॑थ किसी व्यक्तिविदोष- 
के उदेर्यसे अथवा उसकी प्रेरणाको पाकर नहीं छिखा, वर्क इसका 
खास उदेदय ‹ मागेप्रभावना › ओर निमित्तकारण "प्रचचनभक्ति' 
है । यदि इन्दकुन्दने दिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थं अथवा उनकी 
खास प्रेरणासे इस प्र॑थको छ्खिादोतातो बे इस प्यथ या अन्यत्र 
कहीं उसका कुछ उष्टेख ज्र करते, जेसे कि भद्प्रभाकरके निमित्त "पर 
मात्मप्रकाशच ' की रचना करते इए योगीन्धदेवने जगह जगह पर 
भर॑यमें उसका उदेव किया है। परंतु यँ मू प्रथमे एसा ऊक मी नही, न 
प्राचीन टीकामें ही उसका उद्टेव मिता है ओर न कुन्दङ्कन्दके किसी दूसरे 
ग्॑यसे ही रिवकुभारका को पता चरता है ! इस स्यि यर "थ रित्र- 
कुमार महाराजके संबोधनार्थं रचा गया टसा माननेके ल्यि मन सेष्वा 
तय्यार नहीं होता । संभव है कि एक विद्वानने किसी वि्वर्दततीके 
आधार पर उसका उ्टेख किया हौ ओर फिर दूसरेने भी उसकी नकठ 
कर दी हो । इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने " प्रबचनसार › की टीकार्मे 
रथम प्रस्तावनावाक्यके दारा, “ रिवक्कुमार ` का जो निश्न प्रकारसे 
उद्धे किया ह उससे शिवक्ुमार महाराजकी स्थिति जौर भी सेदिग्ध 
हो जाती है-- 

अथ फथिदासन्नभव्यः शिवङुमारनामा स्वसंवित्तिसयुत्पन्न- 
यरमानन्दंकरक्षणसुखामतविपरीतचतभतिसंसारहुःखभयभीतः 
सयुस्प्नपरममेदविज्ञानप्रकाातिंशयः समस्तदुनेयेकान्तनिराङ्क- 


~--~--------------------~---------~------~---~--~ ~~ 


-------------- 
१ देखो, रायचदजैनक्नाञ्रमालामे प्रकाशित "“ प्रवचनसार > का वि सं° 
१९६९ का "संस्करण । । 
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दुराग्रहः परित्यक्तसमस्तशघ्चमित्रादियक्षपातेनालयन्तमध्यस्थो 
भूत्वा धमार्थकामेभ्यः सारभूतामत्यन्तात्महितामविनखरां प॑च- 
परमेषिप्रसादोत्पन्ां शुक्तिभिययुपादेयत्वेन सखीङ्बांणः 
-मानस्वामितीर्थकरपरमदेवग्रथुखान्‌ भगवतःप॑चपरमेष्टिनो द्रन्य- 
भावनमस्काराभ्यां प्रणम्य परमचारिवरमाश्रयामीति प्रतिजां 
इस प्रस्तावनावे वाद मूढ प्र॑थकी म॑गङदिविषयक पच गाया 

९क साथ दौ द जिनमेसे पछडी दो गाथा्प इस प्रकार दै-- 

कचा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराण । 

अज्ज्ञावयवग्गार्णं साहू चेव सब्वेरसिं ॥ ४॥ 

तेसिं वियुद्धदसणणाणपहाणासर्म समासेन्न । 

उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणरसंपत्ती ॥ ५॥ 

इन गाथाम श्रीुन्दकुन्दाचार्यने बतखाया दै कि भ्य अरहत्सि- 

द्वाचारयोपाध्यायसर्वसाधुओं ( पंचपसेष्टियों ) को नमस्कार करके ओर 
उनके विद्युद्ध दर्दानज्ञानरूपी प्रधान आश्रमो प्रात होकर ८ सम्य- 
-ग्दरन, सम्यगजञानसे सम्पन्न होकर ) उस साम्यभाव ( परम-बीतराग-- 
चारित्र ) का आश्रय ठेता ह-अथवा उसे सम्पादन करता द्-जिससे 
-निर्वाणकी प्राति होती हे । ओर इस प्रकारकी प्रतिनाद्रारा उन्होने 
अपने प्रंथके प्रतिपा विषयको सूचित किया है! अव इसके साथ 
टीकाकारकी उक्त प्रस्तावनाको देखिये, उसमें यही प्रतिज्ञा शिवक्रुमारसे 
कराई गई हे, ओर इस तरह पर शिवकुभाखो मूटग्रथका कती अथवा 
-प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दका ही नामान्तरं सूपित किया है। साव दही 
हिवक्रुमारके जो विदेषण दिये द वे एक राजाके विरोषणं नहीं हो 
-सक्ते-वे उन महामुनिराजके विशेषण है जो सरागचालछिते मी उपरत 
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होकर वीतरागचरित्रिकी ओर्‌ प्रवृत्त होते रै 1 एसी हारतमें पाठक सख्यं 
समञ्च सकते है कि रिवक्ुमार महाराजकी स्थिति कितनी संदिग्ध दे । 
दूसरे, शिवदुमारका  रिवमृगेशावर्मा' के साथ जो समीकरण किया 
गया है उसका कोई युक्तियुक्त. कारण भी माम नही होता । उससे 
अच्छा समीकरण तो प्रोफेसर ए० चक्रवती नायनार्‌, एम० ए०, एक° 
ठी°; का जान पडता हे जो कां्चीके प्राचीन प्छवराजा “शिवस्वन्दब-. 
मौ ' के साथ किया गया है; क्योकि ‹ स्कन्द › कुमारका पर्याय नाम 
है जर एक दानपत्रमे उसे ‹ युवामहाराज › भी छिखा है जो ‹ कुमार. 
महाराज ' का वाचक हे; इस स्वि अर्थकी दृष्टस रिवक्ुमार ओर 
रिवष्ठन्द दोना एक जान पड़ते दहै । इसके सिवाय रिवस्कन्दका 
ˆ मिदावोु › त्राखा दानपत्र, अन्तिम मंगर पको छोड़ कर्‌, प्राङृत 
माषामे ठ्खा इञा है जर्‌ उससे शिवस्कन्दकी दरवारी भापाका 
प्रज्ृत होना पाया जाता है जो इस म्र॑थकी स्वना आदिके साथ रिव- 
स्वन्दका सम्बन्ध स्थापित करनेके व्यि ज्यादा अनुकर जान पड़ती है {* 
साथ ही, रिवस्कन्दका समय भी शिवगृणेरासे कई राताब्दियो पहठेका 
अनुमान किया गया है† । इसस्ि पाठक महारयका उक्त समीकरणः 


* देखो “ पंचास्तिकाय के अंत्रेजी संस्करणकी प्रो° ए० चक्रवर्ती द्वार. 
छिचित “ एेतिश्चसिक प्रस्तावना ” ( पाऽप्णा८य्‌ [प्रधवन ); 
सन्‌ १९२० 

† चक्रवर्ती महाशयने, डन्दज्ृन्दका भस्तित्वसमय ईसासे कई वष पर्स - 
प्रारंभ करके, उन्दं ईसाकी पदरी शताव्दके पूवोधैका विद्वान्‌ माना है, ओर 
इस चयि उनके विचारसे शिवस्कंदका समय $ईसाकी पदी शताब्दी दोना. 
चादिये; परन्छु एक जगह पर उन्दने ये शब्द भौ दिये ईै-- 

1८ 15 वृह एण5जणठ धालटणिह पाः पपंऽ = अंर्वञात्यात2 
ण (गपुल्कपाना ० गाल णा 06 16८८८७७० ठ 6. 
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किसी तरह भी ठीक माद्धूम नहीं होता| जान पड़ता है उन्होने 
इस समीकरणको ठेकर्‌ ही दो ता्रपत्रमे उद्ेखित इए तोरणाचार्थको,. 
कुन्दङ्ुन्दान्वयी होनेके कारण, केव ढसौ वर्ष पीछेका ही विद्वान्‌ 
किपत किया है; अन्यथा, वैसी कस्पनाके स्यि दूसरा कोई मी 
आधार नहीं था । हम कितने ही विद्वानेके एेसे उद्टेख देखते रै जिनमे 
उन्दं कुन्दकुन्दान्वयी सूचित किया है अर वे कुन्दकुन्दसे हजार वर्पसः 
भी पीके विद्रान्‌ इए है । उदाहरणके स्यि `दयुमचंदाचार्यकी प्व 
छीको छीजिये, जिसमे सकरकीतिं भद्रारकके गुर “पनन्दि"को कुन्द 
कुन्दाचा्यके वाद ॒स्दन्यधरणधुरीण' ठ्खिादै ओर जो ईसाकी 
प्रायः १५ बीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे 1 इसथ्यिं उक्त ताम्रपत्रेके आघार 
पर तोरणाचार्यको शक सं० ६०० का ओर कुन्दकुन्दको उनसे १५० 
वर्षं पदटे-राक सं० ४५०-का विद्वान्‌ मान ठेना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
होतः ओर वह्‌ उक्त समीकरणकी भिथ्या कल्पना पर ही अवटरम्बित, 
जान पड़ता है ! ४५० से पहरेका तो शक सं ° ३८८ का टिखा इञ. 











53716 शि ९25 {€ (्जाध्लाणगञाङ ॐव कल्ल ज ऽ 
{६ पातर द्पात2. 

इन शब्दे यद ध्वनि निकर्ती है कि इस शिवस्कंदका ईसाकी पहली 
शताब्दीके पुवौर्धमे दोना चक्रवती मदाश्यक्रो शायद कु संदिग्ध जान 
पडा है, वे उसका ऊु वादे दोना मी संभव समन्नते है, ओर दस वि 
उन्होने इत शिवस्ंदसे पदे उखी नामके एक ओर पूर्वजकी कल्पनाको भी 
ऊन्दकुन्दकी समकाटठीनता ओर दिष्यताकरे च्वि स्थान दिया दै । 

१ ये ताघ्नपत्र राषटृकुट वंशचके राजा तृतीय गोचिन्दके समयके द ओर 
तोरणाचार्यके भ्रगिभ्य भ्रभाचन्द्रसे सम्बंध रखते है 1 इनमें एक चक सं° ७१९ 
ओर दूसरा ७२४ का है । देखो, समयप्राश्तक्गी भस्तावना ओर षद्ुभागतादि- 
संग्रदकी भूमिक्रा । २ देखो जैनसिद्धान्तभास्करङी ४ थी किरण, धृष्ट ४३। 
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सर्कराका ताम्नपत्र दै, जिसमें छन्दुन्दका नाम है,गुण्चद्राचार्यको इुन्द- 
-कुन्दके वंशम हेनिवरे प्रकट किया है ओर फिर ताम्रपत्रके समय तक 
उनकी पच पीद्वियोका उदिख किया दै | 
एलाचायं । 

प्रो ए० चक्रवर्तनि, पंचास्तिकायकी अपनी " रेतिहापिक प्रस्ता 
-वना › मे, प्रो हर्मख्द्रारा संपादित नन्दिसंघकी पद्रावघ्येकि आधार 
"पर, छुन्दङुन्दको विक्रमकी पहटी शतान्दीका विदान्‌ माना है--यह 
सूचित किया है किवेवि० सं० ४९ में ( ईसासे ८ वपं पहले) 
-आचायं पद पर प्रतिष्ठित इए, ४४ वर्पकी अवस्थाने उन्द आचार्यं पद 
मिला, ५१ वर्षं १० महीने तकवे उस पदपर प्रतिष्ठित रदे ओर उनकी 
छक आयु ९५ वर्ष १० महीने १५ दिनकी वतखाई है । साथ ही, यह 
प्रकट करते इए किं छुन्दकुन्दका एक नाम ‹ एकाचार्य › भी था ओर 
तामिर भाषाके ‹ शरुरर ` कान्यकी वावत कहा जातां दहै करि उसे 
५ एराचायं › ने र्चकर अपने शिष्य यिरल्टुवरको दिया था जिसकी 
-इतिरूपसे वह प्रसिद्ध है ओर जिसने उसको मदुरासंघ ८ मदुराके 
-कविसम्मेखन ) के सामने पेश किया था, यह सिद्ध कनेका यत्न किया 
है कि उक्त एलाचार्यं जोर छुन्दकुन्द दोनो एक ही व्यक्ति थे. मीर इस- 
श्ये ‹ कुरर * का समय भी ईसाकी पहटी राताब्दौ ठहरता दै # । 
परंतु ! करर › कां समय ईसाकी पहटी शताब्दी ब्ट्रो या कुछ 
ओर, ओर वह एडाचार्यका वनाया इञआदहोयानदहो, हरमे.इस 
चचाम जानकी जरूरत नहं है; क्योकि उसके शाधारपर कुन्दकुन्दका 
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समय निर्णय नहीं क्रिया गया है! हमें यदप सिफै इतना ही 
देखना रै क चक्रवती महारायने उुन्दुन्दके जिस समयका 
प्रतिपादन क्षिया है वह करद तक युक्तियुक्त प्रतीत होता है ! रही यह 
वात कि ‹ एखाचायं › उन्दुन्दका नामान्तर या या किं नहीं, इस 
विषयमे हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते है कि जहौ तक हमने जैन- 
साहित्यका अवगाहन किया है, हमे नन्दिसंघकी पद्रावटी अथवा रुर्वा 
वरीको छोड़कर, दूसरे किसी मी प्रं अथवा शिरेख परते यह 
माद्धुम नहीं होता कि “ एढाचार्यं › कुन्दकुन्दका नामान्तर था । अनेक 
शिरकेखो आदि प्रसे उनका दूसरा नाम  पञ्चनन्दि › दही उपरव्ध 
होता है ओौर वही उनका दीक्षासमयका नाम अथवा प्रथम नाम था #; 
° केण्डजुन्दाचार्यं › नामसे वे वादमें प्रसिद्ध इए दै जिसका श्चुतिमधु- 
रख्प छन्दुन्दाचार्यः बन गया है जर्‌ यह उनका देशप्रत्यय नाम था 
क्योके वे कोण्डकुन्दपुरके रहनेबाठे ये जर इस स्यि केण्डकुन्दाचार्य 
का अर्थं ' कोण्डवुन्दपुरके आचार्यं › होता ह ¡ उस समय इस प्रकारके 
नामोकी परिपाटी थी, नेक नगर-प्रामोमे सुनिसंघ स्थापित ये-- 
मुनि्योकी योय रहती र्थी-- जीर उनम जो बहुत वड़े आचार्य होते 
थे वे कमी कभी उस नगरादिकके नामसे ही प्रसिद्धं हेते थ ] श्रवण- 





# जसा कि श्रवणवेत्गोरके शिकाटेखेकि निन्न वाक्योसे पाया जाता है- 
तस्यान्वये भूविदिते वभूव यः पद्मनन्दि-प्रयमासिघानः। 
श्रीकोण्डङ्न्दादिञुनीश्वराल्यः सत्संयमादुद्धतचारणर्ः ॥ 

~स © डे न° ४० 
श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यनामा द्याचार्यश्चव्दोत्तरको ण्डङ्कन्द्‌ः । 
दितीयमासीद्मिधानञयुयच्चरि्क्षजत्तसुचारणर्धिः ॥ 


नं ४२०४२०४७,५० । 
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वेखोखरुके शिकारेखो आदिमं एसे वहुतसे नामका उद्टे पाया जाता 
दै | पटवर्छमिं “गृध्रपिच्छण जोर ्वक्रप्रीव' ये दोनाम जो ओरद्ियेरहै 
उनकी भी करीति उपर्व्धि नहीं होती ! उन नामकि दूसरे ही विद्धान्‌ 
इए है--गृधपिच्छ उमाघ्लातिका दूसरा नाम॒ था, जिसका उच्छ 
कितने ही रिरुटिखो तथा प्रथो पाया जाता, ओर ८ वक्रप्ीव 
नामके भि आचार्यका उस्छेख भी श्रवणेखोख्के ५४ वें शिरुटेख 
आदिम मिर्ता है ! इसी तरहपर ‹ एोचार्य ' नामके भी दूसरे ही 
विदान्‌ इए है, जिनसे भगवनजिनसेनके गुर श्रीवीरसेनाचार्यने सिद्धान्त- 
-शाघ्लौकेो पदकर उन परे ° धवटा ' ओर “ जयधव्टा ` नामकी 
टीका छिखी थी, जिन धवल ओर जयथवरु सिद्धान्त भी कहते रै । 
८ धवलो, टीकाको वीरसेनने शक सं० ७३८ मे बनाकर समाप्त 
` किया था; इससे ‹ एकाचायं › विक्रमकी ९ वीं शताग्दीके विद्वान्‌ थे । 
चक्रवतींमहादायके कथनानुसार, डाक्तर जी० यू० पोपने ‹ ऊुरठ › का 
समय दैसाकी ८ वीं शतान्दीसे कुछ पीछिकां वतलाया है ओर बह 
समय इन एखाचार्यके समयक अनुकर पडता है । आश्वर्यं नही, यदि 
-+ कुरर › का यही समय हो तो उसकी रचनाम इन रएखाचार्थने कोई 


१ “काले गते कियत्यपि ततः पुनश्चित्रकूटपुरवासी 1 
श्रीमानेखाचायों वभूव सिद्धान्ततस्वक्तः ॥ १७७ ॥ 
तस्य समीपे सकरं सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरुः । इत्यादि 
--इन्द्रनन्दिश्चुतावतार 1 
२ ° धवला " ठीकाकी प्रशसितिभे, स्वयं वीरसेन आचा्ेने एलाचायका 
-निभ्नप्रकारसे उल्टेख किया दै-- 
% जस्स सेसाण्णमये सिद्धंतमिदि हि अदिखहुदौ- । 
महं सो एरादरिभो पल्ियडउ वरवीरसेणस्स" ॥ १ ॥ 
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खास सहायता प्रदान की हो ] पलन्तु उसे विच्कुख ही खयं चकर दे 
देनेकी वात करु जीको नदीं ठगती; क्योकि भिस्ल्छुवर यदि इतने 
-अयोग्य थे कि वे स्यं वैसी कोई रचना महीं कर सक्ते थे तो वे कवि- 
संघे सामने उसे अपने नामत्ते पे कटनेके योग्य भौ नहीं हो सक्ते 
ये- बे तव ‹ कुरर › को एलाचा्यंके नामसे ही उपल्थित करते, 
जिनके नामसे उपस्थित करने्मे कोद वाधा माट्म नदीं शेती--ओर 
-यदिवे खुद मी वैसी स्वना करलेके च्िसमर्थंयेतो यह नीं 
हो सकता कि उन्होनि साराका साता म्य दूसरे विद्धानसे टिखा कर्‌ उसे 
उपने नामे प्रकट किया हौ अथतवरा उसर्मे. अपनी कुक भी कर्म न 
गाई हो । इस विपयमें हिन्दुओका यह परम्पराकथन ज्यादा वजनदूरि 
माद्म होता है कि यिखल्छुवरने ‹ एठारु्िंह › की सदहायतासे ख्य 
डी इस प्रेयकी स्वना की है; परंतु उनका प्रंधकर्तकरो दौवधमीनुया्यी 
वतलाना कुछ ठीक नहं चता । वहत समव है कि हिनदुर्जका यह 
‹ एठाठरसिंहं ` एलचार्यं ही हो अथवा एखाचार्यके गृहस्य जीवनका 
ही यह कोई नाम हो | वस्तुध्यितिकी रेसी हकत होते इए, विना 
किसी प्रव प्रमाणकी उपरव्थि अथत्रा योग्य समधेनके पद्विीके प्ररत 
कयनपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । ओर्‌ न एक मात्र 
उसके आघारपर यह कहा जा सकता है कि एखाचा्ये इुन्दकुन्दका 
नामान्तर या] 
पटरावरिप्रतिपादित समय । 

अवं समयविचारको ऊीभिये । जिस पद्चषटीके आधारपर चक्रवती 
महाद्रायने कुन्दकुन्दके उक्त समयका प्रतिपादन किया है वहं षी पञ्चवटी 
है जिसे ऊपर ‹ ख › भागम वहत दु संदिग्ब जर अविश्वस्तनीय 
चतछाया जा चुका है । जौर इसरथ्यि जवतक उसप्र दोनेवाठे संदेो 


१७६ स्वामी समन्तभद्र | 


तथा आक्षर्पोका अच्छी तरहसे निरसन न करट दिया जाय तव तक 
केवर उसीके आधार पर किसी आचार्यके समयको दृटताके साथ सत्य 
प्रतिपादन नहीं किया जासकता; फिर मी उसमें उछ्टेखित अनेक सम- 
येकि सत्य होनेकी संभावना है, ओर इसय्यि हमे यह देखना चाहिये, 
कि कुन्दकुन्दके उक्त समयकी सत्यतामें प्रकारान्तरते कोद वारा आती 
हैयाकि नही- 

यह वात मानी इई है ओर इसमे कोई मतभेद भी नहीं पाया जाता 
किं वीरनिर्घाणते ६८३ वर्पतक अगज्ञान रहा, उस्तके वाद फिर को 
अंगन्ञानी-एक भी अगका पाठी-नहीं हआ, जौर इुन्दकुन्दाचार्यं अग- 
ज्ञानी नहीं थ । इन्द्रनन्दिश्रतावतारे कथनानुसार कुन्श्ुन्द अन्तिम 
आचारागधारी रोहाचार्थकी कर पीद्वियकरि वाद हर्‌ ह जिन पाहियोकि 
य्य ६०-८० वर्पके समयकी कट्पना कए ठेना छु वेना नही 
है । ओर प्राकृत प्रा्रटीके अनुसार, भूतत्रल्को अन्तिम एकांगघारी 
मान छेनेपर कुन्दकुन्दका समय ६८२ से २०-३० वर्पं॑वादका ही 
रह जाता है ! पस्तु दोनों ही दृ्ियोको संक्षिप्त करके यदि यही मान 
छ्य जाय कि उुन्दकरुन्द अन्तिम -एकांगधारी ( ठोहाचार्यं॑या भूत- 
वाछे ) के ठीक वाद हुए दतो यह मानना होगा कि वे वीरनि्वा- 
णसे ६८३ वपं वाद इए हे ! ओर एेसी हाल्तमे, जैसा कि ऊपर 
जाहिर किया गया दै, ुन्दकुन्द्‌ किसी तरह भी विक्रमकी पहखी 
राताव्दीके विद्धान्‌ सिद्ध नहीं होते ! हौ यदि यह मान छिया जवे 
कि छुन्दकुन्दः अंगधारी न होते इए मी, एकांगधारियो्े परे इए 
है तो उनका समय विक्रमकी पहटी रातान्दी वन सकता हे | 
महाराय चक्रवत भां एसा ही मानकर चे माद्धम होति ह, जिसका 
खुासा इस प्रकार दै-- 
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` आपने एकादशांगधारियों तक ६८ वर्पकी गणना की है} 
इस गणनामे एकाददांगधारियोका एकत्र समय २२० की जगह १३३ 
वर्षं माना गया है जीर वह प्राकृत पद्रवटीके अनुसार दै । इसी पद्रा- 
वटीको ठेकर्‌ आपने अन्तिम एकादरांगधारी कंसके वाद सुभद्र ओर 
यरोभद्रका समय क्रमशः ६ वर्प ओर १८ वर्षका बतलाया दै। 
इसके वाद्‌, भद्रवाड़ द्वितीयके २३ वषं समयका नन्दिसंघकी दूसरी 
पट्वछीके साथ मेर देखकर कुन्दकुन्देफे समयके च्य उस पदट्राव- 
टीका आश्रय च्या है; ओर पद्वरीरमे भद्रवाहुके आचार्यं पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय विक्रमराज्य सं० 9 दिया इ होनेसे यह 
प्रतिपादन किया है कि विक्रमका जन्म सुभद्रे उक्त समयारंमते दूसरे 
वर्षमे हभ रै --अथवा इस उच्छेखके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विक्रम प्रायः १८ वर्की अवस्थारमे राञ्यासनपर अभिपिक्त इञा थाः 
ओर उस वक्त यदोभद्रके समयका १५ वौ वषे वीत रहा था | साथ 
ही, इस पिछटी पद्चवटीके आधारपर कुन्दकुन्दसे पहु होनेवलि 
आचार्योका जो समय आपने दिया दहै उसप्ते मदम दौतादहै कि 
यरोमद्रके वाद्‌ भद्राहं द्वितीय, गुतिगुप्त, माघनन्दी प्रथम ओर 
जिनच॑दर, ये चारों आचाय ४५ वषं ८ महीने ९ दिनके भीतर. 
इए है; ओर वकि भद्रवाह दवितीयका ञआचा्यं पद पर प्रतिष्टित, 
होना चैत्रघुदी १४ के दिन छ्खा दै, इससे यह मी मादरम होता रै 
कि वे वीरनिर्वाणसे ४९२ ८४६८६१८) वर्प ५ महीने 
१३ दिन वाद्‌ आचार्यं पद्‌ पर प्रतिष्टित इए थे। इस तरह पर्‌. 
१ वीरनिश्ौण कार्त वदी १५ के दिन हुमा या, उसके बाद चैत्रष्ठदी १४ 

से परे ५ महीमे १३ दिनका समय ओर वैठता दे । 

१२ 


१७८ स्वामी समन्तभद्र । 





१३ दिन+४५ वर्ष ८ महीने ९ दिन ) वाद्‌, पौपवदी ८ के दिन, 
आचार्य पद प्र कुन्दकुन्दके प्रतिष्टित होनेका विधान किया गया है 
अथवा दूसरे शब्दोमे यो कहना चाद्ये कि प्राकृत पद्नवीके अनुसार 
नव ७-८ अगके पाटी छोहाचार्यका सम॑य चछ रहा था, या श्रुताव- 
तार ओर त्रिोकप्रज्ञपि आदिके अनुसार एकादशांगधार्यिका दही- 
संभवतः कंसाचार्यका--समय वीत रहा था उस समय ऊुन्दङ्ुन्दाचार्य- 
के अस्ित्वका प्रतिपादन किया गया है | 

यद्यपि, अँगज्ञानी न होने पर भी कुन्दकुन्दका अंग्ञानियकि समय- 
सें होना कोई असंभव या अस्वामाकिक नहीं कहा जा सकता;ः--उस 
समय भी दूसरे रेसे विद्वान्‌ जरूर होते रहे है जो एक भी अंगके पाठी 
नहीं थे-- परन्तु एसा मान ठेनेपर नीचे छ्खी आपत्तिर्यो खड़ी होती 
है जिनका अच्छी तरहसे निरसन अथवा समाधान इए विना कुन्द- 
कुन्दका यह समय नहीं माना जां सकता, जो कि एक वहत दी सरा- 
कित ओर आपत्तियोग्य पद्रवरीपर अवकरम्वित है-- 

( १ ) दोनों पञ्चवलि्योके आधारपर अर्हद्रठि उुन्दङ्ुन्दके प्रायः 
समकालीन ओर देष माघनन्दि (द्वितीय), धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूत- 
चकि नामके चारो आचाय कुन्दुन्दसे एकदम पीछेके विद्रान्‌ पाये जति 
है, ओर यह वात इन्द्रनन्दिश्रुतावतारके विरुद्ध पडती है । 

( २ ) युणघर, नागदस्ि, आर्यमंभ्षु, यतिडपम ओर उच्चारणाचार्य 
भी उुन्दक्ुन्दसे कितने ही वर्षं वादके विद्वान्‌ ठदरते है, भोर यह वात 
भी श्रुतावत.र के विरद पड़ती है । 2 


१ लोहाचार्या समय वौरनिवौणसे ५१५ वर्धके वाद्‌ प्रारंभ होता है ओर 
चह ५०. वर्धका वतलाया गया है 1 इसल्यि ऊन्दङुन्दके आचाय दोनेके वाद 
२७ वे तक ओर भौ रोहाचाथैका समय रहा है! , 


समय-निर्णय । १७९ 


(३) किसी भी प्रय अथवा दिखटेखादिमे रेता कोई स्पष्ट 
उष्टेख नहीं मिक्ता जिससे यह साफ तौरपर विदित होता हो कै उक्त 
माघन॑दी, धरसेन, पुष्यद॑त, भूतवछि, तथा गुणघर, नागहस्ति, 
आर्यम्षु, यतिवृषम जर उचारणाचार्य, ये सव अथवा इन्मेसे कोई 
मी-कुन्दकुन्दकी आचार्यसंतति्मे अथवा उनके वाद्‌ इए है । ऊुन्द- 
कुन्दके वाद होने आचार्योकी जगह जगह अनेक नाममाकर् 
मिख्ती है, उन्मेते किसी मी इन आचार्यीका कोद नाम न होनेसे 
इन आचार्योक्रा इुन्दकुन्दके वाद होना जर खठकता दै ! रहौ एक 
स्थानपर-श्रवणवेखोर्के १०५ ( २५४ } नम्बरके शिरुच्खमे- 
ये वक्रय ज्र पाये जते ईै-- 


यः पुष्यदन्तेन च भूतप्रल्याख्येनापि शिष्यद्धितयेन रेजे । 
फरप्रदानाय जगलनानां प्राप्नोङ्कराभ्यामिवकस्पभूजः ॥ 
अहेद्रङिस्पंथचतुविधं स श्रीकोण्डङ्न्दान्वयमूलसंवे 1 
काटस्वमवादृदह्‌ जायमान-दरपतरादपाकरणाय चक्र ॥ 
सिताम्ब्रादौ विपरीतरूपेऽखिरे विरे वितनोतु मेदं । 
तत्सेन-नन्दि-त्रिदिवेश्ष-सिंहस्संषेषु यस्तं मरुते इटः ॥ 
हन वाव्येपिं यह वतखाया गया है कि “पुष्पदन्त ओर्‌ भूतत्राछ 
दोनों अर्द्रछ्कि शिष्य थे अर उनसे अहर रेते राजते ये मानों 
जगजनोको फर देनेके स्यि कंद्पद्क्षने दो नये अंङुर ही धारण कयि 
है । इन्दी अ््छ्नि कार्ष्ठमातते उत्पत हनेवाडे रण्दपोको 
घटानेके चयि उुन्दङुन्दान्वयद्पी मूको चार मागि त्रिभानित 
किया था जर वे विभाग सेन; नन्दि, देव तथा सिंह नामक्ते चारसंध 
दै ....इन चातो सेवम जो वास्तधिकर मेद्‌ मानता है वहं कुद है | 
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इस कथनमें मूरसंघका जो “ इुन्दकुन्दान्वय † विडोपण दिया गया 
है ओर उसी इन्दकुन्दान्वयविशेषित मूसंधका अर्द्रा चार 
संघेमिं विभाजित होना ङ्ख है उससे, ययपि, यह ध्वनि निकठती 
है कि कुन्दयुन्दान्वय अर्हसे पदे प्रतिष्टित हो चुका था जीर इस- 
व्यि कुन्दकुन्द अर्दिते पहठे इए हैँ परंतु यह रिाठेख शक सं° 
१३२० का ङ्ख हआ है जब कि कुन्ददुन्दान्य बहुत प्रसिद्धिको 
प्राप्त था जौर सुनिजनादिक भपनेको कुन्दकुन्दान्वयी कहनेमे गवं मानते थे। 
इसथ्यि यह भी हो सकता है कि वर्दमान ऊुन्दकुन्दान्वयको मूढ संघसे 
अभिन प्रकट करनेके ल्यि ही यह विरोषण क्गाया गया हो ओर ति 
हासिक टृष्टिसे उसका कोई सम्ब॑व न हो । अर्हद्रि, जैसा कि ऊपर 
जाहिर किया जा चुका है पद्चवल्येकिं अनुसार ऊुन्दकुन्दके समकाटीन 
ये-वे कुन्दकुन्दसे प्रायः तीन वर्षं वाद्‌ तक ही ओर जीवित रहे दै # ! 
एसी हाकतमे उनके द्वारा कुन्दकुन्दान्वयक्े इस तरहपर विभाजित कयि 
जानेकी संभावना कम पाईं जाती है | इसके सिवाय, अरहद्िद्रार 
इस चतुर्विधसंघकी कट्पनाका विरोध श्रवणवेसोख्के निन्न शिरबा- 
क्योसे होता है 
ततः परं शाखविदां छनीनामपग्रेसरोऽभूदकरुंकष्रिः । 
मिथ्यान्धकारस्थगिताखिराथाौः प्रकाशिता यस्य वचोमयृसैः ॥ 








# प्राकृत पट्रावरी्भे अहेटरलिकरा समय वीरनिर्वाणसे ५६५ वर्धके वाद प्रारंभ 
करके ५९३ तक दिया हे, ओर नन्दिसंघी दूसरी पावकी माम होता है 
कि ऊन्दज्कन्द ५१ वधं १० मदीने १० दिन तक आचाय पद्‌ पर प्रतिष्ठित रहे 
जिससे उनका जीवनकार वौरनि° सै° ५९० तक पाया जाता है ओर इपर तरह 
पर अदेदल्का छन्दङन्दसे ऊर तीन वर्षं वाद्‌ तक जीचित रहना उहरता हे । . 


समय-निर्णय । १८१ 


तस्मिनाते सखथेथुवं महौ दिवःपतीन्रसैमिष प्रकृष्टान्‌ । 
तदन्वयोद्धतश्नीश्वराणां बभूवुरिस्थं श्वि संघभेदाः ॥ 
स योभिसंघथतुरः भ्रभेदानासाद्य भूयानविरुद्रव्तान्‌ । 
वसव्यं श्रीमगवायूजिनेनदरधतुेखानीव मिथः समानि ॥ 
देव-नन्दि-्सिंह-सेन-संभेदबरतिनां 
देशभेदतः प्रनोधभाजि देवयोभिनां । 
वृ्तितस्समस्ततोऽविसुद्धधर्मसेविनां 
मध्यतः प्रसिद्ध एप नन्दि-संथ इत्यभूत्‌ ॥ 
--शिलटेखं न° १०८ (२५८ } 1 


इन वाक्यों द्वारा यह सूचित किया गया है किं अकलंकदेव 
( राजवारतिकादि ग्रयेकि कतत ) की दिवःप्राक्तिके वाद्‌, उनके वंके 
-सुनियांमे, यह चार प्रकारका संघमेद्‌ उत्पन्न इञ जिसका कारण 
देश-मेद है ओर जो परस्पर अविरुद् रूपसे धर्मका सेवन करनेवाला 
है । अकरुंकसे पहरेके साहित्यमे इन चार प्रकारके सर्घोका कोड 
उष्टेख भी अभीतके देखनेमं नहीं आया जिससे इस कथनके सत्य 
होनेवी वहत कुछ संभावना पाई जाती दै 1 

८  ) : षटूखण्डागमके प्रथम तीन खंडोपर छुन्दडुन्दने १२ 
हजार छोकपरिमाण एक टीका क्ख, यह उद्टेवः.मी मिष्या 
हरता है । 

८ ५ ) उपर्व्ध जैनसाहित्यमे कुन्दयुन्दके प्र॑थ ही सवसे अधिक 
प्राचीन ठदसते है ओर यदह उस सर्वसामान्य मान्यताके विरुद्ध पडता दै 
जिसके अनुसार कमे-प्ामृत ओर कपाय-प्रामृत नामकेवे प्रय ही प्राचीन- 
-तम मानि जति ह जिन प्र धवछादि टीका उपछरब्ध है | 
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७ 


८ ६ › विद्र्लननोधकके उस पमे कुन्दकुन्दका जो समय दिया 
है ओर जिसका ^ श्रुतावतार ' आदि प्र॑थेसि समर्थन होना भी ऊपर 
बतलाया गया है उसे भी असत्य कहना होगा; क्योंकि इस समय 
ओर उस समयमे करीव २०० वर्षका अन्तर पाया जाता है । 


( ७ ) इसकें सिवाय, पद्रावर्खीमें कुन्दकुन्दसे पटे  गुप्तिगुप्त ' 
ओर ‹ जिनचन्द्र नामके जिन आचार्योका उद्टेख है उनकी स्थितिको 
स्पष्ट करनेकी भी जरूरत होगी; क्योंकि श्रुतसागरसूरिने, बोधपाहुड- 
कौ टीकामे ‹ सीसेणय भद्रवाहुस्प ` का अर्थ देते इए, शयुतिगुत 
को दरापूर्वधारी ‹ विशाखाचार्यगका नामान्तर बतलाया है-- 


^ द्रवाहधिष्येण अदेदरङिणुषिगुसापरनामदयेन विशा- 
वा दशपूैधारिणामेकादस्चानामाचायौणा सध्ये प्रथ- 
न 


ओर डाक्टर छीटने उसका समीकरण चदगुप्त (मर्य) के साथ 
किया है # । इन दोनों उद्टेखोसे शुिरा्त भद्रा श्चतकेवटीके सिष्य 
ठते है परन्तु पट्वरीमे उन्दै भद्रा द्वितीयका शिष्य अथवा उन्त- 
राधिकारी सूचित किया है । जर रिरङेखोमिं “गुिगुप्त नामका कोई 
उष्छेख ही नहीं मिरुता । इसी तरहपर “जिनचन्दरकी स्थिति भी संदिग्ध 
है । जिनचंद छन्दकुन्दके गुर थे, एसा किंसी भौ समरथ प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं होता; रिरर्खोमे कुन्दङुन्दके गुरुषूपसे जिनचदका तो क्या, 
दूसरे भी किसी आचाय॑का नाम नहीं मिढता । ह, ङु शिरलेखेमिं 
इतना उदेव ज्र पाया जाता है फि बुन्दङुन्द मद्रनाड्‌ ` श्ुतवेवरीके 





* देखो (साउथ ईडियन जेनिज्म, › प° २१। 
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रिष्य व्वद्रगुपतके वंशम इए हैँ > । इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने, 
पैचास्तिकायकी ठीकामें, जौँ रिवकुमार महाराजके छथि मूर भ्र॑यके 
सवे जमिका विधान किया है वहीं डुन्दकुन्दको ' कुमौरनन्दिसिद्धान्त- 
देवगका दिष्य भी टिखा है; इससे जिनचंदकी ध्थित्तिको स्पष्ट करनेकी 
जर भी ज्यादा जरूरत धी जिसको चक्रवती महारायने न किया । 

देती हारते, चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दका जो समय प्रतिपादन 
किया है वह निराप्द, घुनिश्चित ओर सहस्ता प्रादय माद्धम नही होता । 
ओर्‌ इसथ्यि, उसके आघार पर्‌ समंतमद्रका समय निशित नहीं किया 
जा सकता । यदि किसी तरह पर कुन्दकुन्दका यदी ८ विक्रमकी १ री 
राताब्दी ) समय टीक सिद्ध हो तो समन्तमद्रका समय इससे ५०-६० 
वे पीछे माना जा सकता ईै। 


भद्रबाहु-किष्य इन्दङ्न्द । 
यँ प्र इतना ओर भी प्रकट कर देना उचित माम होता है कि - 
¢ बोधग्रामृत ' के अन्तम एक गाया निम्न प्रकारे पाई जाती है-- . 





९ उदाहरणके च्यि देखो श्रवणवेत्गोकके ४० वें शि० ङेखका वह अंश जो 
^ पिवृकृक ओर गुश्कुङः भकरणमें उदृत किया गया है, अथवा १०८ वें शि 
ञेखका निन्न अंश- 

चदीय~दिष्योऽजनि च॑दगुषठः समय्-दीखानत-देवन्द्धः । 
विवेशायत्तीत्रतपःप्रभाव-्रभूतकीवियुवनान्तराणि ॥ 
तदीयर्व॑शाकरतः भ्रसिद्धाद मददोषा यतिरलमाला 1 

वभौ यदृन्तममगिवान्मुनीन्द्स्सङगन्दकुन्दो दितचण्डदण्डः ॥ 

$ ‹ अथ श्नीक्ुमारनन्दितिद्धान्तदेवरिप्यैः...भ्रीमस्कोण्दङ्न्दाचः्यदेवैः ,„ 
विरचिते पंचास्तिकायप्राशयुतक्चासे,., 1" | 

इन कुमारनन्दिका भी कसे कोई समर्थन .नदीं होता । 
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सदवियारो हओ भासासुत्तेसु जं जिणे कदियं.। 
सो तह किय णाय सीसेण य भदवाहुस्स ।॥ ६१ 

इस गाधामे यह्‌ वतखाया गया है कि जिनेद्रने-मगवन महदावीरने-- 
अर्थल्पसे जो कथन किया दहै वह मापासूर्रोमें शाव्दविकारको प्रात 
इआ है--अनेक प्रकारके शब्दम भथा गया है--मद्रवाडुके सङ्घ 
शिष्यने उन भापासूत्रे परसे उसको उसी रूपमे जाना है ओर्‌ ( जान- 
कर इस प्रथमं ) कथन क्रिया हे | 

इस उद्टेखपरसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलठ्ती हे किं ‹ मद्रवाइरिष्य ' 
का अभिप्राय यदौ ्र॑यकर्तीसे भिन किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं है, जर 
इसण्यि कुन्दकुन्द भद्रवाहके शिष्य जान पडते द । उन्होनि इस प्यके 
दरारा-यदि सचमुच ही यह इस म्र॑थका प्य दै तो--अपने कथनके 
आधारको स्पष्ट कते इए उसकी विदोष प्रामाणिकताको उद्धोषित 
किया है । अन्यथा, कुन्दबुन्दसे भित मद्रवाइके रिष्यद्वारा जाने 
जने ओर कथन वयि जनेकी वातका य्ह कुक भी सम्बन्ध ठीक 
नहीं वेठ्ता | टीकाकार्‌ श्रुतसागर भी उस सम्बधको स्पष्ट नहीं कर 
सके; उन्न “भद्रवाट्-दिष्य' के च्य जे "विदाखाचार्य' की कस्प- 
ना की हे वह भी कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती ¡ जान पडता हे 
टीकाकारने भद्रवाइुको श्रुतवेवटी समक्षकर वैसे ही उनके 
एकं प्रधान रिष्यका उद्धे कर दिया है ओर प्रकरणके साथ कथनके 
सम्बन्धादिककरी ओर कोई विदे ध्यान नहीं दिया, इससे उसे पढते 
इए गाथाका कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । अवर देखना चाहिये किये 
मद्रवाहं कौन हो सक्ते हँ जिनका इुन्द्ुन्दने अपनेको रिष्य सूचित 
विया है । श्रुतकेवछी तो ये प्रतीत नहीं होते; क्योकि सद्रब्श्रत- 
कवरीके शिष्य माने जनेसे छुन्ददुन्द्‌ विक्रमसे प्रायः २०० वर्षं पहः 
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छेके विद्ान्‌ ठहरते है ओर उस वक्त दशपूधाि्यो जैसे महाविद्रान्‌ 
-मुनिराजकी उपदितिमे ‹ उुन्ददुन्दान्वयकर प्रतिष्ठित दीनेकी वात कुछ 
जीको नहीं खगती । इस स्यि कुन्दकुन्द उन्दीं मद्वा दितीयके शिष्य 
होने चाहिये जिन्द प्राचीन प्र॑थकारोने आचारागः नामक प्रथम अगके 
धारियमिं तृतीय विद्वान्‌ सूचित किया है ओर पद्रावरी्मे जिनके अन 

न्तर गुपिगुप्त, माघनंदी जर निनचदकी कल्पना की गई है । पस्तु 

पट्रावटीमे इनके भाचार्यपदपर प्रतिति होनेका जो समय वि० सं० ¢ 

दिया है वह कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता-बह उस कार्गणनाको 
-छेकर्‌ कायम किया गया माद्धम होता हे भिसकरे अनुसारं एकादाग- 
धारधयोका सभय २२० वर्षकी जगह १२३ वर्प माना गयाहै जर 

जिसका किसी प्राचीन म्र॑थसे कोई समर्थन नहीं होता । उस समय 

प्रकी देसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी जेसी कि वह वादकी परिपादी- 

को रक्ष्ये ठेकर छ्खिी इई पदव्यो अथवा गुर्वावलि्योसे पाई 

जाती है; जर न रसा कोई नियम था जसे एक आचायवी 

मृत्युपर उनके शिष्यको चहि वह योग्य हो या न हो-विरासतमे 

आचार्य पद दिया जाता हो; वचि उस समयकी ध्थितिका रेसा 

वोध होता है कि जर कोई मुनि आचार्यपदके योग्य ह्येता था तभी 

उसको आचार्यपद दिया जाता था ओर इस तरह पर एक आचाय 

समयमे उनके कई शिष्य भौ आचार्यं हो जति ये ओर्‌ पथक्‌ रूपसे 

अनेक सुनितंघोका रासन कते ये; अथवा को कई आचार्यं जपने 

जीवनकार््े ही आचार्य पदको छोड देते थे ओर संधका शासन अपने 

` किसी योग्य रिष्यके सपु करके खयं उपाध्याय या साधु पसेष्टिका 
पद्‌ धारण कर छेते ये) इस थ्यि वहत प्राचीन आचा्यौके सम्ब॑धरमे 
-पद्यवध्यमिं दिये इए उनके आचार्यपद्‌ पर प्रतिष्ठित दोनेके समय 
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ओर क्रम पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता । उपटव्ध जेन 
साहित्ये, प्रकृत विषयका उद्छेख करनेवाले प्राचीनते प्राचीन ग्रर्योपर- 
से एकादरागधारियोका समय वीरनिर्वीणसे ५६५ वर्ष॒॑पर्यत पाया 
जाता है इसके वाद ११८ वर्षमे चार एकांगधारी तथा कुक अंग- 
ूरवोकि एक्देदाधारी भी इए हैँ ओर इन्दीमें तीसरे नम्बर पर भद्रबाहु 
द्वितीयका नाम है । इन चारो आचा्यौका, प्राङ्त पृद्रावीपे, जो प्रथक्‌ 
पृथक्‌ समय क्रमराः ६११८२३१ ओर ५० वर्षं दिया है उसकी एकतर 
संख्या ९७ वर्षं होती है ! हो सकता रै कि इन सुनिर्योके काठ्पसिमि- 
णकी यह संस्या ठीक ही हो ओर वाकी २१८११८-९७ ) रप 
तक प्रधानतः अंगघ्वेकि एक्देशपािर्योका समय रहा हो । इस 
हिसाधसे भद्बाहु ( द्वितीय ) का समय वीरनिर्वाणसे ५८९ 
( ५६५+६--१८ ) वर्षके बाद प्रारंभ इआ ओर ६१२ वँ वर्प तक 
रहा माद्धम होता है । अब यदि यह मान ल्या जवे-जिसके मानं 
ठेनेमे कोई खास बाधा मादरम नहीं होती- कि भद्रवाहकी समय- 
समाप्तिसे करीव पच वषे पहरे--वी० नि० से ६०७ वर्षके वाद-- 
ही उुन्दजुन्द उनके दिष्य इए थे, जोर साथ ही, पद्रावरीमे जो यह 
उर्रेख मिरुता है कि ‹ ङुन्दजुन्द ' ११ वर्षकी अवस्था हौ जानि परः 
सुनि इए, ३३ वर्ष तक साधारण सुनि रहे ओर फिर ५१ वर्षं १० 
महीने १० दिन तक आचार्यं पद पर्‌ प्रतिष्ठित रहे ' उसे भी प्रायः 
सत्य सखीकार किया ज॒वे, तो कुन्दकुन्दका समय वीरनिर्वांण ६०८ से 
६९२ के करीवका हो जाता है । इस सम्रयके भीतर-वीर नि०. से 
६६२ वेषं तक-अन्तिम आचारांगधारी ‹ छोहाचार्य'का .समय मी बीत 
जाता है, ओर उसके बाद २१ वर्षं॑तकक्रा अंगर्ैकदेराधारिो- 
अथवा अंगघूवैपद्‌वेदिरयोका समय भी निकर जाता है, जिसमे अर्ह- 


~ -># # 


[च 
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हि, माधनंदि ओर धरसेनादिकका समय भी श्ञामिर किया जा. 
सकता टै; क्योफि त्रिखोवग्रहतिमे अंगपूर्वकदेशाधाधियिकि को खास 


: नाम नहीं दिये, प्राकृत पद्चवलीर्मे इनके समयकी गणना एकांगघािो- 
; के समय ( ५६६ से ६८२ तक) मेंदही की गई ईै--अधवा र्योः 
; किये कि इन्दे ही एकांगधारी वतखाया है--, नन्दिसंघकी शगुेवि- 
` ठभ माघनन्दीको धपुैपदांशवेदी' ठा है # ओर श्रुतावतारं मे 


सरहद्रठि, मावनन्दी तथा धरसेन नामके आचार्यौको अंगपु्के एक- 
देशक्ञाता सूचित किया है > । इसके सिवाय, श्रवणवेगोरके रिखा- 
ठेख नं० १०५ से; जिसके प्च ऊपर उद्भूत विये,.गये: है, -माद्म 
होता है कि पुष्पदन्त ओर मूतवछि अर्छ्कि शिष्य ये ¡ इन्दीपुष्प- 
दन्त भौर भूतवश्िको धरसेनने अपनी मृत्यु निकट देखकर बुखायाः 
था ओर करमप्रामृत शाल्लका ज्ञान कराया था] इससे अर्हहि 
माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त ओर भूतव, ये सव प्रायः एक 
ही समयके विद्रान्‌ माम होति हैँ! यह दूसरी बात हैकि 
इनमे कोई कोई एक दूसरेसे कुछ वर्षं पीछे तक भी जीवित रहे 
है, ओर समकालीन विद्ानेमिं रेसा प्रायः इया दी करता है । वाकी 
(ततः तदनन्तर आदि राष्दोकि द्वारा जो इन्द कीं कीं एक दूस- 
# यथा--श्रीमूरसंघेऽजनि नन्दितघस्तस्मिन्वरत्कारगणोतिरम्यः 1 
तत्राभवत्पूर्वपदांरायेदी श्रीमाघनन्दी नरदेव्वं्यः ॥ 
> यथा--“सवौगपूवैदेश्ेकदेशाविरपू्देरमध्यगते 1 
शरीपुण्डुवर्धनपुरे युनिरजनि ततोऽहदल्यास्यः* ॥ ८५ ॥ 
““तस्यानन्तरमनगारपुंगवो माघनन्दिनि माभूत्‌ । 
सोप्यंगपूवदेशं भाकादय समाधिना दिवं यातः" ॥ १०२४ 
“अग्रायणीयपूवैरिथतपंचमवस्तुगतचहयंमदा- 
कर्मपराद्तकलः सुरिधरदेननामाभूत्‌ * ॥ १०४ ॥ 
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रेते वादका विद्वान्‌ सूचित किया है उसका अभिप्राय एकके मरण ओर 
दूसरेके जन्मसे नहीं वच्ि इनकी आचार्यपदप्रातति, ज्ञानप्राप्ति आदिक 
समयसे या बड़ाई छोटाईके खयाटसे समन्चना चाहिये अथवा उसे 
परथकर्ताजंकी कमश: कथन करनेकी एक दैटी भी कह सक्ते है । 
अस्तु, उुन्दकुन्दके इस समयके प्रतिष्ठित होनेपर उनके दरार ^ पट्ख- 
ण्डागम, सिद्धान्तकी ठीकाका छ्खा जाना वन सक्ता रै * ओर पद्न- 
वरीकी उक्त वातको छोड़कर, ओर भी कितनी ही वातोपर अच्छा 
प्रकारा पड़ सकता है । 

वीरनि्वाणसे ७० व वाद्‌ विक्रमका जन्म मानने जर विक्रम 
संवत्को राज्यसंवत्‌--जन्मसे १८ वं वाद्‌ प्रचछित इआ-- स्वीकार 
करनेपर कुन्दकुन्दका सप्रणं सुनिजीवनकाठ वि० सं० १२० 
से २०४ तक आ जाता दहै। ओर यदि प्रचित विक्रम सवत्‌ 
मत्युसंवत्‌ हो या जन्मसंबत्‌ तो इस कालम ६० वर्धकी कमी 
या १८ वधेकी दद्धि करके उसे करमशः ६० से १४४ अथवा 
१३८ से २२२ तक भी कहा जा सकता है। उुन्दकुन्दके 
इस ङम्बे सुनिजीवनरमे, जिसमे करीव ५२ वर्षका उनका 
अआचाये-काठ शामिरु दहै, उुन्दकुन्दकी दो तीन पीदिर्योका वीत 
जाना-उनके समयमे मौजूद होना--कोई अख्रामाविक नहीं है । आश्य 
नहीं जो समन्तमद्रका सुनिजीवन उनकी बद्धावस्थामे ही प्रारंभ इआ 
हो ओर इस तरह पर दोनोके -समयमे प्रायः ६० वर्षका अन्तर हो । 
दसी हाकतमे समन्तमद्र॒ करमदाः विक्रमकी दूसरी तीसरी, दूसरी, या 

# यदि ऊन्द्न्दने वास्तवमें “ षट्खण्डागम ` की कोई टीका न ठ्खिी दो 


तो उनका दीक्ाकारु १०-१५ वधे ओर भी पे माना जासकता है; ओर तब 
उनके पिके समयो १०-१५ वषे कम्‌ करना दोगा । 





समय-निर्णय । १८९ 








तीसरी राता्दीके विद्वान्‌ वहते द ओर यह समय डाक्टर भांडारकरकी 
रिपोरटर्मे उद्ेखित उस पद्रावख्कि समयके प्रायः अनुक्रुर पडता है 
जिस्म समन्तभद्रको शक संवत्‌ ६० (वि० स १९५) के कररीवकां 
विद्यान्‌ बताया गया है ओर जिसे ङेविस रास आदि विद्रानेनि मी 
प्रमाण माना है | 

यदि किप्ती तरह पर प्रात पद्यवखीकी गणना दही दूसरे प्राचीन 
रर्योकी गणनके मुकावल्मे लीक सिद्ध हो, ओर उसके अनुसार भद्र 
वाह द्वितीयका व्रि० सं०श्म ही आचार्यं पदं पर प्रतिष्टित हीना 
करार दिया जत्रे; साथ ही, यह मान ल्या जवे किं कुन्दकुन्दने वि° 
सं° १७ मे उनते दीक्षा ठी थी, तो इससे ऊुन्दक्ुन्दका मुनिजत्रिनकाछ 
वरि° सं० १७ सं० १०१ त्तकं हो जाता है, ओर यदह वही समयहै जो 
नन्दिसंघकी दूसरी पद्मवर्खामे दिया है अर जिसपर चक्रवती महाश- 
यके कथन-सम्बंवमे ऊप्र विचार किया जा चुका दहै । इस समयको 
मान छेने पर समन्तभद्र तो विक्रमकी दूसरी शताब्दीके व्रिद्रान्‌ ठरते 
ही है परन्तु उन सव आपत्तियोके समाधानकी मी जदरत रहती है 
जो उपर खड़ी की गई है, अथवा यह मानना पड़ता है कै कुन्दङ्घ- 
न्दाचार्यं अरहर, माघनंदी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतव ओर गुणधर 
आदि आचायेंसे पहर इए ह ओर उन्दने पुष्पदन्त-मूतवघ्कि ^ पट्‌ 
खण्डागम ' पर कोई टीका नहीं छिषी | 

तम्बुटूराचा्यं ओर शीबदधेदेव । 

( ड ) श्रुतावतारसमे, समन्तभद्रसे परे ओर पदनन्दि ( कुन्द- 

कुन्द ) सुनि तथा शामकुण्डाचार्यके वाद्‌; सिद्वान्तप्रयोकि टीकाकार्‌- 


` १ ऊुन्दकुन्दाचा्यैकी वनाद इई परखण्डागम' सिद्धान्त भ्रथपर कोई रीका- 
उपलब्ध नदीं हे } 
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-रूपसे ° तुम्बुद्धराचारयं › नामके एक विद्रानका उद्धे किया ह जो 
« तुम्बुद्र ' प्राम रहनेवारे ये ओर इससे ‹ तुम्बुद्धराचायं ' 
कहखति थे । साथ ही, यह बताया है कि उन्हेनि वहे टीका 
कृणीट भाषामे छ्खी है, ८४ हजार शछोकपरिमाण रै जीर 
उसका नाम ‹ चूडामणि" है # । तुम्बुदधराचायैका अस्री नाम 
श्रीद्धदेवः बतराया जाता है--ङेविस राइस, एडवई राइस ओर 
एस ० जी० मररो्तहाचा्यौदि विद्रानोने अपने अपने प्रथमे >रेसादही 
प्रतिपादन किया है--परन्तु इस वतकानेका क्या आधार है, यह छ 
स्पष्ट नहीं होता । राजवछ्िकयेमे ‹ चूडामणिग्याद्यान › नामसे इस 
टीकाका उदेव है, इसे तुम्बद्राचार्यकी कृति शिला है ओर ्रैथसंख्या 
-भी ८४ हजार दी है; कणीटक शब्दानुशासनमे भ्चूडामर्णिं को 
कनड़ी भाषाका महान्‌ ग्रंथ वतरत इए उसे त्ाथेमहाशाछ्नका 
व्याख्यान सूचित किया है, प्र॑थसंख्या ९६ हजार दी है परंतु प्रयकती- 
का कोर नाम नदीं दिया, ओर श्रवणवेखोख्के ५४ वे शिरि श्री- 


५ यथा--अथ तु्बुुरनामाचार्योऽभूतुम्बुखूरसदप्रामे 1 
पष्ठेन विना खण्डेन सोऽपि त्िद्धान्तयोरूमयोः ॥ १६५ ॥ 
चतुरधिकाकीतिसहस्रधन्थरचनया युक्ताम्‌ 1 
कर्णाटभापयाऽङ्ृत महतीं चूढामार्भे व्याख्याम्‌ ॥ १६६ ॥ 

ॐ देखो “दस्किपशेस फेर श्रवणवेोर" प्र° ४४, दिस्टरी आफ कनडीज 
-लिररेवर ` घर° २४ ओर ' कणोटफकविचरिते"के आधारपर प॑ नाधूरामजी 
ग्रेमी-लिखित "कणौटकजेनकविः पर° ५ । 

१ देखो राजावकलिक्थेका निम्र अवतरण जिसे रादइसं साहयने श्रवणवे.- 
सखोरके रिकाले्खोकी प्रस्तावनामे उदेत किया है- 


कस्बल्राचाय्र एम्भट--नाल्छु-सासिर-प्रन्थ-कतंगखामिं सणाटकमापेयिं 
चृडामण-य स्यानम्‌ माण्डदर्‌ | 


समय-निर्णय । १९१ 








चद्धदेवको चूडामणि" नामक सेव्य कान्धका कवि वताय हे ओर उनकी 
भरशंसमिं दण्डी कविद्ाा कहा इमा एक शोक भी उद्रूत किया है, 
यथा-- 


^ चूडामणिः कवीनां चृडामणि-नास-सेव्यकाव्यकविः । 
श्रीबदधैदेव एव हि कृतपुण्यः कीरविमाहरु ॥” 
य एवमुपश्छोकरितो दण्डिना- 


«५ जहोः कन्यां जटग्रेण बभार परमेश्वरः । 
श्रीवद्धदेव संधत्से जिदाग्रेण सरसीं ॥ " 

जान पड़ता है इतने परसे दी-प्र॑थके ‹ चूडामणि  नामकी समान- 
ताको ठेकर्‌ ही--तुग्बुद्धराचार्य ओर श्रीवरधुदेवको एक व्यक्ति करार 
दिया गया दहै। परन्तु राजावच्िकथे जर कर्णाटकराब्दानुरा्नमे 
(चूडामणि को जिस प्रकारसे एकं व्याल्यान ( ठीकाप्र॑थ) प्रकट किया 
हे उस प्रकारका उद्टेख रिरखेख्मे नहीं ॒मिठता, रिरुल्खमें स्पष्ट 
पसे उसे एक ` सेन्य-काव्य ' छ्खिा है ओर वह कान्य कनदी 
भापाका है ेसा भी कुछ सूचित नदीं किया है ¦ इसके सिवाय राजाव- 
किक्थे आदिमे उक्त व्यास्यानके साथ श्रीवद्धदेवके नामका कोई उद्टेख 
भी नदींहै। इस च्थि दोर्नोको एक प्र॑य मान ठेना भौर उसके आधा- 
रपर तु म्बुद्धराचार्यका श्रविद्धदेवके साय समीकरण करना सदेदसे खादी 
नही है । आशर्यं नही जो ` चूडामणि नामका कोई जुदा ही उत्तम 
संस्कत कान्य हो जर उसीको ठेकर्‌ दण्डने, जो घं संख्छत भाषाको 
महान्‌ कवि ये, श्रीद्देषकी प्रस्ंसाम उक्त छक कहा हे । परु यदि यही 

१ अथोत्‌--दे श्रीवर्ददेव ! मदददिवमे तो जयाग्रनें गंगो धारण किया था 
ओर ठम सरस्वतोको जिहाग्रमे धारण कयि इए हो 


१९२ स्वामी समन्तमद्र । 





मान च्या जाय ओर यही मानना ठीक हो कि दण्डीकविद्रारा स्तुतः 
्रीवद्भदेव ओर तुम्बुद्धराचार्य दोनों एक दी न्यक्ति ये तो हमें इस कने 
जरां भी संकोच नहीं होता कि श्रुतावतारमे समन्तभद्रको वुम्बुदराचा-. 
यके वादका जो विद्वान्‌ प्रकट किया गया है वह ठीक नदीं है; क्योकि 
दण्डीके उक्त शोके श्रीवरददेव दण्डके समकाठीन विदान्‌ मामः 
होते है, ओर दण्डी हैसाकी छटी अथवा विक्रमकी सातवीं दातान्दीके 
विद्वान्‌ थे # । एसी हाकतर्मे श्रीवद्धदेव किसी तरह पर भी समन्तम.. 
रसे पहलेके विदान्‌ नहीं हो सकते; वल्कि उनसे कद राताच्ी पीछठेकेः 
विद्वान्‌ माद्म होति दै । 
गंगराज्यके संस्थापक सिहनन्दी | 

(च ) शिमोगा जिकठेके नगर ताल्टुकेमं॑हमच स्याने मिल 
दुभा ३५ नम्बरका एक बहत वड़ा कनड़ी शिकज्ख हे, जो शक 
से° ९९९ का ्ला इभा है ओर एपिग्रक्षिया कर्णीटिकाकी आवी 
निल्दमें प्रकारित इ है । इस शिरूङेपरते माद्धम होता है कि 
भद्वाह खामीके बाद यहां कलिकाट्का प्श हुआ-उसका वर्तना 
आरभ इआ-गणमेद उत्पत हआ ओर फिर उनके वंशक्रममें समन्तभद्र 
स्वामी उदयकरो प्राप्त इए, जा (कठिकालगणधर ` ओर श्ास्चकारः' 
थे 1 समन्तमद्रकी दिष्य-संतानमें सवसे प्रहे “ रित्रकोटि › आचार्य 
इए, उनके वाद ‹ वरदत्ताचार्य, › फिर ‹ तच््वर्थसूत्र › के कत्ता 





न देखो ठेविस रादसद्वारा संपादित शस्करिपरेस ए श्रवणवेरणोख' पष्ठ ४४, 
१३५५ ओर धचेवसे दिस्टरी आप्‌ ईडियन किटरेचर,' प° २१३, २३२1 

9 मचिपेणप्रशस्तिमें मायैदेवको ‹ राद्धान्त-क्त" लिखा है ओर यौः 
° तत्वाथसूतरकतौ ॥ इससे ^ राद्धान्त › ओौर ‹ तत््वाथैसूत्र ` दोनों एक ही बेथकेः 
नाम माल्म दते द । 


समय-नि्णेय .। १९३ 


‹ आर्यदेव,  आ्यदेवके पश्चात्‌ गंगराव्यका निर्माण कटलेवाछे 
.भसिहनन्दि" आचार्यं जीर सिहनन्दिके पश्चात्‌ एकसंपि श्युमति भद्- 
रक इए । इनके वाद्‌ “कमर्मद्रः पर्वत ओर भी भित्ते ही आचा- ` 
येकि नामों तथा करीं करीं उनके कामोका भी क्रमश्चः उदटेष् किया 
है । इस शिककिलका कुछ अंगा इस प्रकार है-- 
श्रीवद्धेमानस्वामिगर तीथं प्रवतिंसे भोतमग्भेणधरर 

एने त्रिज्ञानिगट्‌ अप्प शुणिगल्‌ सकय अवरिं चतुरंगुरुक्रद्धि 
्राप्ठर एनिसिद कोण्डङुन्दाचाय्यरिं केखव-कारं योगे भद्रवाहु- 
स्वामिभिन्द्‌ इत्त कलिकालवत्तनेयिं गणमेदं पुष्िदुद्‌ अव्र 
अन्वयक्रमदिं कटिकारगणधर शास्कन्तुगलम्‌ एनिसिद समन्व- 
भद्रखामिगद्‌, अचर शिष्यसंताने शिवकोव्याचाय्येर्‌ अवरिं वर 
दत्ताचास्यैर्‌ अवरं तत्वार्थरूत्रकरतेगद्‌ एनितिद आय्यैदेवर्‌ 
अवरं भैमराज्यमं माडिद्‌ सिंहनन्धाचाय्यैर्‌ अवरिन्द्‌ एकसंयि 
सुमतिभह्ारकर्‌ अवर । 

इस ठेख परसे यह स्पष्ट उद्धेख मिरुता ह के जिन िहनन्दि आचा- 
यका गंगराञ्यकी संस्थापनासे सम्बध है वे समन्तमद्रघ्ठामीके वाद इए 
है । ययपि, इस शिछठेखमे छ आचार्यक नाम अगि पीडि करमभं- 
गको ध्यि इए भी पये जते है--जिसका एक उदाहरण भद्रवाहु- 
स्वामीको कुन्दङ्ुन्दसे कुछ कार वादका व्िद्रान्‌ सूचित करना है-- 
जीर इसय्यि आचार्यक क्रमसम्बरधमे यह रशि्छ्ख सर्वथा प्रमाण 
नहीं माना जा सकता; फिर मी इसमे सिंहनन्दिको समन्तमद्रके वादका 

9 सिंहनन्दिके इस विष्षेपण “ गंगराज्यमं माडिद्‌ ` फा अर्थं लेविस रासन 


+श]10 ०९4€ धह 0212 [र।णष्टूतगण दिया हद--मयति्‌ यद वत~ 
याहे. रि ' जिन्न गंगराज्यश्ा निर्माण करिया, .( ३ स्िहनन्दी त्राय ) 4 
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जो विद्वान्‌ सूचित किया है उसका समर्थन इसी नगर ताल्टवेके 
दूरे शिरण्खोसे भी होता दै जिनके नम्बर ३६ जर ३७ दहं । 
जर जो करमशः ९९९१०६९ राक सवतेकि ट्वि हए द । यथा- 
44....शचैतकेवकिगट्‌ एनिसिद ८ एनिप २७) भद्रवाहुसामिगद्‌ 
( गङेग ३७) मोदसाभि पटमस्ब्रर्‌ ( दलम्बर ३७) आचायर्‌ 
पोदिम्बरियं समन्तभद्रस्वामिगद्‌ उदपिसिदर्‌ अवर अन्वय- 
दोर (अनन्तरं ३७) गंगराज्य्मं॑माडिद विहनन्याचायैर्‌ 
अवररि....-- । " 


इसके सिवाय, दूसरा रेसा को भी रिटेख देखनेमे नहीं आता 
जिसमे, समन्तभद्र ओर सिंहनन्दि दोनोंका नाम देते इए, सिंहनन्दिको 
समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान्‌ सूचित किया हो अथवा कमते कम सम- 
न्तभद्रसे पे सिंहनन्दिके नामका ही उष्टेख किया हो । रेसी हाकतमे 
समन्तमद्रके सिंहनन्दिते पूर्ववतीं विद्वान्‌ होनेकी संभावना अधिक पाई 
जाती है ] यदि वस्तुस्थिति रेसी ही हो तो इससे ठेषिस राइस साहवके उस 
अनुमानका समर्थन रोता है जिसे उरन्दोने केवर मद्छिषेणप्ररास्तिमे 
इन विद्वानाके आगे पीछे नामे्टिखको देखकर ही ठ्गाया था ओर इस- 
स्यि जो सदोष तथा अपर्याप्त था | इन वँदको मिके इए रिरटेखमिं 
अर्व" “अवर अन्वयदोटः ओर “अवर अनन्तरं शब्दोके दारा 

१ यह ३६ वे शिराञेखका अंश दहै, ३५ वेमे भी यह अद्य प्रायः इसी 


भ्रकारसे दिया हुआ है, जदो कुछ भद दै उसे कोष्ठके दिखलाश्र उसपर नम्बर 
३७ दे दिया गया हे । £ 


` २ मच्धिषेणम्रशस्त श्रवणवेल्मोरका ५४ वँ शिराङेख है जो -सन्‌ १८८ ९ 
भे प्रकारित हुआ था, ओर नगर ताल्टकेके उक्त शिकाठेख सन्‌ १९०४ में 
अकारित हुए है । वे सन्‌,१८८९ भं. रादस. साहवके सामने मज्द नदीं ये.। . 


समय-नि्भैय | १९५ 








. इस वातकी स्पष्ट घोषणा की गई है कि सिंहनन्दि समन्तमद्रके वाद 
इए है । अस्तु; ये सिंहनन्दि गेगवंशके प्रथम राजा 'कोरुणिवमीके 
, सभकाठीन थे ओर यह वात पठे भी जारं की जा चुकी है । सिह- 
नन्दिनि गंगराज्यकी सखापनामे क्या सहायता की थी, इसका कितना 
टी उद्टेख अनेक रिरटेखेमिं पाया जाता है, जिते यह पर उद्ूत 
चरनेकी को जख्रत माद्म नहीं होती । यर्हौ पर हम सिर्फ 
इतना ही प्रकट कर देना उचित समन्ते हैँ कि कोगुणिवर्माका समय 
` ईसाकी दूसरी शताब्दी माना गया है । उनका एक शिरुंकिख दाक सं 
२५ का ‹ नैजनगरूढ › ताल्टकेसे उपर्व्य हमा है, जिससे माद्म 
होतादे कि कोशुणिव्मी षि सं० १६० (ईऽ सन्‌ १०३) मे 
राञ्यासन पर आरूढ थे । प्रायः यही समय सिंहनन्दिका दोना चाहिये, 
जर इस स्यि कहना चाहिये क्रि समन्तभद्र वि० सं० १६० ते पहठे 
इए है; परंतु कितने पदे, यह अप्रकट है ¡ फिर भी पूर्ववतीं मान 
खेन पर्‌ कमसे कम ३० वर्षं पठे तो समन्तमद्रका होना सान दही 
छया जा सकता है; क्योकि ३५ वे शिकटिखमे सिंहनन्दिसे पह 
आर्यदेव, वरदत्त ओर शिवकोटि नामके तीन आचार्यौका ओर भी उद्धे 
पाया जाता है, जिनके च्ि १०-१० वर्षका समय मान ठेना कुछ अ- 
धिकं नदीं है। इससे समन्तमद्र विक्रमकौ प्रायः दूसरी शतान्दीके प्रर्धके 
विद्वान्‌ मादरम हेति ह । ओर यह ` समय उस समयके साथ मेर खाता 


१ इख रिराटेखका नंवर ११० ओर आयां निन्न भकार द- 

८ स्वस्ति श्रीमर्छोगुणिचम्मघम्समहाधिराज प्रथम गंगस्य दुतं धराकवप* 
तेपु पचर्विशति २५ नेय ञयुमक्रितु संचत्सरसु फाल्युनश्चद्ध पंचमी श्रनि 
रोहभि...... 1 

---एपि° कणो०, जिर्द ३ री, सन्‌ १८९४ 
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है जो ुन्दङ्ुन्दको भद्रवाहुका शिष्य मानकर तथा विक्रमसंवतको मृल्यु- 
"संवत्‌ स्वीकार करके ऊपर बतटाया गया है, अथवा भद्रवाहको वि० सऽ ¢ 
मे आचा पद पर प्रतिष्ठित होनेवाठा मान ठेने पर नन्दिसंवकी पदवी 
दिये इए ऊुन्दङुन्दके समयाधार पर जिसकी कस्पना की गई है ! अस्तु। 
समय-सम्वंधी इस सते कथन अथवा त्रिवेचन परसे पाठक स्यं 
समक्च सकते है किं समन्तभदरके समय-निणय-पयमें कितनी सकार्व 
पेदाहो रही है क्या क्या दिक्षतं आरही है--जओैर कैसी कैसी कठि 
अथवा जटिक समस्या उपस्थित है, जिन सवको दूर अथवा हट- 
किये विना समन्तभद्रके यथार्थं समय-सम्बन्धमे कोई जँची तुटी एक 
वात नही कही जा सकती । फिर भी इतना तो सुनिथित है कि सम- 
न्तभद्र विक्रमकी पौँववीं रताव्दीसे पीठे अथवा ईसवी सन्‌ ४५० के 
वाद नहीं इए; ओर न वे षिक्रमकी पहटी शताब्दी पहच्के ही विद्वान्‌ 
माद्धूम दते है-पहरीसे ५ वीं तक पौच इाताच्दियोकि मध्यवती किसौ 
समयमे ही वे हए है । स्थूर रूपसे विचार करने प्र हमे -समन्तमद्र 
विक्रमकी प्रायः दूसरी या दूसरी ओर तीसरी शतान्दीके विदान्‌ माद्धम 
होते दँ । परन्तु निश्वयपू्वैक यह वात भी अभी नही कदी जा सकती । 
इस समयका विरोष विचार अवस्षरादिक मिकने पर दूसरे संस्करणके 
समय किया जायगा । इसमे सन्देह नदीं कि कितने ही प्राचीन आचा- 
येका समय इसी तरहकी अनिधितावस्या तथा गडबड पड़ा इमा है 
ओर उद्धार किये जनेके योग्य है । समन्तमद्रका समय सुनिधित होने- 
, पर्‌ उन सर्भकि समर्योका बहत कुछ उद्धार हो जायगा । साथ ही, वी 
निबोण, विक्रम जौर शक संवर्तक समस्य मी हक हो जायगी; एसी 
„डे आशा, की जाती है । 
` . _ समय-निर्णय-विषयक इस निवन्धक पढ़कर जो प्िद्रान्‌ हे 
निर्णये सहायक रेस कोद भी खास वात सुगो उनका हम हदये 
-आमार्‌ मानेगे 1 - - 


ग्रनथ-परिचय । 


स्वाप समन्तमद्राचारयने 4 कितने प्र्थोकी स्वना की, वे किस 
किसर विषय अथवा नामके ग्रंथ है, प्रत्येककी छोकस्ल्या 
क्या है, जर उन पर किन किन अचा्यो तथा विद्यानोनि टीका, सिप्पण 
अथवा माष्य चिलि है; इन सव वार्तोका परा विवरण देनेवे च्य, 
यद्यपि, साघनाभावसे हम तय्यार्‌ नहीं है, किर भी आचार्य महोदयके 
बनाये इए जो जो प्रथ इस समय उपरुच्य होते दै, ओर जिनका पता 
चरता या उद्धे मिरुता है उन सवका कुक पल्विय+ अथवा यथाव- 
द्यकता उन पर कुछ विचार, नीचे प्रस्तुत किया जाता है-- 


१ आप्तमीमांसा । 

समन्तमद्रकै उपठन्ध प्रयोमिं यह सवसे प्रधान म्र॑य है ओर प्र॑थका 
यह नाम उसके विषयका स्प चोतकदहै। इसे ‹ देवागम ' 
स्तोत्र भी कहते हैँ । ' भक्तामर ` आदि कितने ही स्तोत्रोकि नाम जिस 
प्रकार उनके कुछ जआयक्षरो पर अवलम्बित है उसी प्रकार 
ष्देवागम्‌ ' च्दोसे प्रारभ होनेके कारण यह प्रं भी / देवागम ' 
कहा जाता दहै; अथवा अर्हन्त देवका आगम दसके द्वारा भ्यक्त 
होता है-उसका तत्व साफ़ तौरपर सम्भे आजाता दै-जर 
यह उसके रहस्यको च्यि इए है, इससे मी यह प्रैय ^ देवागम 
करछाता है । इस प्रंथके छोकों अथवा कारिकार्मोकी संख्या ११४ 
है । पतु “ इतीयमापुमीमांसा ` नामके पय नं० ११४ के वाद्‌ 
“ वसुनन्दि `. आचार्ये, अपनी ‹ देवागमवृत्तिभे, नीचे च्लि पे 
मी दिया है-- ` 
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जयति जगति ढेशवेराप्रपंचदिमां्मा्‌ 
विहतविपमेकान्तध्वान्तप्रमाणनयांद्चमान्‌ । 
चतिपततिरजो यस्याघर्टान्मताम्बुनिषेरेवान्‌ 
स्वमतमतयस्तीथ्या नाना प्रे समुपासते ॥ ११५॥ 


यह प्य यदि इत्तिके यतम रेते ही दिया होता तो हम यह्‌ नतीजा 
र 


निका सक्ते ये कि यह वसुनन्दि आचार्यका दी पच है अर उन्देनि 
अपनी त्तिक अन्त-मंगच्छदख्प इते दिया है ! परततु उन्देनि इतकी 


® 


वि दी है जीर साय दी इत्तके पूर्वं निन्न प्रस्तावनावाक्य भी दिवा 
€ 

“छतञ्त्यो निन्युटतच्चप्रतिज्ञ आचार्यैः श्रीसमन्तभद्र- 
केसरी प्रमाण-नयतीक्ष्णनखरद॑द्रविदारित-प्रवादिङ्कनयमदविद- 
लङ्ुमिङमस्यटपाटनपटुरिदिमाह-- “ 


इसे ढो वाते स्य हो जाती है, एक तो यह करि वह पच ॒वसु- 
नन्दि आचायक्रा नहीं है, दृते यह कि चसुनन्दिने इसे समन्तमद्रका 


च, 


ही, ग्रंयकते जन्त मंगलस्य, पच स्मन्चा है ओर वैसा मन्न कर हीं 
इते इत्ति तथा प्रस्तावनास्तहित दिया ह ! पतु यह पञ्च, वाप्तवर्म, 
मू प्र॑यका अन्तिम पच्च ह या नदीं वह वातत अवर्व ही विचारणीय 


हे ओर उसीका य्ह प्र विचार क्तिया जाता है-- 


९0 
(५, 
4८1. 

५५] 


अयप्र सद्ा्ंकदेवने एक माष्य ड्ल हं जिते "अष्टग॒ती' 


कहते हँ ओर श्रीविघानंदाचार्वने (अस॒हस्री ` नामकी एक॒ वडी 
टीका टिखी ह जिते “ आप्तमीमांसाङक्ृति ` तथा ' देवानमाटंकति ः 
। इन दोनो प्रवान तया प्राचीन टदीक्तग्रयेमिं इस पको 


ग्न्थ-पेस्विय । १९९ 


[म 








व्याल्या ही की गई है | 'अष्टदतीभे तो यह प्य दिया भी नहीं| 
ही, " अषटसहस्ी"म ठीकाकीं समापिक्रे वाद्‌, इसे निम्न वाक्यके साथ 
दिया है-- 

° अत्र सास्चपरिसमापतौ केचिदिदं मेगरुवचनमयुमन्य॑ते 1! 

उक्त प्यको देनेके वाद ^ श्रीमदकरटकदेवाः पुनरिदं दन्ति? 
इस वाक्यके साथ ‹ अषटराती"का अन्तिम मंगल्पद् उद्रूत किया है; 
जर फिर निन्न वाक्यके साथ, श्रीवियानंदाचार्यने अपना अन्तिम मंगल 
प्य दिया है-- 
, «¢ इति प्राप्रगुरम्रवाहगुणगणसंस्तवस्य मगटस्य प्रसिद्धेवेयं 
तु स्वभक्तिवशादेवं निवेदयामः । 

अष्टसहखीकि इन वाव्ोसे यह स्पष्ट ध्वनि निकछ्ती ह किं “ अष्ट- 
शती › जर “ अष्टसहस्ली › के अन्तिम मंगल वचर्नोकी तरह यह पय 
भी किसी दूसरी पुरानी टीकाका मग वचन रै, जिससे शायद गिया- 
नेदाचार्थं परिचित नह ये अथवा परिचित मी होगे तो उन उसके 
रचयिताका नाम ठीक माम नहीं होगा । ईइस्रीव्यि उन्नि, अकरंक- 
देवके सदृश उनका नाम न देकर, ^ केचित्‌ " शब्दके द्वारा ही उनका 
उद्टेख किया है । हमारी रायमे भी यदी चात ठीक चती ह । प्र॑थकी 
पद्धति भी उक्त पद्यको नदीं चाहती 1 मादधम होता हं वघ्ुनन्दि आचा- 
यको ‹ देवागम, की कोई रेसी ही मू प्रति उपठ्च्य इई है जो साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया उक्त टीका परसे उतारी गई होगी ओर जिसमें टीकाका 
उक्त म॑गछ पद्य भी गती उतार्‌ छया गया होगा । ठेखर्कोकी नासमञ्चीसे 
ठेसा वहुधा ्रथप्रतियोमिं देखा जाता ह । सनातनग्र॑धमाखा' मे प्रका- 
शित ‹ बरहव्छयंभूस्तोत्र'के अन्तम भी टीकाका "यो निःरोपजिनोक्त 


२-७५ स्वामी समंतमद्र । 





नामका पद्य मूकरूपसे दिया इअं है ओर उसपर नंबर भी क्रमशः 
१४४ डाढा दै । परंतु बह मूलग्र॑थका प्य क्दापि नहीं है । 


'आप्तमीमां साकी जिन चार टीकार्ओकां ऊपर उष्टेख किया गया रै 
उनके सिवाय, देवागम-पद्यवार्तिकारंकारः नामकी एक र्पचिवीं 
टीका भी जान पडती है जिसका उद्छेख यक्तयनुरासन-टीकामे निन्न 
म्रकारसे पाया जाता है-- 


+ इति देवागमपद्यवारतिकारंकारे निरूपितप्रायम्‌ः। 


इससे माद्धम होता रै कि यह टीका प्रायः पद्यात्मक है । माद्म 
नहीं इसके रचयिता कौन आचार्यं हए रँ ¡ संभव है कि ‹ तचार्थश्छोक- 
चा्तिकारकारःकी तरह इस ‹ देवागमपद्यवार्तिकारंकाए्के कता भी श्री- 
वि्ान॑द आचार्य ही हों ओर इस तरहपर उन्दोनि इस प्र॑थकी 
एक गदयात्मक ८ उष्टसहस्ी ) ओर दूसरी यह पदयात्मक रेसी दो 
टीकार्द च्खी हों परंतु यह बात अभी निश्वयप्रवक नहीं कदी 
जा सकती । अस्तु; इन टीकाओमिं ‹ अष्टसहली' पर ‹ अष्टसहस्री- 
विषमपदतात्पथेरीका " नामकी एक टिप्पणी खघुसमंतभद्राचा- 
यने ठिखी है ओर दूसरी टिप्पणी खेताम्बरसम्प्रदायके महान्‌ आचार्य 
तथा नेय्यायिक विद्वान्‌ उपाध्याय श्रीयदोविजयजीकी ठिखी इई है। 
प्रत्येक टिप्पणी परिमाणमे अष्टसहसरी जितनी ही है--अ्थीत्‌ दोनो 
आठ आठ हजार शछोकोवाी हँ । परंतु यह सन छु होते इए मी-~ 
एसी एसी विक्ञारकाय तथा समर्थं टीकाटिप्पणिर्योकी उप्थितिमे भी- 
' देवागम › जमीतक विद्वानोके छ्यि दूरह ओर दुर्बोधसा वना इञा 





९ ५ ५ 
` १ देखो माणिकचेद्‌-मंथमाखसे प्रकाडित थ्ुक्तयजुक्शासन' पृष्ठ ९४।* ` 


्न्थ-परिचिय । २०१ 


है # | इससे पाठक स्वयं समञ्च सकते है कि इस भ्र॑यके ११४ श्चोक 
कितने अधिक महत, गामीर्य तथा गूढार्धको च्यि इए है; ओर इस 
च्यि, श्रीवीरनंदि आचार्यने ‹ निर्मटकरत्तमैक्तिका दारयष्ि ' की तरह ओर 
नरदरसेनाचार्यने ‹ मनुष्यत्र › के समान समेतमद्रकी मारतीको जो 
° दुम › वतलाया हे उस्म जरा भी अद्यक्ति नहीं दै । बाप्तवमं इस ग्रंधकी 
मरत्येक कार्काका प्रत्येक पद्‌ ‹ सूत्र ' है ओर वह बहुत ही चि 
तोटक स्खा गया है--उसका एक मी अक्षर व्यर्थं नहीं है । यही 
चजह्‌ है कि समंतमद्र इस छेटेसे कूनेमे सपर्ण मतमतान्तरोके रहस्य- 
₹हूपी समुदको भर स्के ह ओर इस य्यि उसको अधिगत करनेके 
चयि गहरे अध्ययन, गहेरे मनन ओर विस्तीर्णं हदयकी खास जरूरत । 
हिन्दी भी इस प्र॑थपर पंडित जयच॑दरायजीकी बनाई इद एक 
-टीका मिती ह जो प्रायः साधारण है । सव्रसे परे यही टीका हमें 
उपचर्व्य इई थी ओर इसी परसे हमने इस म्र॑थका छु प्राथमिक 
परस्विय प्राप्त किया था | उस वक्त तक यह ग्रंथ प्रकादित नदीं इमा 
था, जर इसचख्यि हमने वडे प्रेमके साथ, उक्त टीकासदित, इस 
ग्र॑यकी प्रतिलिपि स्यं अपने हाथसे उतारी थी 1 वह प्रतिङिपि अमी 
-तक हमारे पुस्तकार्यमें सुरक्षित दै 1 उस वक्तसे वरावर हम इस 
-मू प्रंथको देखते आ रहे है ओर हमें यह वड़ा ही प्रिय माद्धम होता है । 
इस ग्र॑थपर कनडी, तामिखादि भापा्मिं भी कितने दही टीका- 
रिप्पण, विवरण ओर भाष्य प्रय होगे परतु उनका कोई हा हमे. 
#* इस्त विपये, येताम्बर साधु भुनिजिनविजयजी नी चिखते दं- 
“यह्‌ देखनेमे ११४ श्छोकोका एक छोयन्ना अन्य माद्म होता हं, पर देका 
गोमय इतना हे कि, इ पर सकरदो-दजरों श्लोकोंवारे वदे चदे गहन भाष्य 


विवरण आदि च्वि जाने प्रर भौ विद्रार्नोश्तो यद दुगम्यसा दिखाई देता द्‌ !" 
जनदिततपी भाग १४, अंक ६ । 





२०२ स्वामी सर्म॑तभद्रं 





माद्धम नही है; इसी च्यि यर्हौपिर्‌ उनका छु भी परस्विय नहीं दिया 
जा सका | 
२ युत्त्ययुशासन । 

समन्तमप्रका यह प्रथ मी वड़ा ही महपूरणं तथा अपूर्व है ओर 
इसका भी प्रत्येक पद बहत ही अर्थगौरको च्यि हए है । इसे, 
स्तोत्रप्रणारीते, छु ६४ परयो द्वारा, स्मत ओर परमतेकि 
गुणदोर्षोका, सूत्ररूपसे, वडा ही मार्मिक वर्णन दिया है, ओर 
प्रयकं विषयका निरूपण, बड़ी ही सूीके साथः, प्रव युक्तियोद्यरा 
कया गया ई । यह प्रथ जिज्ञासुओके श्ये हितान्वेपणके उपायखखूप 
हे ओर इसी सुर्य उदेरयको केकर छ्खि गया है; जैसा कि ऊपर 
स्मतमद्रके परिचयमें इसीके एक पद्यपरसे, जाहिर करिया जा चुका है 1 
भ्रीजिनसेनाचार्यने इसे महावीर भगवानके वचनेकिं तुस्य लिखा है । 
देस प्रपर अभीतक श्रीविघानंदाचार्यकी बनाई हई एक ही सुन्दर 
संस्तटीका उपर्न्य इई हे जर वह ‹ माणिकच॑द-ग्रथमालाभम प्रका- 
रित भी हो चुकी है । इस टीकाके निश्न प्रस्तावना-वाक्यसे माट्म 
हाता हे किं यह प्रथ (आप्तमीमासाणकरे वादका बना इभा है-- 


शरीमत्समन्तमद्रस्वामिभिराप्तमीमांसायामन्ययोगन्यवच्छेदा- 
द्व्यवस्थापितेन भगवता श्रीमता्तान्त्यतीर्थकरपरमदेवेन मां 
परीक्ष्य क्रं चिकीषेवो वेत इति ते पृष्टा इव प्राहु--" 


# सन्‌ १९०५ मं प्रकारित “ सनातनजेनग्रन्थमाङाण्के प्रथम गुच्छकमे 
इस थके पर्योकी संख्या ६५ दी है, परेतु यह भूर है ! उसमे ४० ओ नम्बर 
पर जो शसतोशन युक्त्यच्चखासने' नामक¡ पद्य दिया है वद्‌ टीकाश्रारका परथ है 
भूरग्रथका नदीं । ओर मा० भंथमारमें ्रकारित इस म्रंथके पयो प्र गर्त 
नम्बर पड़ जानेसे ६५ संख्या माद्धम होती है । 


-गन्थ-पर्विय ¦ 


^) 
© 
९५४ 





३ ‹ खरय॑भूणस्तोत्र | 

इसे ^ वृहत्सयंमूस्तोत्र ' अर ‹ समन्तमद्रस्तोत्र ' भी कहते है | 
^ स्व्यथुवा ` पदते प्रारंभ हेनिके कारण यह ‹ स्ववंभूस्तोत्र, 
समाजमं दूसरा छोटा लयंभूस्तोत्र " भी प्रचचित हैनिसे यह 
शृदत्सवयं भूस्तोत्र' ओर समन्तमदरदवारा विरचित हेनेसे यह^सम॑तं- 
भद्रस्तोत्र  कदठता दहै । इसके सिवाय, इसमे चतुविदाति 
स्यैमुरवोकी-- तीधकरो अथवा जिनदेवोकी-- स्तुति है इससे भी इस 
स्तोका सार्थक नाम ‹ खय॑मू-स्तोत्रः हे । इस प्र॑थमें अर, नेमि अर 
मरहावीरको छोडकर शेप २१ तीधकररोकी स्वति पच रपोचि परमि की 
गई है ओर उक्त तीन तीश्रकररोकी स्तुतिके पय करमर; २०,१० ओर 
८ वि है] इस तरहपर इस म्र॑थकी कुर पक्ष्या १४३ दै ! यह 
परध भी वड़ा ही महश्चाटी है, निर्म सूक्तियोको च्ि इए ईै, प्रसन्न 
तथा सत्प पोते विभूपित दहै ओर चठुिशाति जिन्देवेकि धर्मैको 
प्रतिपादन करना ही इसका एकं त्रिपय है । इसमे कहीं कहीं पर--कसी 
किसी तीर्धकरके सम्बन्धरमे--ङु छ पौराणिक तथा रेतिहासिक बवातोका 
भी उव किया गयादहे, जो वडा ही रोचक माम होता दे! 
उस उद्ेवको छोडकर शेष सपण ग्रंथ स्थान स्थान पर, ताखिक वर्णन 
ओर धामिक शिक्षा परर्णं दे । यद प्र॑थ अच्छी तरहसे समन्चकर 
नित्य पाठ किये जनिके योग्य हे] 


इस ग्रंथ पर क्रियाकडपके ठीकाकार प्रमाच॑द्र आचार्यकी वनाई 
इई अभी तक एक ही संछतटीका उपट्व्य इई है] टीका 


१ शजेनविदधान्त भवन आराश्ं इस प्रंथकी कितनी टी देसी भरति कनड़ी 
अक्षरोमिं मीजुद् है जिन पर भ्रंयका नाम श्वमंतमद्रस्तो्र" लिखि इ 1 


२०५४ खामी समंतभद्र । 





साधारणतया अच्छी है परततु प्र॑थके रस्यको अच्छी तरह उदूवाटन 
करलेके व्यि प्ापत्त नहीं दै । इत प्र॑थपर अव्र्य ही दस्रौ कोद उत्तम 
टीका भी होगी, जिसे भैडारोते खोज निकाटनेश्नौ जरूरत द । यह 
स्तोत्र ८ ज्रिषाक्रलाप प्रथमे मी संग्रह शिया गया है, अर क्रियाक- 
खापपर पं० आदाघरजीकी मी एक टीका कही जति है, इप्तत ईस 
मर॑यपर पं० आश्ाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये । 


% जनस्तातदतक। । 
यह ग्रंथ ‹ स्तुत्तिवरिा, !जिनस्तुतिरातं," ८ जिनरतक ` आर्‌ 
* जिनद्ातकाटंकार ` नासि मी प्रधिद्ध है । ‹ स्तुतिविधा 


यह नाम म्र॑थके (स्ततिविघां प्रसाधये ` इस आदिम प्रतिङ्ञावाक्यसे 
निकठ्ता ई, “जिनस्तुति्तं! नाम प्र॑थके अन्तिम कविकान्यनामगर्भ- 
चत्रद्त्तसे पाया जाता है, उसीका “ जिनस्तुतिशतक' हो गया ह । 
जोर 'जिनशतकः यह संक्षिप्त नाम टीकाकारने अपनी टीका सूचित 
किया रै । अटकारप्रधान होनेसे इत दी ‹ जिनशतकाठकारः भी 
कहते है । वह प्रं भक्तिरपते ख्वाख्व भरा इमा दहै, रचनाकौराक 
तथा चित्रका्योकि उत्कर्षको व्यि इए दै, सष अटेकारोसे भूपित दै 
जर इतना दुर्मम तथा कठिन है किं विना सं्कत्टीकाकी सहायता- 
के अच्छे अच्छे विद्वान्‌ भी इसे सहसा नदीं च्गा सक्ते । इस प्रंथका 
कितना ही पस्विय पठे दिया जा चुका है । इसके पयोकी संख्या 
११६ है ओर उन पर एक ही संस्तटीका उपर्व्य दहै जो नरसिंह 
महकी वनाई इई हे ¡ नरसिंह भञ््की टीकासे पहडे इस प्रंथपर दूसरी 

ई टीका नहीं थी, रसा टीकाकारके एक बाक्थसे पाया जाता हैः 
जीर उसका यही अर्थे हो सकता है करि नरसिंहजीके समयमे अथवा 
उनके देदारमे, इस म्र॑थकी कोई टीका उपछ्व्ध नहीं थी । उससे. पह 


- म्न्यपस्विय २०७५ 





`को टीका इस परंयप्र वनी ह नही, यह अर्थं सममे नहीं आता ओौर न 
युक्तिसंगत ही माद्धम होता है । अस्तु, यह टीका अच्छी नैर उप- 
-योगी वनी हे । - 


सम॑तमद्रने, परथके प्रथम पद्मे, अपनी इस र्चनाका उदर "आगसां 
जये  पदके द्वारा पापको जीतना सूचित क्रिया है जीर टीका- 
कार्ते भी इस स्तुतिको ‹ धनकटिनवातिकरमैधनद हनसमर्था › 
ठिला है । इससे पाठक इस ्रयके आध्यामिक महत्रका क्रितना ही. 
अनुमव प्राप्त कर सकते दै 1 | 


५ ^ रत्नकरंडकः उपासकाध्ययन । 
इसे ‹ रनकरंडश्रावकाचार ` भी कहते है | उपटव्व प्रथि). 
श्रावकाचार विपयका, यह सवसे प्रधान; प्राचीन, उत्तम ओर 
सुप्रसिद्ध प्रय है । श्रीवादिशजसूरिने इते ‹ अक्ष्युखाबह " 
ओर प्रभाचद्रने ‹ अविर सागारमार्मको प्रकारित करनेवाडा निर्भर 
सूर्यं: छ्खिा दै । इसका विदेय परिचय ओर इसके पयोकी 
जच आदि-विषयकः विस्तृत ठेख इस प्रंथकी प्रस्तावं दिया गया है । 





१ यह विदोपण '्पा््धैनायचरित के जिस पथमे दिया द बद पटे शुणा- 

दिपरिचयवमे उद्धत कियाजा चुका दै) 

२ देखो, रत्नकरण्डकटीकाक्रा अन्तिम पथय, जो इस प्रकार दै-- 
येनाद्भानतमो विनाद्य निखिरं भन्यादमचेतो गतं 
सम्यर्तानमदाञुभिः थकः सागारमार्मोऽन्धिटः। 

स श्रीर्नकरण्डकामलूरषिः स॑ सत्सरिच्छोपको 
लीयद्ेप समन्तमद्रसुनिषः श्रीमान्प्मेन्दुधिनः ॥ 

३ इस विस्तृतं श्रस्तावनाे नीचे टये विषय ईै-- 
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-यहौपर हम सिफ इतना ही वतखा दना चाहते हं कि इत प्रेथपर अभी- 
-तक केवल एक ही संछछृतटीका उपटव्य इई है, जो प्रभाचंद्राचार्यकी 
वनाई हई है जर वह प्रायः साधारण है ।. हौ, ^रत्नकरंडकविपम- 
पदव्याख्यान! नामका एक संसृत टिप्पण भी इस प्रेथपर मिलता दै, 
जिसके कत्तीका नाम उस परते माद्म नहीं हो सका} यह टिप्पण 
आराके जैनसिद्धान्तभवनमे मोनूट्‌ ह । कनडी भापामें मी इस प्र॑थकी 
कुछ टीका उपछ्ग्य हँ परंतु उनके रचयपिताओं आदिका मी कु पता 
नहीं चरु सका । तामि भाषाका 'अरगच्छेप्पु ८ रत्नकरंडक) ग्रंथः 
नितस्तकी पद्य-संख्या १८० है, इस प्र॑थको सामने रखकर वनाया गया 
माम होता है ओर कुछ अपवार्दोको छोडकर इसीका प्रायः भावानु- 
वाद्‌ अथवा सारा जान पड़ता है # ¡ परंतु वह कंवर वना जीर किसने 
वनाया, इसका को पता नही चलता ओर न उसे तामि भाषाकी 
टीका ही कह सकते हैँ | 


& जीवसिद्धि। 
इस ग्र॑थका पता श्रीजिनसेन।चार्यप्रणीत " हरिवदापुराण › के 
उस पयत चता है जो ५ गुणादिपरिचय "मे उव््त कियाजा 
चुका हं । ग्र॑थका विषय उसके नामसे ही प्रकट है ओर्‌ वह वडा 
ही उपयोगी विषय है । श्रीलिनसेनाचार्यने समंतमद्रके इस प्रवचनकों 





१ अन्यपरिचिय, २ भन्थपर संदेद, ३ अथके पयोकी जच, ४ संदिग्य पय, 
५, अधिक पर्योवारी अतिर्यो, £ जौचका सारांश, ७ टीका ओर टीकाक्रार अ्रभा- 
चन्द्र । 


* यद राय हमने इक ग्रथके उस अप्रेजी अनुवादपरसे कायम की है जो 
` गतं वषे १९२३-२४ के अंग्रेजी जनगजटके कई अकमि ४1€ (@2७]ः€४ ग 
(णटपाऽ नामसे भ्रकराित हुआ है 1 
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भी महावीर भगवानके वचनेकि तुल्य वतलया है | इससे पाठक 
सयं समञ्च सकते हँ कि यह प्रथ कितने अधिक मह्वका होगा । 
दुभीग्यसे यह प्र॑थ अभीतक उपट्ग्ख नही इञा । माद्धम नही किस 
भंडा वेद पड़ा इआ अपना जीवन शेप कर रहा दै अथवा शेप कर्‌ 
न्ुका है । इसके शीत्र अनुसंधानकी वदी जरूरत दै । 
७ तच्चाचुशासन । 

£ दिगम्बर्नैनग्र॑धकती ओर उनके प्रथ ` नामकी सूर्चीमे दि 
इए समन्तभद्रके ग्रथेमिं '^त्तानुद्ासन ' का भी एक नामदहै। 
ञखेताम्बर्‌ कान्परसद्वारा प्रकारित " जैनम्रथावली ? मे भी ‹ तल्ला 
लुरासन को समन्तमद्रका वनाया इभा च्लि है, ओर साथ 
डी यह भी प्रकट किया है कि उसका उद्छ सूरतके उन सेठ भगवान- 
दास कल्याणद्‌ासजीकी प्राड्वेट रिपोर्टमे है जो पिटर्सनसाहवकी 
नोकरीर्मे ये ओर भी कुछ विद्वानेनि, स्म॑तमद्रका पल्विय दते 
इए, उनके प्रथि ‹ तच्वानुद्रासनका भी नाम दिया है। इस 
तरह पर इस प्र॑थके अस्तिल्रका कुछ परता चङ्ता है । परंतु यह प्रथ 
अभी तक उपर्ग्ध नीं इ । अनेक प्रसिद्ध भदारकी सूचिर्य देखने- 
पर भी हमे यह माम नरी हो सका कि यह प्रथ किस जगह मौजृद्‌ 
है ओर न इसके विपय्मे हम अभीतक किसी शाघवाक्यादिपरसे यह 
डी प्री तौरपर निश्चय कर सके ह कि समंतमद्रने, वास्तवर्मे, इस 
नामका कोई म्य वनाया है, फिर भी यह खया जरूर होता दै कि 
समंतमद्रका एेसा कोई प्रेय होना चाहिये । खोज करनेप्े इतना पता 
जरूर चकता रै कि रामसेनफे उस " तच्ानुद्चासन!से भिन्न, जो 
माणिकचंदरम्ैथमाकमं  नाभसेन'के नामतते मुद्रित इया दहै, कोई 

१“ नागसेन ` नाम गलतीसे दिया गया दै । बात्तवमे वह मन्य नागसेनके 
रिष्य * रामसेन ` का यनाया हुभा दै; ओर यद बात इमने एक ठेखद्वाय सिद्ध 
की थी जो जलाई खन्‌ १९२० के जनदितपीमे प्रश्रित इभा द । 
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दूसरा ‹ त्रानुशासन  प्र॑य मी वना है, जिसका एक पद्य निवस 
सारकी ‹ पद्यप्रम ' मकघारिदेव-वरिरचित टीकामे, "तथा चोक्त 
तचायुलासने ` इस वाक्यके साथ, पाया जाता दै ओर व्‌ पय 
इस प्रकार है-- 
““ उत्सज्ये कायक्रमौणि भावं च भव्क्ारणं । 
स्ात्माचस्थानमव्य्रं कायोत्सगेः स उच्यते ॥ “ 
यह पद्य “ माणिक्रचंदप्र॑थमाखा"मं प्रकारित उक्त त्ाुयात्ननमे 
है, ओर इत स्थि वह कित्ती दूसरे हौ (तचायुशासन'करा 
है, एसा कहनेमं ङु भी संकोच नहीं होता | प्य पठते प्रय 
भीं छु कम महत्रकरा माद्टम नहीं होता । वहुत संभ हं क्रि जितत 
तच्रायुद्यान' का उक्त पय हं वह्‌ सामी त्मंतभद्रका ही नाया 
इञा हो । 
इसके सिवाय, खेतान्त्रर्तम्प्रदायके प्रधान आचार्यं॒श्रीहसिमद्र- 
सूरन, अपने ‹ अनेकान्तजयपताकाने "वादिमुल्य समंतमद्र क 
नामे नीचे चञ्चि दो शेक उदरूत कयि रै, जौर्‌ ये श्चोक 
दान्त्याचायाविरचेत ‹ प्रमाणक्छिका ` तथा वादि देवसुरिं 
स्यादाद्रत्नाकररः मँ मी समंतभद्रके नामसे उद्यत पये जति है*- 
वरघात्पा चच्छन्दस्य न स्यादन्यत्र तच्छतः 1 
यद््ोद्धारं परित्यज्य न ब्रोधोऽन्यत्र गच्छति ॥ 
न च स्यास्रत्ययो लोके यः भरोत्रा न प्रतीयते ! 
शब्दभेदेन सत्येवं सवैः स्यात्परचित्तवत्‌ ॥ 
~. ; > देखो जनदितेषौ भाग १४, अंकः ६ (-पु० १९१ ) तथा ˆ जैनसादित्व- 
संशोधकः अंक प्रयममें सुनि .जिनविजवजीश्ा ठेख 1 
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जीर ^समयसारकी जयसेनाचार्यकृत ‹ तावपर्यद्ृत्ति ?. मेँ भी, समन्त- 
मद्रके नामते छख छोकोंको उद्भूत कते हए एक छक निन्न प्रका- 
रसे दिया है- 
धर्मंणोऽनन्तरूपत्वं धमीणां न कथचन । 
अनेकान्तोप्यनेकान्त इति जैनमतं ततः ॥ 
ये तीनां छोक समंतभद्रके उपछर्न्ध त्र॑थों (नं० १ से ५ तक) 
म नरी पये जते ओर इस व्यि यह स्पष्ट है कि ये समन्तभद्रके 
किसी दूसरे दी प्रंय अथवा प्रंथोके पय हँ जो अमी तक अज्ञात अथवा 
अप्राप्त र । आर्य नहीं जो ये भी इसत ‹ तत््वाचुद्ास्तन ` प्रथके ही 
प्य हा ! यदि रेसा हो ओर यह प्रं उपट्व्ध हौ नाय तो उसे जैनि- 
योका महाभाग्य समन्लना चाहिये । देसी हाकतरमे इस प्रंथकी मी शीत 
तका होनेकी वडी जल्रत है । 
< प्राद्त व्याकरण । 
£ जैनप्र॑धवटी से माद्धम होता दहै कि समन्तभद्रका 
वनाया हआ एक "प्राङृतम्याकरणः भी रहै जिसकी छोकसंख्या 
१२०० ह । उक्त ग्र॑थाव्छी्मे इस प्र॑थका उद्छेख “राय रि 
याटिक सोसादइटी ' की रिपोर्ट आधार पर किया गया दहै अौर 
उक्त सोसाद्टीम ही उसका अस्ति वतलाया गथा ई ! परंतु हमारे 
देखनेमे अमीतक यह प्रेय नहीं भाया जएन उक्त सोसादटीकी वहं 
रिपोर्ट ही देखनेको भिक सकी है; # इस च्यि इस विपयमें हम अधिक 
` + सो$ मादिको देखकर आावदयक सूचना देनेके ल्ि कई बार वाब छोटे- 
लारजी सन, मेम्यर रायल एरियाटिक सोस्रायरी, छखकत्ता, फो टिखा गवा ओर 
प्रार्थना की गद परन्छु उन्होने उनपर कोर ध्यान नदी दिया, अथवा एषे कामके 
किए परिम करना उचित नरीं समक्चा 1 
# 83 





२१० स्वामी समन्तभद्रं । 





कुक मी कहना नहीं चाहते । हँ, इतना ज्र कह सकते है कि स्वामी 
सम॑तमद्रका दनाया इञा यदि कोई व्याकरण भ्र॑य उपट्न्धं हौ जाय 
तो वह जैनियेकि च्यि एक वड़े ही गौखकी चीज होगी । श्रीपूज्यपाद्‌ 
आचार्थने जपने @रनद्र व्याकरणम “ चतुष्टयं स्मतमद्रस्य ` इस सूत्रके 
द्वारा समन्तमद्रक्े मतका उष्टेख भी किया है, इससे सम॑तमद्रके किसी 
व्याकरणका उपछ्न्ध होना कुर भी यसखरामाविक नदीं ह | 
९ प्रमाणपदार्थं | 

मूडविद्रीके ° पटडवत्िभंडार› की सूचीसे माद्धूम होता दै कि 
चर्हौपर ८ प्रमाणपदार्थं नामका एक संत प्रं समंतमद्राचा- 
यका वनाया इञा मौनूद है ओर उसकी शेकसंख्या १००० 
हे । साय ही, उसके विषयमे यह भी छ्खिा है कि वह अधूरा] 
माद्धम नही, प्र॑यकी यह छोकसंख्या उसकी किसी टीकाको साथ टेक 
है या मूलका ही इतना पस्मिण है । यदि अप्रणं मूका ही इतना 
परिमाण है तव तो यह कहना चाहिये करि समंतभद्रके उपटठव्वं मूल- 
रये यह सवते वड़ा प्र॑य है, ओर न्यायविपयक्र होनेते वडा ही 
महत रखता है ] यह भमी माद्धम नहीं किं यह प्रय किंस प्रकारका 
अधूरा है-इसके छु पत्र नष्ट हो ग्ये हैया प्र॑यकार इसेप्रराही 
नहीं कर सके हँ | विना देखे इन सव वातोके विपयमे ङु भी नही 
कहा जा सक्ता #% ! हौ, इतना जद्र हम कहना चाहते हैँ कि यदि 

१ चह सूत्री आराके जनचिद्धान्त भवन्न मवद टे 1 

= इख ब्रेधके विषयमे आवस्यक वातोको मादन करनेके च्ि मूढविद्रीके 
पं० लोकनायजी च्ाद्वीको दौ पत्र दिये गये! एक पत्रके उत्तरम उन्दोनिं 
ञरेयकरो निक्ञ्वाकर देखने यर उसके सम्बन्वमे यथेष्ट सूचनार्पँ देनेका वादा 
सी किया था, परंतु नहीं माद्धम च्या वजह इई जिससे वे हमे फिर कोई 


चूचना नदी द्‌ चके 1 यदि शान्नीजीसे हमारे भन्नोंका उत्तर मिर जातात हम 
पाल्कक्रा इत यक्ना अच्छा परिचय देनेके व्यि चम्थं हयो सक्ते ये! 
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यह्‌ प्रथ, वाप्तवर्मे, इन्दी सम॑तम्राचार्यका वनाया हुआ ह तो इसक्रा 
वहत दीव उद्धार कसे जर उसे प्रकाद्मे ऊनेकी वडी दही आव- 
द्यकता दै । 
१० करमप्राभृत-टीका । 

प्राकृत मापामे, श्रीपुप्यदन्त-मूतनल्याचार्यविरचित ‹ कर्मप्रामृत 
अथवा ^ कर्म्रृतिप्रामृत : नाम्रा एक सिद्धान्त प्र॑य है । 
यह ग्रंथ १ जीवस्यान; २ श्ु्छकवन्ध, २ वन्धघ्रामित्व, ¢ 
माववेदना, ५ वर्गणा ओर ६ महाव्रन्ध नामके छद खंडं 
तरिभक्त दे, जौरद्स स्थि इसे ^ पटरखण्डागम" मी कहते दै । 
समन्तमद्रने इस प्रये प्रयम पांच खंडँकी यह टीका बडी दी सुन्दर 
तथा मृढु संसृत भापामें लिखि है जर इतक्री संख्या अदताटीस 
हजार छोकपरिमाण है; रेसा श्रीडनरनंयाचारयकत ‹ श्रुतावतार ° 
परेथके निन्नवक्योसे पाया जाता है । साथ ही, यह भीमद्रम होताहै 
कि समन्तभद्र ° कपायप्रामृत ' नामके द्वितीय सिद्धान्त प्रयकी मी 
व्याख्या ङिखना चाहते थे; परंतु द्रव्यादि-शुदधिकरण-प्रयत्नेकि अभा- 
चते, उनके एक सधर्मं साधुने ८ गुमान ) उन्द वैसा कललेसे रेक 
दिय था-- 
कालान्तरे ततः पुनरासन्ध्यां पकरि (१) तार्किकार्कोभूत्‌ १६७ 
श्रीमान्पभवमद्रलामीत्यथ सोऽप्यधीत्य ते द्विविध । 
-सिद्धान्तमतः पट्‌ खडामसयतदखडयचकस्य एनः ॥ १६८ ॥ 
अष्टौ च्रारिशत्सदसरसद्रंथस्वनया युक्तां । 
विरचितवानतिखुन्दरशरदुसस्ृतमापया टीकाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
विरिषन्‌ द्वितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सर्मगा स्वेन । 
इव्यादिशुद्धिकरणप्रयलविरदातिनिपिद्रः ॥ १७० ॥ 
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इस परिचयमें उस स्थानविदेष अथवा ग्रामका नाम भी दिया 
इञ है जौँ ताकिकसूर्यं खामी समंतमद्रने उदय होकर अपनी टीका- 
किरणोतते कर्मप्रामृत सिद्धान्तके अर्थको विकसित किया है। प्रतु 
पाठकी कुछ अश्युद्धिके कारण वह नाम स्पष्ट नदीं हो सका | ‹ आत- 
न्ध्यां पररि ' की जगह “आसीद्यः परि पाठ देकर पं० जिनदास 
पाश्चनाथजी फडकुरेने उसका अथं ' आनद नांवाच्या गात -- 
आनंद नामके गोवभ--दिया है । परंतु इस दूसरे पाठका यह अर्थ 
कैसे हो सकता है, यह वात कुछ समञ्चम नहीं आती । प्रूछने परं 
प॑ंडितजी छिखते हँ ५ श्रुतप॑चमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी अनु- 
वादमे समंतभद्राचार्यका जन्म॒ आनंद होना छिला है, ' वस इतने 
परते ही आपने ' परार › का अर्थं ‹ आनंद गौवमे › कर्‌ द्विया दै, 
जो ठीक माद्धम नहीं होता, जर न जापका 'आसरीद्यः" पाठ ही हमें ठीक 
चता हैः क्योकि अभूत्‌! त्रियापदके होनेसे आसीत्‌ क्रियापद 
व्यर्थे पड़ता है | हमारी रायमे, यदि कर्णाटक प्रान्तमे “पट्टी शब्दके 
अथं “परः या इसीसे मिरुता जुरुता कोरई॑दूसरा शाब्द व्यवहृत 
होता हो ओर सप्तमी विभक्तिं उसका "पररि रूप वनता हो तो यह्‌ 
कहा जा सकता है कि “आसन्ध्यां' की जगह भानं" पाठ होगा, 
सर तव सा आय निकर सकेगा कषे सम॑तभद्रने 'आनेदौ प्हौ मेँ 
अथवा (अनंदमठ' मेँ ठहरकर इस टीकाकी रचना की है । 

११ गन्धहस्ति महाभाष्य । 

कहा जाता है कि स्वामी समन्तमद्रने उमास्वातिके ‹ तच्ारथसूत्र ` 

पर ° ग॑हि * नामका एक महामाष्य भी ट्खिा है मिसकी शलोक- 


(` `~ 
9 ^ गंषहरित ' एक वदा ही महत्वसूचक़ विरेषण दै--गंधेम, मंधगज ओर 
गंषद्विप भी इसीके पयय नाम है । जिस दाथीकी गंधको पाकर दूसरे हाथी 


म्रन्य-प्रिचय । २१३ 
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संख्या ८४ हजार है, ओर उक्त ' देवागम स्तोत्र ही भिसका मगस- 
चरण है । इस प्र॑थकी वपति तलाश हौ रदी है । वम्वईवे सुपरतिद्ध- 
दानत्रीर सेठ माणिकचंद हीराचंदजी जे० पी० ने इसके दर्चान मात्र करा देने- 
वालेके च्यि रपौचसौ स्पे नकदका परस्तिपिक मी निकारा था, यैर 
हमने भी, ^ देवागम › पर्‌ मोहित होकर, उस समय यह संकस्प किया 
था कि यदि यह प्रथ उपछ्व्ध हो जाय तो हम इसके अध्ययन, मनन 
जर प्रचार्मे अपना देष जीवन व्यतीत करगे-- परन्तु भज तक 
किसी भी मण्डारसे इ प्रंयका कोई पता नही चखा । एक वार अख- 
वारम एसी खवर उड़ थी कि यह प्रय आद्या देके एक प्रसिद्ध 
नगर ( वियना ) की ठयत्ररीम मौजूद है । जौर इस प्र दो एक 
विद्रानोको वरह मेजकःट प्रेथकी कापी गानेके स्मि कुछ चदे करह- 
की योजना मी इई थी, परंतु वादर्मे माम इम कि वह्‌ खवर गर्त 
थी--उसके मूखमे ही भूक इई दै--ओर इस च्यि दर्दनोत्कंठिति 
जनतकि हृदयमम उस समाचारे जो कुर म॑गख्मय आदा वैधी थी 
वह फिरसे निरराम परिणत हो गई । 


हम जैनसाहिप्य पसे भी इस प्र॑थके अस्तिव्यकी वरावर खोज करते 





-नेदीं ठदरते-भाग जाते अथवा निरमद भौर निस्तेज हो जाते द--उसे ग॑धदस्ती' 
कते दै । इसी गुणके कारण कु खास खास विद्वान्‌ मी इस पदे विभूषित रहे 
द ! खमन्तमद्के खामने प्रतिवादी नदी उदरते ये, यह वात परे वित्तारके 
साथ शगुणादिपस्चियः में वतखाई जा उुकी दै; इससे “गंधदस्ती" अवदय ही सम- 
स्तभद्रेका विषदं अथवा विशेषण रदा होगा ओर इसीसे उनके मदामाघ्यक्रो मय~ 
इस्तिं महामाप्य कते होगे । अथवा गधदस्ति-तुस्य रोनेषे दी वद ग॑धदस्ति 
महाभाष्य कहलाता होगा गौर इससे यद समन्नना चादिये कि वह सर्वोत्तम 
-माष्य है-दूसरे भाष्य उसके सामने फीके, श्रीहीनं सौर निस्वेन जान पदते ह ! 


२१४ स्वामी समन्तभद्र । 








आ रहे है ¡ अवतकके मिञ इए उद्टेखों द्वार प्राचीन जेनसाहित्य 
परसे इस प्रेथका जो कुछ पता चठता है उसका सार इस प्रकारहै-- 

८ १ ›) कवि दंस्तिमहछके विक्रान्त कोरव' नाटककी प्रशस्ते एक 
पद्य निन्न प्रकारे पाया जाता है-- 


तन््ार्थसुत्रन्याख्यानगंघहस्तिप्रवर्तंकः । 
सवासी समन्तभद्रोऽभूदेवागमनिदेशकः ॥ 
यही पद “जिनेन्द्रकट्याणाभ्युदयः प्र॑यकी प्रर्मे भी दिया 
इञा हे, भिसे प॑० अच्यपार्यने छक सं० १२४१ मे वना क 
समातत किया था; ओर उसकी किसी किसी प्रतिमे " प्रवर्तकः ‡ की 
जगह ‹ विधायकः ' ओर ‹ मिदेशकः ` कौ जगह ‹ कवीश्वरः ' 
पाठ भी पाया जाता है; परंतु उससे कोई अर्थमेद नं होता अथवा 
यो किये किं पदयके प्रतिपाद्य विपयमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । इस 
प्यमे यह वतकाया गया है कि ^ स्वामी समन्तभद्र ‹ तच्ार्थसूत्र ' के 
'गृधृहस्ति! नामक व्याख्यान (माष्य) के प्रवतेक-अथवा विधायक-- 
इए ह जर साय ही वे ' देवागम › के निदेशक-अथवा कवीश्वर- 
मीये] 
इस उद्छेखसे इतना तो स्पष्ट माद्धम होता है कि समन्तमद्रने 'तखा- 
्थसूत्र' पर "गेधहात्तिः नामका कोई म्य अथवा महाभाष्य छ्खि है 
परेतु यह माद्म नहीं होता कि द्देवागमः (आप्तमीमांसा) उस माष्यका 
मंगाचरण है । ्देवागमः यदि मंगखाचरण रूपसे उस भाष्यका ही 
एक अङ होता तो उसका पृथक रूपसे नामेष्टेख कनेकी यदौ कोई 
जरूरत नहीं थी; इस पद्मे उसके पथक्‌ नामनिर्देशाते यह स्पष्ट घ्ननि 


१ कवि इस्तिम्ठ विक्रमकी १४ वीं शताब्दीमे इए दै! 
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निकक्ती है कि वह समन्तभद्रका एक सतत्र ओर प्रधान प्रय है। 
देवागम ( मप्तमीमांसा ) की अन्तिम कारका मी इसी भावको पुष्ट 
करती इई नजर आती है ओर वह निन्न प्रकार दै-- 


हंतीयमाप्तमीमांसा विदिता हितमिच्छतां । 
सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेषग्रतिपत्तये ॥ 
वमुनन्दि आचार्यने, अपनी टीका इस कार्काको शशास्ार्थोपस- 
हारकारिका' च्छि है, ओर इसकी ठीकाके अन्मे समंतमद्रका 
छर्तकृत्यः निव्यूटतन्लप्रतिङ्ञः' इत्यादि विरेपणोके साथ उ्ेख 
किया है । वियानंदाचार्थने, अष्टसहस्रं, इस कारिकिके दारा प्रारन्धनि- 
महण--प्रारंभ किये इए कार्यकी परिसमाति--आदिको सूचित कते इए, 
° देवागम को ‹ स्वोक्तपरिच्छेदः शाख ` वतखाया है--भर्थात्‌ , 
यह्‌ प्रतिपादन किया है किं इस शालरमे जो द परिच्छेदोका विभाग 
पाया जाता है वह स्वयं खामी समन्तमद्रका किया हआ है । अकरुक- 
देवने मी, देसांँ ही प्रतिपादन किया है | जीर इस सव कथनसे 


१ जो रोग अपना दितं चाहते ह॒ रर रक्ष्य करके, यदह “आप्तमीमांसा 
सम्यक ओर मिष्या उपदेशक अर्थविरेपकी प्रतिपत्तिके व्यि कटी गई दै ! 

२ शाल्रके विषयका उपसंहार करनेवाली अयव उसकी समाप्निकी सूचक 
कारिका। 

३ ये दोनों विङेषण समन्तभद्रके द्वारा प्रारंभे किये इए अंथकी परि्तमा- 
पिको सूचित करते दै । 

४ “' इति देवागमाख्ये स्वोक्तपरिषच्छेदे शाखे ( स्वेनोक्ताः परिच्छेदा दक्ष 
यरिमस्तत्‌ स्मोक्तपरिच्छेदभिति ग्राह्यं तत्न ) विहितेयमाप्तमीमांसा सर्वद- 
विदोप~परीक्षा......“ --अष्टसदखरी । 

५५ ८५ इतति स्वोक्तपरिच्छेद्विदितेयमाक्तमीमांसा सवेरविकशेषपरीक्षा \" 

--अष्रशती 1 
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‹ देवागमका एक स्वतंत्र शाल्न होना पाया जाता है, जिसकी समाति 
उक्त कारिकाके साथ हो जाती है; ओर यह प्रतीत नहीं होता किं वह 
किसी टीका अथवा साष्यका आदिम मंगढाचरण दै; क्योकि किसी 
ग्र॑थपर टीका अथवा भाष्य छिखते इए नमस्कारादि पसे मंगखाचरण 
करनेकी जो पद्धति पाई जाती है वह इससे विभिन माद्धम होती दहै 
ओर उसमें इस प्रकारसे परिच्छेदभेद नीं देखा जाता । इसके सिवाय 
उक्त कारिकासे भी यह सूचित नदीं होता कि य्ह तक मंगराचरण 
किया गया है जर न प्रथके तीन ठीकाकारो--अकटंक, विदा- 
न॑द तथा वसुनन्दी नामके आचा्यो- मसे हा किंसीने अपनी र्का 
इसे शंषहस्ति महामा्यका मेगखचरणः' सूचित किया है, वद्कि ग॑घ- 
हात्ति महामाष्यका कदी नाम तक भी नही दिया | जर भी कितनेही 
उद्छेखोसे देवागम ८ आप्तमीमांसा ) एक स्तत्र प्र॑थके रूपमे उद्टैखित 
मिक्ता है # । ओर इस घ्यि कवि इस्िमह्टादिकके उक्त पद्य परसे 








= यथा- 
ऽ-~गो चिन्दभट्‌ इत्यासीद्धिद्वान्मिथ्यास्ववर्जितः 1 
देवागमनसूत्रस्य शरुत्या सददौनान्वितः ॥ 
--विक्रान्तकौरव भ्र ० 1 
२-स्वामिनश्वरितं तस्य कस्य नो विस्मयाचहम्‌ 1 
देवागमेन सवक्तो येनाद्यापि भरद्दथते ॥ 
-वादिराजसूरि (पा० च०) 
३-जीयात्‌ समन्तमद्रस्य देवागमनसत्िनः ! 
स्तोत्रस्य भाव्यं कृतवानकरक्छो महद्धिकः ॥ 
अट च कार यस्सार्वमाक्चसीमां्ितं मतं 1 
स्वामिविद्यादिनंदाय नमस्तस्मै महात्मने ॥ 
--नगरतार्छकेका शि० ठे नं ० ४९ (2. ^, ४111.) 
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देवागमकीं स्वतंत्रतादि-विपयक जो नतीजा निकाडा गया है उसका 
वहत कुछ समर्थन होता है । 

कवि हस्तिमछछछदिकके उक्त पद्यसे यह भी माद्धम नदीं होता कि 
जिस तचार्थसूत्न पर समन्तभद्रने गंघदस्ति नामका भाष्य ट्ख है वह 
उमाखातिका ‹ तचार्थपूत्र ' अथवा ‹ तच्ार्थाघ् ' है या कोई दूसर 
तच््रर्थसून्न । हो सकता है कि वह॒ उमाघ्ातिका ही तचार्थमूत्र हो, 
परन्तु यह भी हौ सकता हे फि वह उससे भिन्न कोई दूसरा ही क्ता- 
यसूत्र अथवा ताथा हो, जिसकी स्वना किसी दूसरे धिद्रानाचा- 
यके दारा इई हो; क्योकि तच्ार्थसू्रोके स्वयिता अकेटे उमास्राति ही 
नहीं इए दै-दूसरे आचार्य भी ए है-ओर न सूत्रका अथे केवर गद 
मय संक्षिप्त सूचनावाक्य या वाक्यसमूह ही है चच्कि वह ‹ शच्च ? 
का पर्याय नाम भी है ओर परात्मक शाघ्न भी उसके अभिप्रेत होते 
है | यथा-- 

कायस्थपद्मनामेन रचितः पूवचरुत्रतः ।--यशोधस्वरतर । 

तथोदि्ं मयावापि ज्ञात्वा श्रीजिनसत्रतः ।-मद्रवाहचसि । 

भणियं पचयणसारं पचत्थियसंगहं सुत्तं ।--पंचाश्तिकाय । 

देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सदशेनान्वितः ।--वि० कौर प्र०। 

एतच.-..-..-मूठाराधनारीकायां सुंस्थितसूत्रे विस्तरतः 
समथितं द्रव्यं ।--मनगारथमीगरतटीका । 

अत्तएव तार्थपत्रका अर्थं ‹ तार्थ्रिपयक शन्न ' होता है ओर 
इसि उमास्रातिका तचार्थसूत्र ‹ त्ार्थश्ञाल्न ` ओर ‹ तच्तार्थाधिगम- 
मोक्षरान्र ' कहटाता है । ' सिद्धान्तश्चाल् › भर ' राद्भान्तमूत्र ` भी 


१ यह गाथावद्ध भगवती आराधना ग्राछ्के एकं अधिकार्का नाम दे । 
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4 = ~ न एक 
त्तार्मद्ाव्र अयवा ततरार्यतूत्रंके चामान्तर हं ¡ इसीत्त आयेद वको एक 
जगह (1 0 थमत ५1 क्र र दृक्ष दर ६ + लना च्दि 
जनह "तुच्छा का ॐर्‌ दृत्तं जगह राद्धान्तः का करा = 
है # ओर पुष्पदन्त, मृतवस्यादि आचावों द्वात त्रिरित सिद्धान्त 
द्धक भा त्ार्यद्या्ल या ठतचार्यमदहाद्याल्न कटा जता ह । 
इन चिद्धान्त चार्छोपर ठन्यु्टराचायने कनद भापाने ‹ चूडामणि ` 


नामकी एक डी + तैका छि [~ भिसकरा ल्िण उन्मि ५3... श्रता 
नामक्र एक वडा दक्र चि ह [जत्रक्रा पास्नण इन्रनान्द्‌- छतात्र- 





[ 
= 


+ हजार => र कर्णाट्क्दव्दाचद्चात्तन ५-----------------> हजार 
तार्‌ "मँ ८४ हजार जीर" कर्णाटक्छन्दानुदात्तन * मे ९६ हजार 
जेकेका = मंडादखक्दैवने <-> = क्रणं टिक ==> 
छोकोक्रा च्ताया ह } मन्नक्टंकदेवने, अपने " ज््ोटक्त ठष्दादु- 


1 
दात्तन : = मापाकं 
दाह्तिन ˆ म सचडइ्‌{ स्‌ 


ए 


«न चेष (क्णोरक) भाया याचाञुपयोमिनी तार्थ 
मदहादाखव्याख्यानस्य पण्णवतिमहसग्रमितग्रयसंदभेरूपस्य च- 
उामण्यभिधानस्व महाचाचस्यन्येपां च चब्दागम-युक्तागम्‌- 
परमागम-विषयाणां तथा काव्य-नाटक-कलायाद्ध-विपयाणां च 

बहूनां ग्रंथानामपि भषाङृतानायुप्न्धमानलात्‌ 1 


= यथा--{ १ )५......अर्वाि तत््रार्यसूत्रच्छमद्‌ एनिसिद्‌ जायंदेवर“* 





[6 
रगरताच्च्यना = =, > 
~° 1 चि च्छ म ३५० | 
( २ ) “जाचार्य॑वयें यतिराय्यदेनो राद्धन्तचौ प्रियतां स सुरि 


क दधिराटेख =, 
श्र व° दविलाटेख न° ५४ ( ६७ ) 1 





१ चे * अषटच्चती ` जदि अंयोकि कर्ते भिन्न दूसरे मदकल दे, जो विक्र 
मची १७ वौं चताब्दीनिं इए दं 1 इन्टोने कणौटक्छब्दाुास्नको ई० चनः 
१६०४ ( च १५२६ ) मेँ उना चाप्त करिया हे । 

२ देखो, राइस खाहवद्धी “ इंक्त्रिप्ंच देर श्रवणवेल्नोठ ` नानकी पुस्तक, 
खन. १८८९ द्धी छ्यी हुड 1 
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इस उद्धेलसे स्पष्ट दै कि चूडामणि › निन दोनों ( कर्मप्रामृत 
जीर कपायप्रामृत ) सिद्धान्त शाघ्नोकी टीका कहठाती है, उन्ं य्ह 
८ तत्वार्थमहाग्राघ् नामसे उष्टेखित किया गया हं । इससे 
८ सिद्धान्तश्च ' ओर ‹ तच्ार्थशाल्र ` दोनीकी, रएकार्थताका सम- 
थन होता है ओर साथ दही यह पाया जाता है कि कर्मप्रामृत त्तया 
कपायप्रामृत ग्रंथ ‹ तच््रर्थराल्न * कहकति ये । तचार्थविपयक 
होनेसे उन “ तच्चार्थश्चात्र › या ! त्वारथ॑तूत्र › कहना कोद भनुचित. 
भी प्रतीत नदीं होता | 

इन्द तार्थशा्नमिसे ‹ करमप्रामत ` सिद्धान्तपर समन्तमद्रमे 
भी एक विस्तृत संस्ृतटीका लिखी है जिसका पर्विय पहछे दिया 
जा शुका है जीर जिसकी संस्या ‹ इन्द्रनंदि-्ुतावतार › के अनुसार 
४८ हजार ओर ‹ विबुधश्वीधर-विरचित श्रुताधतार्‌ † के मतसे ६८ 
हजार शोक परिमाण है । देसी हाते, आश्रयं नहीं कि कवि दह्ति- 
मह्ादिकने अपने उक्त पद्मे समन्तमद्रको त्वासू्रक जिस ‹ गंध- 
हस्ति नामक व्या्यानका कर्ता सूचित भिया है व्ह यही टका 
अथवा भाष्य हो । जव तक किसी प्रवर जर समर्थं प्रमाणके दारा, 
विना किसी संदेहके, यह मदम न हो जाय करि समन्तभद्रने उमा- 
छातिके तचार्थपूत्रपर ही “ गंधहस्ति " नामक महाभाष्यकी स्वना 
की थी तव तक उनके उक्त सिद्धान्तमाष्यको भी मंधदप्िमहा- 
भाष्य माना जा सकता है ओर उसमे यह पय कोद वाक प्रतीत 
नहीं होता । 

८२ ) आरके जैनसिद्धान्त भवनम ताङ्पत्रां प्र ट्वा इय, 
कन भापाका एक अपणं प्र॑य है, भिसका तया भित्तके कर्ताका नाम 
माद्धम नदीं हो सका, ओर जिसका विपव उमाघ्वातिके तक्तार्थाविगम- 
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सूत्रके तीसर अध्याये सम्बंध रखता हे । इस प्रंथके प्रारंभ नवि 
छिखा वाक्य मंगखाचरणके तर पर मैटे अक्षरोमिं दिया इमा हे-- 

८ त॒न्चाथन्याख्यानपण्णवतसहसगन्धदहास्तमहामप्यतिधा- 
यत८ क ›देवागमकवीश्वरस्याद्राद विचयाधिपतिसमन्तभ द्रान्वयपेदु 
गोण्डेयरक्ष्मीसेनाचार्थर दिन्यश्रीपादप्गसिि नमोस्तु । ` 

इस वाक्यम "पेनुगोण्डे' के रहनेवारे ठक्ष्मीसेनाचा्यके चरण कम- 
ठको नमस्कार किया गया है जर साय ही यह वतखाया गया है कि 
वे उन समन्तभद्राचा्यफे व॑दाम इए र जिन्हौने तच्वार्थके भ्वाल्यान 
खर्प ९६ हजार म्र॑थपरिमाणको च्यि इंए गंधदक्षति नामक महा- 
माघ्यकी रचना की है चर जो ‹ देवागमःके कवीश्वर तथा स्यद्राद- 
त्रिके अधीश्वर ( सथिपति ) थे | 

यहो समन्तमद्रके जो तीन विदोपण दिये गये है उन्मेस पह दौ 
विरोपण प्रायः बे ही हँ जो "क्रान्तकौरवः नाटक ओर “जिनेन््रकल्या- 
णाम्बुदयः के उक्त पचमे-लासकर उसकी पाठान्तरित कख्मँ--प्ये 
-जति हैँ । व्रिदोपता सिफ़ इतनी है कि इसमे ^तच्ा्थतूत्रन्याल्यानः कौ 
जगह 'तचार्धन्याल्यान' ओर ग॑धहस्तिः की जगह 'गंदहस्तिमहामाष्यः 
रेसा स्पषटोष्टख किया है । साध ही, गंधहस्तिमहामाष्यका परिमाण भी 
९६ हजार्‌ दिया है, जो उसके प्रचछित परिमाण ( ८४ हजार ) सं 
-१२ इजार अधिकं है | 
` १ उमीखेनाच्यंके ए शिष्य मर्िपिणदेवकी निपयाका उैल श्रवण- 
वेत्गोरके १९८ वैँ रिराटेखमें पाया जाता है ओर वह ि० ट्ख ई° ० 
१४०० के कृरीवक्रा वतखाया गया है ! संसव दहै कि इन्दी लक्ष्मीसेनके शिष्यकी 
निषद्याका वह ठेख हो ओर इससे रदमीसेन १४ वीं शताब्दीके गभगके 


विद्धान्‌ हों । लक्ष्मीसेन नामके दो विद्धानोक्ा ओर भी परता चला है पतु वे १६ 
नीं आर १८ चीं शताब्दीके आचार्यं है 1 
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इल उषसे मी द्देवागम' के एक स्वतंत्र तथा प्रधान ग्रंथ दोनेका 
पता चता है, ओर यह माद्धम नही दोता कि गन्धदस्तिमहामाष्य 
जिस (तच्छा्थः म्र॑धका व्या्यान है वह उमा्वातिका ^तार्यसू्न' दै 
या को दूसरा तचर्थश्ा्न; ओर इसव्यि, इस व्रिपयर्मे जो ङुछ- 
कल्पना ओर विवेचना ऊपर की गई रे उते यथा-संमव यर्हौ भी 
समक्न ठेना चाहिये । रही प्र॑थसंख्याकी वात, वह वेदक उसके प्रच- 
ठित पर्मिणसे भिन्न हे मौर कर्मप्रामृतटीकाके उस परिमाणते भौ 
भिन्न है जिका उष्टेख इन्रनन्दी तथा व्रिब्ुध श्रीधरे श्रुतावतार 
नामक म्रथो्मे पाया जाता ह| रेसी हाठ्तमे यह खोजनेकी जद्रत 
है कि कौनसी संख्या ठीक दै! उपटव्य जनसाहिष्ये, कि 
भी आचा्यैके प्रेय अथवा प्राचीन शिट्च्ख परसे प्रचित 
संख्याका को समर्थन नीं होता-अर्थात्‌, रेसा कोई उद. 
नहीं मिलता जिससे गंधहस्ति महामाष्यकी श्योकसंद्या ८४ 
हजार पाई जाती दोः--बख्कि रेसा मी कोई उद्धेख देखनेमे नक्ष" 
आता जिससे यह मादम होता हो कि समन्तभद्रने ८४ हजार शछोक- 
संख्यावाला कोई ग्रंथ निर्माण किया ह, जिसका संवंध गंवहस्ति महा- 
भाष्ये साय मिटा छ्य जाता; ओर इसलिये महाभाष्यकी प्रचरित 
सेख्याका मूढ माद्धम न होनेत्ते उस पर संदेह किया जा सकता द । 
्रुतावतारमें चूडामणि नामके कनड़ी भा्यकी संख्या ८ हजर्‌ दी 
है; परंतु कणीटक राब्दानुशासनमे भद्राकटकदेव उसकी संट्या ९६ 
हजार टिखते ह जर यह संख्या स्वयं प्र॑थको देखकर ट्ख इई मादरम. 
होती है; क्योकि उन्हेनि प्र॑धको उपटम्यमान! वतटाया है । इसत 
श्रतावतारमे समतभव्के सिद्धान्तागम-मान्यकी जो सद्या ४८ हजार 
दी है उस पर मी संदेहको अवस्त मिरु सकता टै, खातकः 


२२ स्वामी समन्तभद्र 





देसी हाकतमे जव कि विबुध श्रीधरके श्रुतावतारमे उसकी 
सस्या ६८ हजार दी ह। संभव दहै करि वह्‌ संख्या ८४ हजार 
-हो--अंकोकिं आगे पि च्वि जानेसे करीं पर ४८ हजार चिली 
गई हो ओर उसीके आधारपर ४८ हजारका गर्त उद्धे 
कर दिया गया हो--या ९६ हजार हो अथवा ६८ हजार करद कुट 
जैरदी हो; ओर यह भी संभवदहैि कि उक्त वाक्यम जो संल्या दी 
गई है वही ठीक न हो-- वह किसी गर्तीते ८9 हजार या ४८ 
हजार आदिकी जगह ची गई हो । परन्तु इन सव वातोकिं च्ि 
विदोष अनुसंधान तथा खोजकी जरूरत दै ओर तभी कोद निशित 
वात कही जा सकती दहै । हौ, उक्त वाक्यम दी इई महाभाष्यकी 
संख्या ओर किसी एक श्र॒तावतारम दी इई समन्तमद्रके सिद्धान्तागम 
माष्यकी संख्या दोनों यदि सत्य सावित हाँंतो यह जरूर कहा जा 
- सकता है कि समन्तमद्रका गंधहस्तिमहामाष्य उनके सिद्धान्तागम- 
भाष्य ( करम॑प्रामृत-टीका ) से मिन है, ओर वह उमास्वातिके तच्रा- 
अैसूत्रका माप्य हो सकता दै | । 


८ ३ ) उमास्वातिके ^तच्तार्थसूत्र पर 'रानवार्विक ओर “श्वोक- 
-चातिंकः नामके दो माष्य उपर्व्ध है ज कमरा: अकरुक्देव तथा 








१ अंकोका आगे पीछे छिखा जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है, वह कभी 
कभी जल्दीमं हो जाया करता है । उदाहरणके व्यि डा० सतीक्षर्चदरकी " हिस्टरी 
'आफ़ इंडियन लाजिक् को ऊीजिये, उसमे उमास्वातिकी आयुका उदेख करते 

इए ८४ की जगह ४८ वर्ध, इसी अंकेकि आगे पीके कारण, छवि गये हे 1 
अन्यथा, उाक्टर सादवने उमास्वातिका समय ईसवी सन्‌ १ से ८५ तक दिया 


है ।वेयदिस्सेनदेते तो व्यौ आयुके विषयमे ओर भी ज्यादा रम होना 
-संभव था । - 
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वियान॑दाचार्थके नये इए दै । ये बा्सिंकके ठंगसे च्लि गये द जैर 
श्वातिक ही कहखते दै । वाविकोमिं उक्त, अनुक्त ओर दुर्त--करे 
इए, विना कहे इए ओर अन्यया कहे ए--तीन प्रकारके अर्थौकी चिन्ता, 
विचारणा अथवा अभिव्यक्ति इआ करती दै ! जेता कि श्रीहेमच॑दाचार्य- 
प्रतिपादित “ वार्तिके निश्न क्षणे प्रकट है,-- 
'उक्तायुक्तदुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वार्तिकम्‌ ॥' 

इससे वातिक मारप्योका परिमाण पठे भारप्योसि प्रायः कुछ वह्‌ 
जाता है जैसे सर्वार्थसिद्धि्ते राजवातिकका जोर राजवधिकसे शोक- 
वातिकका परिमाण वढ़ा इञ हे । एसी हाठतमें उक्त तच््र्थसूत्र पर 
सम॑तमद्रका ८४ या ९६ हजार शोक संस्यावाछा माष्य यदि पह- 
ठेसे मौजद था तो अकरंक्देव ओर वियानंदके वातिक भाष्यका 
अक्ग अकग परिमाण उससे जर कु वद जाना चादिये था, परंतु 
वदना तो दूर्‌ रहा वह उच्टा उससे कद गुणा कम है] इत्से 
यह नतीजा निकठ्ता है किं या तो समन्तभद्रने उमास््रातिके तच्तार्थसूत् 
पर वैसा को भाष्य नद च्खि-उन्टने सिद्धान्तप्र॑ध पर जो भाष्य 
छिला है वही “ गंधदस्ि महाभाष्य ` कदटात्ता दोगा-अर या चखा 
हि तो वह मककरंक्देव तथा विद्यानंदसे पठे ही नष्ट हो चुका था, 
उन्द॑ं उपरुव्य नीं इञा । 


, १ ^ प्ण तीत लन 5 पणा 15 §यत ० एण [पालः 
ल्ल्पिङक ऽत शाते ऽपा65 नाञजणा15. 
-- ४. 9. 41615 तालध०ास, 
> चार्तिकमाप्योसे भिन्न दूसरे प्रकारके भाव्यं भयवा रीका्ओंका परिमाण 
भी वद्‌ जाता ३, देसा अभिप्राय नदीं ह । वद चाहे जितनाक्ममभीदह्यो 
सकता दै । 


२२४ स्वामी सम॑तमद्र्‌ | 





८ ¢ ) शाकटायन न्याकरणके ' उपज्ञाते › सूत्रकी टीका टीका- 
कार श्रीर्मयचन्दरसूरि छ्खिते है-- 


«« त्रतीयान्तादपन्ञाते प्रथमतो ज्ञाते यथायोगं अणादयो 
भवन्ति ॥ अहता प्रथमतो ज्ञातं आहतं प्रवचनं । सामन्तभद्र 
महाभाष्यमिदयादि ॥ 


१ यदह तीसरे अध्यायके भ्रथम पादका १८२ र्वो सूच दै ओर अभयचंद्रसूरिके 
मुद्रित ° प्रक्रियासंग्रह इसक्रा क्रमिक नं ७४६ दिया ह । देखो, कोल्दापुरके 
° जैनेन्द्रसुद्रणालयमे छपा इभा सन्‌ १९०७ का संस्करण । 

२ ये अभयचद्रसूरि वे ही अभयच॑द्र॒सिद्धान्तचक्रवर्ती माम होते दनो 
केशववर्णकिं गुरं तथा ' गोम्मटसार'की “ मन्दप्रवोधिक्रा ` टीकाके कता वे; 
जर ‹ रुषीयच्रयके टीकाकार भी ये ही जान पदते दं 1 “लघीयल्रय"्की रीकार्मे 
रीकाकारने अपनेको सुनि्च्रका शिष्य भरकट किया हे आर मंगलाचरणमें सुनि- 
चद्रको भी नमस्कार किया है; ° मेदप्रवोधिका ` टीकामे भी ‹ सुनि'को नमस्कार 
किया गया दै ओर शाकटायन व्याकरणकी इस ^ प्रक्रियासंग्रह ' टीकामें भी 
° सुनीन्दरण्को नमस्कार पाया जाता है ओर वद ‹ सुनीन्दु ` (-सुनिचद्र)का 
पाठान्तर भौ हो सकता है 1 साय ही, इन तीनों टीकाओंके म॑गलाचरणो की श्ेखी 
मी एक पाई जाती है--प्रतयेकमे अपने गुरुके सिवाय, मूलग्रंथकतौ तथा जिनेश्वर 
( जिनाधीच ) को भी नमस्कार किया गया है ओर टीका करमेकी प्रतिक्ञाके 
साथ टीकाका नाम भी दिया है । इससे ये तीनों रीकाकार एक ही व्यक्ति माद्म 
होते द ओर सुनिच॑द्रके रिष्य जान पडते है । केशववर्णनि गोम्भरसार्की 
कनड़ी टीकाशक सं° १२८१ ( वि० सं° १४१६ ) में बनाकर समाप्त की है, 
ओर सुनिचद्र विक्रमकी १३ वीं १४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ ये । उनके अस्तित्व 
समयका एक उद्ेख सौदत्तिके शिलारेखमें शक सं ° ११५१ (वि० सं ° १२८६) 
का ओर दूसरा भ्रवणवेल्गोकके १३७ ( ३४७ ) नंवरके िकाङेखमे दाक सं° 
१२०० ( वि° सं° १३३५ ) का पाया जाता है । इस ल्यि ये अभयचद्रसूरि 
विक्रमकी रायः १४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ माद्र होते है 1 वहत संभव दै कि 
वे अभयसूरि सैद्धान्तिक भी ये ही अभयचद्र दों जो ^ ्ुतसुनिके श्षाल्लयुख येः 
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` यदौ तृतीयान्तसे उपक्ञात अर्भे अणादि प्रत्ययेकि होने जो ङ्प 
होते हँ उनके दो उदाहरण द्रि गये दै-- एक ‹ आर्हेत-प्रवचन ' अर 
दूसरा “ सामन्तभद्र-महामाघ्य › । साय ही, 'उपज्ञातःका अर्थ ^ प्रथम- 
तो ज्ञात विना उपदेराके प्रथम जाना इआ-- करिया ह } अमरकोरर्मे 
भी “ आद्य ज्ञान"को ‹ उपज्ञा ' छिखा है 1 इस अर्थी दृ्टिसे अर्हन्तके 
द्वारा प्रथम जने इए प्रत्चनकरो जिस प्रकार “ आर्हत प्रघ्चन ' कहते 
है उसरी प्रकार ८ समन्तमदेण प्रथमतो विनोपदेदेन-ज्ञातं सामन्तभग्रं } 
समन्तभद्रेके द्वारा षिना उपदेशके प्रथम जाने इए महाभाष्यको ‹ साम- 
न्तमद्र महामाघष्य ” कहते है, रेसा समन्चना चाहिये; ओर इससे यह 
ध्वनि निकठती है कि समन्तभद्रका महामाष्य उनका छोप््ग भाष्य 
है-उन्दीके किसी प्रेय पर रचा हुमा भाष्य है } अन्यया, इसका उट 
ट प्रोक्ते" सूत्रकी ठीकामे किया जता, जरौ ध्रोक्त तथा “्याल्यातः 
अर्मे इन्दीं प्रत्यर्योसे बनेहुए्‌ रूपेकि उदाहरण दिये है ओौर उनमें "घाम 
न्तम भी एक उदाहरण है परन्तु उसक साधर्मे ‹ महाभाष्यं " पद 
यौर जिन्द श्ुतभुनिके “ भावसंग्रहण्को प्रशस्तिमें शब्दागम, परमाम आर 
तकौगमके पूणे जानक्रार ( विदान्‌ )' छ्खा है 1 उनका मयमी यदी पराया 
जाता दै; क्योकि शुतभुनिके अणु्रतयुर ओर गुरुमाईं वाख सुनिने थार सं° 
११९५ (वि० सं° १३३०) में "द्रग्यनंग्रह्सूत्र पर एक टीन्न ल्ह 
( देखो ˆ कणीटककविचरिते  ) । परन्दु श्रुतमुनिके दोीक्षागुह अभयचद्र सदा- 
न्तिक इन अभयचंद्रसूरिसे भिन्न जान पढते £; क्योकि श्रवणवरेलगोलजे दि° लेख 
नं० ४१ ओर १०५ मं उन्दं माधनंदीक्ना दिष्य टिखा ह । टेक्रिनं समय उनका 
मी विक्रमकी १३ कीं १४ वीं श्वताच्दी दे । समयचंद्र नायक्ते दूसरे फट विद्रा- 
नोकां अस्तित्वं विकमकी १६ चीं भोर १५ वीं ध्तठाच्िवोनं पाया जाता द्‌) 


परंतु वे इस ' प्रक्रियासंग्रह के कत माद्धम नदी होते! 
१ यह उसी तीसरे अध्यायके प्रयम पादक्न १६९ वौँतूत्रहः सी प्रक्रि 
यांग्रदमे शका मिक नं० ५४३ दिया ह। 


१५ 
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नहीं है । क्योकि दसरेके प्रेय पर स्वे हए भाष्यका अथवा यों किये 
कि उस प्रथके अर्थका प्रथम ज्ञान भाष्यकारको नहीं हेता वच्कि मूढ 
म्र॑यकारको होता ह । परन्तु यर्हौँ पर हमे इपर च्चर्मे अधिक जानेकी 
जद्रत नहीं है । हम इस उद्टेख परसे सिर्फ इतना ही वतछाना चाहते 
है कि इसमे समन्तभद्रके महामाष्यका उच्छेख है ओर उसे “गन्वहस्ति! 
नाम न देकर “सामन्तमद्र महाम्य'के नामसे ही उद्टेखित किया गया ई । 
परन्तु इस उद्धेखसे यह माद्धम नही होता कि वह्‌ भाष्य कौनसे प्र॑थ- 
पर डिला गया है | उमास्रातिके तत््रर्थसूत्रकरी तरह वह कर्भप्रामृत 
सिद्धान्तपर या अपने ही किती प्र॑थपर च्लि इआ माष्य भीदहो 
सकता है । रेसी दाख्तमे, महामाष्यके निर्माणका कुछ परता चल्नेके 
सिवाय, इस उल्रेखसे ओर किसी विकेषताकी उपलच्वि नहीं होती । 

८ ५ ) स्य॑द्रादमंजरी नामके खेताम्बर्‌ म्रथमे एक स्थानपर्‌ गंध- 

स्तिः आदि ्र॑थेके हवाठेसे अवयव ओर प्रदेरके सेदक्रा निम्न प्रकार- 

से उद्टेख किया है - 

““ यद्यप्यवयवप्रदेशयोगेन्धदस्त्यादिषु भेदोऽस्ति तथापि नात्र 
सुष्षमे्षिका चिन्त्या 1" 

इस उष्छेखसे सिर्फ "गंधहस्तिः नामके एक प्र॑थका परता चरता है 
परन्तु यह मदम नहीं होता कि वह मूल प्रं है या टीका, दिगम्बर 
है या छेताम्बर ओर उसके कत्तीका क्या नाम है । हो सकता हे कि 
इस "गंषहश्तिः से समन्तमद्रैके गंषहस्तिमहाभाष्यकरा ही अभिप्राय हो, 
जसता 1 प° जवाहरलाठ शाद्खीने प्र॑थकी भापाटीका्मे सूचित क्रिया 

१ यह हेमचन्द्राचायं-विरचित ` १ यह्‌ हेमचनार्य-बिरनित "अन्ययोगन्यवन्छद दात्र तन 


जिसे मह्िषेणतूरिने दक्र सं° १२१४ ( वि° सं° ) १३४९ म वनाकर समाप्त 
किया दै। 
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है; परन्तु .वह दवेताम्बयोका कोर ग्रंथ मीदो सकता है जिसकी इस 
प्रकारके उष्टै-अवसरपर अधिक संभावना पाई जाती ह । क्योकि 
दोनो ही सम्प्रदर्योमिं एक नामके अनेक र॑ होते रहे हैर 
नार्मोकी यह परस्पर समानता इडिन्दुय तथा वैद्धोतकर्मे पराई जाती 
है । अतः इस नाममातरके उ्टेखते किसी व्रिशोपताकी उपट्ब्धि 
नहीं होती | 

८ ६ ) ' न्यौयदीपिका › मे आचार्यं धर्ममूषणने उनेक स्याने 
पर ‹ आप्तमीमांसा के कर पोको उद्भूत किया दे, परततु एक जगह 
सरवज्ञकी सिद्धि कते हए, वे उसके ' सूक्ष्मान्तरितद्राथो; › नामक 
पद्यको निघ्न वाक्यके साय उद्धृत करते ह-- 


¢“ तदुक्तं स्वामिभिम॑हाभाप्यस्यादावाप्तमीमांघाप्रस्तावे- 

इस वाक्यसे इतना पता चठता है दि महामाष्यकी आदे 
८ आसमीमांसा › नामका भी एक प्रस्ताव है--प्रकरण है-भीर रेस 
होना कोई अस्वाभाविक नही है; एक भ्ंयकार, अपनी किसी कृतिक्नो 
उपयोगी समन्चकर अनेक ग्रथि भी उद्धत कर सक्ता है। परु 
इससे यह मादम नहीं होता कि वह महाभाष्य उमाघ्रातिक्षे तचचार्ध- 
सूत्रका ही मा्य है । वह कर्म्रामृत नामके सिद्धान्तया्लका भी 
भाष्य हो सकतादै सौर उसमं भी “ आप्तमीमासा ' नामके एक 
प्रकरणका होना कोई असंभव नहीं कहा जा सकता । इसके सिवाय 
£ आप्तमीमासाप्रस्तवे ` पदमे आए इए भ्याप्तमीमात्ता ' र्का 
वाच्य यदि समन्तमद्रका संपूर्णं ‹ मातमामांसा " नामका दैश्परिष्छे- 





यद ग्रथ श्षक सं० १३०७ ( वि० सं० १४४२ मं वनकर्‌ समाप्त हु 
द आर दशके स्वविता धमेभूयगं अभिनव धमेमूषगः सात इ । 


२२८ सामी समंतमद्र | 





दात्मक ग्रंथ माना जाय तो उक्त पदे यह भी.माद्धम नहीं होता कि 
वह आप्तमीमांसा ग्रन्थ उस भाण्यका मंगलाचरण दै, वल्क वह उसका 
एक प्रकरण जान पड़ता दै । प्रस्तावनप्रकरण होना जर वात है भैर 
मंगलाचरण होना दूसरी वात । एक प्रकरण मंगरात्मक होते हए भी 
टीकाकारेक्ि मगलाचरणकी भाषामें मंगलाचरण नरी कहलता । टीका- 
कारका मंगलाचरण, अपने इषटदेवादिककी स्तुतिको व्यि दए 
या तो नमस्कारात्मकं होता है या आङ्षीवदित्मक, भोर कभी कमी 
उसमे ठीका करनेकी प्रतिज्ञा मी शामिल रहती है; अथवा इकी स्तुति- 
ध्यानादिपूर्वक टीका करनेकी प्रतज्ञाको ही व्यि हए हेता हे; पस्तु 
वह एका प्रंयके रूपमे अनेक परिच्छेदोमे वैटा इभा नहीं देखा जाता । 
आप्तमीमांसामे रेसा एक भी प्य नहीं है जो नमस्कारात्मक या आरी- 
वीदात्मक हो अथवा इषटकी स्तुतिष्यानादिपक टीका कलेक़ी प्रति- 
्ञाको छ्यि इए हो; उसके अन्तिम पयसे भी यह माम नहीं होता 
कि वह किसी प्रैथका मंगलाचरण है, ओर यह वात परे जाहिर कौ 
जा चुकी है क्रि उसमें दशपरच्छिदीका जो विभाग है बह स्यं समन्तभद्रा- 
चायका किया इञा है । रेसी हार्तमे यह प्रतीत नहीं होता फ 
आप्तमीमांसा गंघहस्तिमहाभाष्यका आदिम मंगाचरण है--भयात्‌, 
वह भाष्य द्ेवागमनमोयानचामरादिषिभूतयः । मायाविष्वपि- 
इदयेते नातस्त्वमसि नो महान्‌ 1!' इस पयसे ही आरंम होता है 
जर इससे परे उसमे कोर दूसरा मंगर प्य अथवा वाक्य नहीं है । 
हो सकता है कि समन्तभद्रने महाभाष्यकी आदिमे आष्तके गुणोका 
कोद खास स्तवने किया हो ओर फिर उन गुणोकी परीक्षा करने अथवा 
उनके विषयमे अपनी श्रद्धा भर गुणङ्ञताको संसूचित करने आदिक 
च्ि (आप्तमीमांसा नामके प्रकरणकी सचना की हो अथवा पहकेसे स्वे 


म्रन्थ-परिवय । २२९ 





इए अपने इस ॑थको वर्ह उद्धूत किया हो । जौर यह भी हौ सकता 
है कि मूग्रथके मंगाचरणको ही उन्हेनि महामाष्यका मंगाचरण 
स्वीकार किया हो; जैसे कि परूज्यपादकी बावत कुछ विद्वानोंश्ञा कहना 
है कि उन्हनि त््र्थसूत्रके म॑गलाचरणको ही अपनी "सर्वार्थसिद्धि 
ठीकाका म॑गखाचरण बनाया है ओर उससे भि टीकामे किसी नये मेग- 
लछाचरणका विधान नही किया! दोनों दी हारति “आप्तमीमांसा 
प्रकरणसे पटे दरे मगराचरणका--अप्तस्तवनका--होना ठदरता है, 
जर इसीकी अधिक संमावना पाई जाती है । 

( ७ ) आप्तमीमांसा ( देवागम ›) कौ " अष्टसह्नी ' टीका पर 
ठँ समन्तभद्रने ‹ विषमपदतात्परथर्मकां › नामकी एक टिप्पणी 
किखी है, जिसकी प्रस्तावनाका प्रथम वाक्य इस प्रकार हैः-- 


# पतु कितने ही विदान्‌ इस मतसे विरोध भी रखते है जिसका हार भागे 
चक्कर माद्धूमं होगा 1 

१ डा० सतीशचन्द्रने, अपनी शहिष्टरी आफ इंडियन कोजिक^मे, रषुसमत~ 
मद्रको ६० सन्‌ १००० ( वि° सं° १०५७ }के करीवका विद्वान्‌ जिखा दै । 
प्रतु विना किसी देतुके उनका यद्‌ लिखना ठीक प्रतीत न्दी होत्ता; क्योकि 
अष्सदस्ीके अंतमे ‹ केचित्‌ ` क्षष्द्पर टिप्पणी देते हुए, रष्ुसमन्तभद्र उसमे 
वघुनन्दि आचाय ओर उनकी देवागमहृत्तिका उछ करते है । यथा-- 
^ वसुनन्द्भाचा्याः केचिच्छष्दरेन ग्राह्याः, यतरतेरेव स्वस्य च्यन्ते ठिखितोयं 
शोकः” इत्यादि । भौर वसुनन्दि आचायै विक्रमकी १२ बीं शताब्दीके अन्तर्मे 
हए दै, इस्यि रघुसमंतमदर विक्रमकी १३ वीं शताब्दी परे नदीं हुए, यद 
स्पष्ट ह । रत्नकरंडक श्ावकाचारकी प्रस्तावनाके ष्ठ ६ पर “चिक (रघु ) 
समन्तभद्र विषयमे जो ऊ उल्छेख किया गया है उसे ष्यानमें रखते इए ये 
निक्रमकी भायः १४ वीं क्षताब्दीके विद्रान्‌ माद्धम ह्येते है ओर यदि भाध- 
नन्दीः नामान्तरको च्यि हए तथा अमरकीर्तिके शिष्य न दां तो ज्यादेघे स्यादा 
विक्रमकी १३ षीं शतान्दीके विद्वान्‌ हो सकते दै । 


२३२० स्वामी सम॑ंतमभद्र्‌ | 


“८ इहं हि खट. पुरा स्वकीय-निरवय-विद्या-संयम -संपदा 
गणधर-ग्रत्येकवुद्ध -श्रुतकेवि-दशषपुवोणां सत्र्न्महर्पीणां महि 
मानमात्मसात्कुवद्धि भेगवद्धिरूमास्वातिपादेराचायेवर्यैरासूत्रितख 
तच्वाथोधिगमस्य मोक्षशास्रस्य भंधहस्त्याख्यं महामाष्यघरुपनि 
चश्च; स्यादादविदयप्रगुरवः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायोस्तत्र किरु 
मगरुपुरस्पर-स्तव-विषय-परमप्न-गुणातिश्षय-परीकषाषुपधिप- 
बन्तो देवागमाभिधानस्य प्रयचनतीथेस्य श्टिमापुरयांचक्रिरे। " 

इस वाक्य द्वारा, आचार्योके विशेषणोक्ो छोडकर, यह खास तौर 
पर सूचित किया. गया है कि सामी समन्तभद्रने उमाखातिके ° तत्वा 
थाधिगम-मोक्षराल्न' पर शगंघहस्तिः नामका एक महाभाष्य छ्खिा दै, 
जर उसकी रचना करते इए उन्टनि उसमें परम आके गुणातिरायकी 
पराक्षके सवसरपर ्देवागमः नामके प्रवचनतीर्थकी सृष्टि की है | 

यथपि इस उद्टेखसे गंधदस्तिमहाभाष्यकी छोकसंख्याका कोई हा 
माद्धूम नही होता ओर न यही पाया जात्ता है कि देवागम ( आत्तमी- 
मासा ) उसका म॑गखाचरण है, परंतु यह बात ब्रिकु स्पष्ट माम 
होती है कि समन्तमद्रका गंधहस्ति महाभाष्य उमास्वातिके "तत्तार्थसूतर' 
पर छ्खिा गयाहै ओर द्देवागमः मी उसका एक प्रकरण है। 
जहा तक हम समक्चते है यही इस विषयका पहरा स्पष्टे 
हे जो अमीतक उपञ्च्य इ है } परंतु यह उष्छेल विस 

१ यद प्रस्तावनावाक्य सुनिजिनविजयजीने पूलाके (भण्डारकर इन््टटिथू- 
टकी उस ग्रथ प्रतिपरसे उद्धृत करके भेजा था जिसका नंबर ९२० है । 

“(मगखपुरस्सरस्तवो हि इाख्ावतार-रचित-स्वुतिरूच्यते । भंग पुरस्सर- 


मस्येति मगरपुरस्सरः शाखावतारकारस्तन्न रचितः स्तवो मगखपुरस्सररतन 
दति व्याख्यानात्‌ 1" । =~~अष्टसहस्री ५ 
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आधारपर अवटम्बित है एेसा कुछ माम नहीं होता । विक्रमकी ते- 
रहीं ाता्व्दति पदटेके जैनसाहित्यमे तो गंधद्तिमहामाष्यका कोई 
नाम भी अभीतक हमरि देखने नहीं आया जर न जिस 'अष्टसहस्रीः 
टीका पर यह टिप्पणी छिखी गई उस्म ही इस विषयका कोई 
स्पष्ट विधान पाया जाता है । अष्टसहस्रीकी प्रस्ताव्रनासे सिक्ष इतना 
माद्धम होता है कि किसी निःप्रेयस शाल्रके आदिमे किय इए आप्तके 
स्तवनको छेकर उसके आरायका समर्थन या स्पष्टीकरण कसलेके च्यि- 
यह आप्तमीमांसा स्ख गई है # । वह निःग्रेयसद्ाल्न कौनसा जीर 
उसका वह स्तवन क्या है, इस वातकी पर्याखोचना करने पर अष्टसह- 
सखीके अन्तिम भागते इतना पता चता है करि जिस शाघ्लके आरभर्मे 
स्तक स्तवन ‹ मोक्षमाभेश्रणेता, कर्म॑भूमृदधेत्ता जोर विश्यतस्वानां 
ज्ञता " रूपसे किया गया है उसी शासे “निःधेयस शाच्र ' का अ- 
भिप्राय है ‡ | इन व्रोषर्णोको च्य इए आ्तके स्तनका प्रसिद्ध 
शोक निन्न प्रकार है-- 

मोक्षमाभेस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूता । 

्ञातारं विश्वतवानां बन्दे तद्गुणलन्धये ॥ 

आप्ते इस स्तोत्रको ठेकर, अष्टसहसीके कर्ती श्रीविचानंदाचार्यने 

इसपर ‹ आष्एपरीक्षा " नामका एक प्रं छिा है जर स्यं उसकी 


कभ @ क भ्‌, 


# ^ तदेवेदं निःश्रेयस्ाखस्यादौ तचिवन्धनतया संगखार्थतया च सुनिभिः 
संस्तुतेन निरतिशयगुणेन मगवतपसिन श्रेयो मार्ममात्महितमिच्छतां सम्यभ्मि- 
थ्यो पदेश्ा्थविरोषप्रतिपच्यर्थमक्षमीमांसां विदधानाः श्रद्धागुणक्षताभ्यां भयुक्त- 
मनसः कस्माद्‌ देनागमादिविभूतितो ऽहं महान्नामिष्टुत इति स्फुटं धृष्टा इव 
स्वामिसमन्तभद्राचार्याः प्रादुः--" 

{ “ शाखारंमेभिण्टुतस्या्तस्य मोक्षमा्भश्रणेतृततया कमेभूग्धदेत्त॒तया विश्व- 
तत्वानां ्तातत्तया च भगवद्र्ह॑त्सर्व्॑स्येवान्ययो गन्यवच्छेदेन भ्यवस्यापनपर- 


~ 


परीक्षेयं विदिता 1" 


२२२ स्वामी समंतमद्र । 








टीका भी की है । इस प्रथमे परीक्षाद्ारा अर्हन्तदेवको ही इन विरोष- 
णोप विशिष्ट भौर वंदनीय ठहराते इए, १२० वै न॑वरके पमे, ति 
संकषेपतोन्वयः' यह वाक्य दिया है ओर इसकी टीकामे खा है-- 
८५ इति संक्षेपतः शाखरादौ परमेष्टियुणस्तोत्रस्य मुनिपुगयै- 
विधीयमानस्यान्वयः संप्रदायाव्यवच्छेदरक्षणः पदार्थवटनाल- 
षणो वा रक्षणीयः प्रपंचतस्तदन्वयस्याक्षेपसमाधानरक्षणस्य 
श्रीमत्छामीसमेतमद्रदेवागमाख्याप्तमीमांसायां प्रकादानात्‌--.1" 
इस सव कथने इतन। तो प्रायः स्पष्ट हो जाता है कि समन्तम- 
दका देवागम नामक अप्तमीमांसा प्रय ' मोक्षमाओस्य नेतारं › नामके 
प्म कटे इए आपके स्वरूपको ठेकर छ्खिा गया है; पतु यह प्य 
कौनसे निश्रेयस ( मोक्ष ) शाघ्का पय है जीर उसका कता कौन द, 
यह्‌ बात अभ त्क स्पष्ट नदीं हई । वियानंदाचा्ै, आप्तपरीक्षाको 
समापतत करते इए, इस विषयमे टिखते टै- 
भरीमत्तच्ार्थशास्रादुतसरिलनिषेरिद्वरत्नोद्धवस्य, 
 श्रोत्थानारंभकाे सकरमरभिदे शाखकारेः छृतं यत्‌ । 
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितप्रधुप्थं खामिमीमांसितं तत्‌, 
विचयानेदैः स्वरक्तया कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धयै १२३ 
इष पसे सिर्फ इतना पता चरता है कि उक्त तीर्थोपमान स्तोत्र, 
जिसकी स्वामी समंतभद्रने मीमांसा ओर वियानदने परीक्ष की, त्तार्थ- 
चाच्ररूपी अद्भुत समुद्रकेप्रत्थानंका--उसे ऊ्वा उठनि या बद़ानेका-- 
आरभ करते समय शओाल्नकारद्मारा रचा गया है । परन्तु॒वे शाल्रकार 
महोदय कौन दै, यह छु स्पष्ट माद्धम नहीं होता । विद्यानन्दने आ्त- 
परीक्षा टीकामे शाल्लकारको सूत्रकार सूचित विया हे ओर उन्दी 
^ सनिषुगव"का;बनाया इमा उक्त गुणस्तो्र छिखा है परन्तु उनका 
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नाम नहीं दिया । हो सकता है कि आपका अभिप्राय सूत्रकारसे 
* उमासराति ` महाराजका ही हो; क्योकि कर स्थानोपर्‌ आपने 
उमास््ातिके वचरनोको सूत्रकारेके नामे उद्धूत किया ह परंतु केवक 
सूत्रकार या शाल्लकार शर्व्दोपरसे ही-जो दोनों एक दी अर्थे वाचकं 
है--उमास््रातिका नाम नहीं निकलता; क्योंकि दूसरे मी कितने ही 
आचाय सूत्रकार अथवा शाघ्नकार हो गए है; समन्तमद्॒भी शान्न- 
कार ये, सौर उनके देवागमादि ग्रंथ सूत्ग्रथ कहरते ह । 
इसके पिवाय, यह वात अभी विवादग्रस्त चछ रही है कि उक्त 'मो्ष- 
मामस्य नेतार नामका स्तुतिप् उमास्वातिके तच्ार्थसूत्रका मंगखाचरण 
है| कितने ही विद्वान्‌ इसे उमास्रातिके तचार्थसूत्रका मेगखाचरण 
मानते है; ओर वाखच॑दर, योगदेव तथा श्ुतसागर नामके पिछठे टीका- 
कातेन भी अपनी अपनी टीकामे ेसा ही प्रतिपादन किया है । परन्तु 
दूसरे कितने ही विद्वान्‌ रेसा नीं मानते, वे इसे तत्वाथसूत्रकी प्राचीन 
टीका ‹ सवौर्थसिद्धि ” का मंगछाचरण सीकार करते है जौर यहं प्रति- 
पादन कत्ते हैँ किं यदि यह पद्य तवाथसूत्रका मंगलाचरण होता तो 
सर्वारथीिद्धि टीकाके कत श्रीपूज्यपादाचा्यं इसकी ज्र व्या्या करते; 
ठेकिन उन्दनि इसकी कोई व्याख्या न करके इसे अपनी टीकाके म॑ग- 
छाचरणके तौर पर दिया है ओर इस चयि यह प्ूज्यपादङृत ही माद्धम 
होता है । सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामे, पं० कलप्पा मरमाप्पा निटवे भी, 
श्चतसागरके कथनका विरोध करते इए अपना टसा ही मत प्रकट काते है, 
ओर साथ ही, एक हेत यह भी देते है कि तत्तारथसूत्रकी रचना दैपाथकके 

१ “दैवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सदरदीनान्विततः “--विक्रान्तकौरव । 

१ श्ुतसागरी यीकाकी एक प्रतिमे ' द्ैयाक ` नाम दिया दै, ओर वाख्चदर 
सुनिकी टीकामे ‹ चिद्धप्प ` एवा नाम पाया जाता है! देखो, जनवरी सन्‌ 
१९२१ का जैनदितैपी, ° ८०, ८१ । 
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परक्षपर हई है ओर प्रश्चका उत्तर देते इए वीचमे मंगलाचरणका करना 
प्रस्तुत जान पड़ता है; दूसरे वस्तुनिर्देशको भी मंगर माना गया है 
जिसका उत्तददरारा खतः विधान हो जाता है जीर इस ध्थि रेसी परि 
स्थितिमे प्रथक्‌ रूपसे मंगलाचरणका किया जाना कुछ संगत मार्म 
नहीं होता । भूमिकाके वे वाक्य इस प्रकार दै-- 

^“ स्ार्थसिद्ध्थारंभे ‹ मोक्षमार्मस्यनेतारमिति ” शोको 
वतते स तु सत्कृता भगवदुमास्ातिनैव विरचित इति श्रतसा- 
गराचायैस्याभिमतमिति तसमणीतश्चतसागथीख्यवरत्ितः स्पष्ट 
मवयम्यते। तथापि श्रीमसपूज्यपादाचर्येणाव्याख्यातलयादिदं 
शछोकनिमाणे न सुत्रकृतः मतु सवार्थसिद्धिकृत एवेति निर्वि. 
वादम्‌ । तथा एतेषां चुतराणां दवेषायक प्रश्नोप्त्तरतयेन विर- 
चनं तेरेवाङ्गीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्ये मेगरस्याप्र- 
स्तुतत्वादरस्तुनिर्देशस्यापि म॑गरत्वेनाङ्गीकृतत्वाचोपरितनः 
सिद्धान्त एव दाव्यैमा्ोतीययुहयं सुधीभिः ॥" 

पं° वंशीधरजी, ष्टसहरीके स्वसंपादित संस्करणमे, ्र॑थकर्ताओोंका 
परिविय देते इए, छिखते है कि समन्तमद्रने ग॑धहस्तिमहामाष्यकी स्वना 
कते इए उसकी भादिमे इस प्यके द्वारा आततका स्तवन किया है ओर 
फिर उसकी परीक्षके स्थि (अ्तमीमांसा'प्रयकी स्वना की हे ! यथा-- 


-. ^ भगवता समन्तमद्रेण गन्धदहस्तिमहाभाप्यनामाने त्ला- 

थापरि टीकाग्रन्थं चतुरशीतिसदस्रादुष्टुथमा्रे विरचयत । 
>> ¢ | न, म 

तदाद मोक्षमागेस्य नेतारम्‌ इत्यादिनेकेन पयेनप्तः स्तुतः। 

ध च ततोग्रे पंचदशाधिकशतपयैराप्मीमांसाप्रन्थोभ्य- 

धाये |! 
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कुछ विद्वा्नोका कहना है कि “ राजवार्तिक › टीकार्मे अकरंकदेवने 
इस पद्यको नहीं दिया--इस्मे दिये इए आप्ते विदोपर्णोको चचौ 
तक भी नहीं की--जौर न वियानंदने ही अपनी “ शछोकवातिक " 
टीका इसे उदषघत किया है, ये ही सर्वार्थसिष्धिके वादकी दो प्राचीन 
ठीकार्द उपर्य हैँ जिनमें यह पद्य नहीं पाया जाता, ओर्‌ इससे यह 
मद्धूम होता है फ इन प्राचीन टीकाकारोने इस पद्यको मूप्र॑य (त्वा 
सूत्र ) का अंग नहीं माना । अन्यथा, रते मह्शाटी पृ्यको छोडकर 
खण्डख्पमे प्र॑थके उपस्थित करनेकी कोई वजह नहीं थी जिस पर 
° आप्तमीमांसा " जेसे महान्‌ प्रैयोकी रचना इर हो । 

सनाततनजेनग्रन्थमाखके प्रथम युच्छकमे प्रकारित तच्ार्थसूत्र्मे 
मी, जो कि ९क परार्चान गुटके परसे प्रकादित इञा है, कोई मंगला 
चरण नहीं है, जीर भी वर्वर्ह-नारस आदिमे प्रकारित इए मूल 
तच्त्वाथसूत्रके कितने दी संस्करणों वह नदीं पाया जता, अधिकांस 
हस्तङिित प्रतियोमे भी वह नहीं देखा जाता जीर कुठ इस्तारेखित 
परतिर्योमें वह पद्य " त्रैकाल्यं द्न्यष्&, “उजोणसुलवणं › इन दोनो 
अथवा इनमेते किसी एक पके साथ उपर्व्ध होता है ओर 
इससे यह माद्धम नहीं होता करि वह मू म्रंयकारका पद्य दै 
वचि दुसरे पर्यौकी तरह म्र॑यके चुखूमे मंगखाचरणके तौरपर 
संग्रह किया इभा जान पडता है । साय दी शखेताम्बर सम्प्रदायमें जो 
मू तचार्थसूत्न प्रचि है उसमे भी यह्‌ अथवा दूसरा कोद मगर 
चरण नहीं पाया जाता । 

देसी हारते खघुसमन्तभद्रके उक्त कथनका अष्टसहल्ली प्रथ भी 
कोई स्पष्ट आधारं प्रतीत नदीं होता । ओर यदि यह मान भी घिया 
जाय कि व्रिदानंदने सूत्रकार था साल्नकारसे “उमाघाति'का आर 
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क 
तततार्थशा्लसे उनके ‹ त्ार्थाविगममोधदाच्र 'का उलिल क्षिया है जर्‌ , 
इस स्यि उक्त परयको त्त््राथीधिगमसूत्रका मंगलाचरण माना है तो 
इससे अष्टसहसी ओर आप्तपर्षाके उक्त कयर्नोका सिफै इतना ही 
नतीजा निकठ्ता है कि समन्तमद्रने उमाश्वातिके उक्त प्रयको छेक 
उसपर उसी तरहसे “आप्तमीमांसा प्र॑यकी स्वना की दै जित 
तरसे कि विद्यानदने उसपर “ आप्तपरीक्षा  छिखी दै--मथवा 
यो किये कि जिस प्रकार " आप्तपधैक्षाकौ सृष्टि योकवातिक 
भाष्यको छ्खिति इए नहीं की गई जौर न वह शछोकवातिकका 
कोई अंग है उसी प्रकारकी सिति गंधहस्ति महाभाष्यके सम्बधमं 'आप्त- 
मीमांसा की मी हो सकती है, उसमे अष्टसहल्ी या आप्तपरीक्षके 
उक्त वचनोंसे कोई वाधा नहीं आती; # जर न उनसे यह निमी 
आता ह कि समूचे तचार्थसूत्रपर महाभाष्यकी रचना करते इए † आत- 
मीमांसा? दी सृष्टिकी गई हे भौर इस स्थि बह उसीका एक अंग है । 
हौ, यदि किसी तरह पर यह माना जा सके कि ‹ आप्तपरीक्षा › के 
उक्त १२३ वे पदमे "शाल्नकारुसे समन्तमद्रका अभित्राय है जर इस 
च्यि मंगढाचरणका वह स्तुति पद्य ( स्तोत्र ) उन्दीका रचा इञा हैतो 
+ तत्वाथेशाच्च "का अथ उमाछ्वातिका तत्वार्थसूत्र करते इए भी उक्त 
प्यके ^ प्रोत्थान › शब्द परते महाभाष्यका आदाय निकाठा जा 
-सकता है; क्योंकि तच्ार्थस्‌त्रका प्रोत्थान--उसे कचा उठाना या वदाना- 
महामाष्य जैसे प्रथोके दारा ही होता है । ओर " प्रोत्थान † का आदाय 





* ‹ समन्तभद्र-भारती-स्तोत्रके निन्न वाक्यसे भी कोई वाधा नदीं आती, 
-जिसमे सांकेतिक रूपसे समन्तमद्रकी भारती ( आक्षमीमांसा ) को ‹ गृ्पिच्छा- 
-चार्यके कटे हए हृ मंगलके आदायको यि हुए ' बतलाया दै-- 

५“ गृध्रपिच्छ-माषित-भङ्ष्ट-मगरार्थिकाम्‌ । » 
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यदि ग्॑थकी उस ‹ उत्थानिका ' से च्या जाय जो कभी कभी प्र॑थकी 
स्वनाका सम्बन्धादिक वतठनेके व्यि श्युरूमे च्खी जाती है, तो 
उससे भी उक्त आशयमं कोई वाघा नही आती; चद्कि (भ्यकार'को 
श्लाल्लकार' कहा गया है यह ओर स्पष्ट हो जाता है; क्योकि भूर तच्लार्थ- 
सूत्रम वसी कोई उत्थानिका नहीं है, बह या तो मंगलाचरणके वाद 
-सवर्थिपिद्धि' मे पाई जाती है ओर या महाभाष्य होगी । सर्वार्थसिद्धि 
टीकाके कतौ भी कथंचित्‌ उस 'शाखरकार शब्दके वाच्य हो सक्ते है ] 
रदी भाष्यकारको शाघ्लकार कहनेकी वात, सो इमे कोई विरोध माद्म 
नहीं होता-तच्वा्थशाल्नका अर्थं होनेसे जव उसके वार्तिक भाष्य या 
व्या्यानको भी शाल्न' कहा जाता # है तव उन वार्तिक-माष्यादिके 
रचयिता स्वयं “शाच्नकार' सिद्ध हेति है, उसमे कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती | 


ओर यदि उमाखातिके त्र्थसत्रदरारा तत्ार्थशाख्ररूपी समुद्रकाः 
प्रोत्ान होनेसे 'प्रोत्थानः शब्दका वाच्य वर्ह उक्त तत्वार्थसूत्र ही माना 
जाय तो फिर उससे पठे "त्वार्थश्ञास्राद्ुतसङिलनिधि' का वह 
वाच्य नहीं रहेगा, उसका वाच्य कों प्रथ विदोषं न होकर सामान्य 
हूपसे तत्त्वार्थमहोदधि, द्वादशगश्रुत या कोई जंग-परवं ठदेरगा, ओर तव 
अष्टसहसरी तथा आप्तपरीक्षाके कथनोका वही नतीजा निक्ठेगा जो 
ऊपर निकाला गया है--गंधहस्ति महामाष्यकी रचनाका खजिषी न- 


तीजा उनसे नहीं निकर सकेगा | 


# जैसा कि ' छोकवातिक भे वियानंदाचार्यके निन्न वाश्योसे भी कट दै- 
«^ प्रसिद्धे च तच्वार्थस्य दास्ते तद्वासिकस्य शाख्वं निद्धमेत्र तदथा त्‌ । 
,,,५,,,,,तद्नेन तब्याख्यानस्य श्ाख्त्वं निवेदितम्‌ ॥ " 


२३८ स्वामी समन्तभद्र । 





इसके सिवाय, आप्तमीमांसकि साहित्य अथवा संदर्भपरसे जिस 
प्रकार उक्त पथके अनुसरणकी या उसे अपना व्रिचार्‌श्रय वनानेकी 
कोई खास ध्वनि नहीं निकरती उती प्रकार "वसुनन्दि-वृत्तिः की 
प्रस्तावना या उत्थानिकासे भी यह मदम नहीं होता क्रि आप्तमीमांसा 
उक्त मंगर पद्य ८ मोक्षमागस्य नेतारमियादि ) को केकर ट्ख गई 
है, वह्‌ इस विषयमे अष्टसहस्रीकी प्रस्तावनासे कुछ भिन्न पाई जाती हे 
ओर उससे यह स्पष्ट माद्धम होता है कि समन्तभद्र सयं सर्वज्ञ भग- 
वानकी स्तुति करके स्यि *े है किक्तीकी स्तुतिका समर्थन या 
-स्पष्टीकरण करनेके स्यि नहीं--उन्दनि अपने मानपप्रत्यकषद्रारा 
सर्वज्ञको साक्षात्‌ करके उनसे यह न्विदन किया है कि ‹ हे भगवन्‌, 
माहासम्यके आधिक्य-कथनको स्तवन कहते ह ओर अपक्रा माहासम्य 
अतीन्द्रिय हेनेसे भरे प्रत्यक्षका बिपय नहीं है, इस च्य मे किस तर 
हसे आपकी स्तुति करै £ उत्तरम भगवान्‌की ओरसे यह कंदे जने- 
पर किः हे वत्स, जिस प्रकार दूसरे विदान्‌ देषोके आगमन ओर 
आकाराम गमनादिक हैतुसे मेरे माहास्यको समश्चकर स्तुति करते हैँ 
उस प्रकार तुम क्यों नहीं करते  समन्तमद्रने फिर कहा क्रि ‹ मग- 
वन्‌, इस हेतुप्रयोगसे अपि मेरे प्रति महान्‌ नहीं ठहरते- मे देवोके 
आगमन जर आकाशम गमनादिकके कारण आपको षज्य नहीं 
मानता--कयों कि यह हेतु व्यभिचारी रै, * ओर यह कह कर उन्होने 
१ भषटसहसीकी प्रस्ताबनाके जो शब्द पी र्नोस्मे उद्धत छे गे ई 
उनसे यह पाया जाता हे कि निःरेयसकाञ्लकी आदिमे दिये हए मेगल पदमे 
आपका स्तवन निरतिशय युणोके द्वारा किया यया है; इसपर मानो आप्त भग- 
चानने समन्तमदरसे यह पूछा है कि भे देवागमादिविमूतिके कारण महान्‌ द, इस 
ल्य इस कारके गुणातिशयको दिखलाते हुए निःश्रेयस श्ाछरके कत्त सुनिने मेरी 
स्ठति क्यो नदीं की १ उत्तरम समन्तमद्रने आगक्तमीमांसाका प्रथम पद्य कदय है । 
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आ्तमीमांसके प्रथम पद द्वारा उसके व्यभिचारको दिखलाया है; आमे 
भी इसी प्रकारके अनेक हैतुप्रयो्गो तथा विकस्पोंको उठाकर आपने 
अपने प्र॑थकी क्रमश्च: रचना की है ओर उसके द्वारा सभी आप्तौकी 
परीक्षा कर उाटी दै । व्ुनन्दि-इत्तिकी प्रस्तावनाके वे वाक्य इस 
पकार है 


६४ 


9. स्वभक्तिसंमाररक्षापषैकारितलक्षणभ्रयोजनवदयुण- 
स्तवे करचकामः श्वीमत्समन्तभद्राचायैः सवैज्ं प्रत्य्षीढृत्येव- 
माचष्टे-हे मद्रक संस्तमो नाम माहासम्यस्याधिक्यकथनं । 
खदी्यं च माहासम्यमतीन्दियं मम प्रतयक्षागोचरं । अतः कथं 
मया स्तूयसे ॥ अत आह भगवाच्‌ नञु भो वत्व यथान्ये देवाग- 
मादिदहैतोर्मम माहातम्यमवबुध्य स्तवं कुवन्ति तथा त्व किमति 
न कुरूपे ॥ अत आह--अस्मद्धेतोन महान्‌ भवान्‌ मां प्रति । 
च्यभिचारित्वादस्य हेतोः ¡ इति व्यमिचारं ददैयति-"“ 

इस तरह पर, खधुसमन्तभद्रके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहि- 
त्यपरसे कोई समर्थन होता इञ माद्धम नहीं होता । वहत समव है 
किं उन्होनि अष्टसदघी ओर आप्तपरीक्षाके उक्त वचनोपरसे ही परम्परा 
कथनके सहारेते बह नतीजा निकाला हो, ओर यह भी संमव रहै कि 
किसी दूस भ्र॑थके स्पष्ट्ेखके जाघारपर, जो अमी तक उपठ्व्व नदीं 
इञा, वे गंघहस्ति महामाप्यके दिषयमें वैसा उद्धे करने अथवा 
नतीजा निक्ाखनेके चयि समथ इए ह । दोनों दी हाठरतोमि प्राचीन सादिय 
परसे उक्त कथनके समर्थन ओर यथेष्ट नि्ण॑यके च्ि विरोप अनुसं 
धानकी जरूरत वाकी रहती है, इसके स्यि विद्यानोको प्रयत्न करना 
चाहिए । 
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ये ही सव उद्धेख है जो अभीतक इस प्रंथके विषयमे हरमे उपटव्य 
हए है 1 जौर प्रत्येक उख प्रसे जो वात्त जितने अं पा जाती 
है उसप्र यथाशक्ति ऊपर विचार किया जा चुका हे । हमारी रायमे, 
इन सव उद्टखोपरसे इतना जरूर माम होता है कि शधदस्ति-महा- 
भाष्य नामका कोई ग्रंथ जरूर छि गया है, उसे 'सामन्तमद्र-महा- 
भाष्य भ) कहते थे ओर खास "गधि नामसे भी उसका उदे 
लित होना संभव है 1 परन्तु वह किस ग्रथपर ठिखा गया--कर्प्राम्‌- 
तके भाष्यसे भिन्न है या अभिन---यह अमी सुनिधितसरूपसे नहीं कहा 
जा सकत। । हौ, उमास्वातिके "तत्त्रर्थसूत्रःपर उसके च्खि जनेकी 
अधिक संभावना ज्र है परन्तु रेसी हाङुतमे, वह अष्टराती ओर राज- 
वार्तिकके कर्त अकटठंकदेवसे पदे ही नष्ट हो गया जान पड़ता है ! 
पिचे केखकोके प्र॑थोर्मे महाभाष्यके जो कुक स्पष्ट या स्पष्ट 
उष्टेव मिर्ते द वे खयं महाभाष्यको देखकर किये इए उष्टेख 
माद्धम नहीं होते--वल्कि परंपरा कथनकि आधारपर या उन दूसरे 
प्राचीन म्रेयकि उद्टेवोपरसे कयि इए जन पडते है जो अभी 
तक उपट्व्य नहीं इए 1 उनम एक भमी रेसा उदेव नहीं है 
जिसमे, “देवागम ' जसे प्रसिद्ध ्रन्थके पर्योको छोडकर, महामाष्यके 
नामके साथ उसके किसी वाज्रयको उद्भूत किया हो । इसके सिवाय, 
^ देवागम ` उक्त महामाष्यक्रा आदिम मंगखाचरण रहै यह वात इन 
उदेसि नहीं पाई जाती । ही, वह उसका एक प्रकरण ज्र हौ 
सकता है; परन्तु उसकी रचना " गेधदल्ि"की रचने अवसरपर इई 
१ समन्तमद्का "कर्मतातः छदधन्तपर छख हमा यान्य स उज््न्य 


है 1 यदि वह सामने होता तो गेषदस्ति महामाष्यके विशेष निर्णयमें उपसे 
वहत ङ सहायता मिल सक्ती थी । 
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या वह पहटे ही रचा जा चुका था ओर वादको महामाष्यमे शामिर 
किया गया इसका अमी तक कोई निर्णय नहींह्ो सका। फिरि मी 
इतना तो स्पष्ट है ओर इस कहनेमँ कोई आपत्ति माम नहीं होती 
कि ‹देवागम ( आप्तमीमांसा )' एक विढङ्ुछ ही स्व्तत्र प्रन्थके रूपमे 
इतना अधिक प्रसिद्ध रहा है कि महामाष्यको सम॑तमद्रकी कति प्रकट 
करते हए भी उसके साथमे कभी कभी देवागमकरा भी नाम एक प्रथक्‌ 
छ्ातिके रूपमे देना जख्री समज्ञा गया है ओर इस तरह प्र द्देवाग- 
म की प्रधानता अर स्ठतंत्रताको उदुघोषित करनेके साथ साथ यह्‌ 
सूचित किया गया है कि देवागमके परिच्यके व्यि गंघहस्ति महाभा- 
ष्यका नामो्टेख पर्याप्त नहीं है---उसके नाम परसे ही देवागमका वोध 
नहीं होता । साथ ही, यह मी कहा जा सकता है कि यदि देवागम' गंघ- 
हस्ति महामाष्यका एक प्रकरण है तो ‹ युक्यनुशासन › प्रय मी 
उसके अनन्तरका एक प्रकरण होना चाद्ये; क्योकि युक्त्यनुदासन- 
टीकाके प्रथम प्रस्तावनावाक्यद्रारा श्रीविदयान॑द आचार्ये एेसा सूचित 
करते है कि आप्तमी्मांसा-द्रारा आप्तकी परीक्षा हो जनिके अनन्तर यह 
प्रय स्वा गया दै, लौर प्रथके प्रथम पद्मे आये इए ^ अर्द ” शब्द 

१ टीकाका प्रथम प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है-- 

¢ श्रीमत्समन्तमद्रस्वामिभिराक्तमीमांसायामन्ययोगन्यवच्छेद्‌ाद्‌ न्यवस्था- 
पितेन मगवता भ्रीमतार्हतान्त्यती्थकरपरमदेवेन मां परीक्ष्य क चिकीर्षैवो 
भवन्तः इति ते ष्ठा इव प्राहः--- 1 

२ युक्तयनुश्ासनका पथम प इस प्रकार हे-- 

५ कीत्य. महत्या सुवि वद्ध॑मानं स्वां बद्धैमानं स्तुतिगो चरघ्वं । 

निनीषवः स्मो वयमद्य चीरं विशीणेदोपाश्चयपाशवन्धं ॥" 

३ अद्य अस्मिनरूकाञे परीक्षावसानसमये { --इति विचानंद्‌ः ) 

अर्थात्‌--इस सभय परीक्षाकी समाप्तिके अवसरपर--दम आपको--वीर- 


व स्वुतिष्ठा विषय वनानां चाहते द-आप्की स्तुति करना 
चाहते हं । 
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परे भी यह ध्वनि निकच्ती है कि उपसे पे किसी दूसरे प्रन 
अथवा प्रकरणकी स्वना इई है ! देसी हारते, उस प्रन्धराजको 
£ गैधहस्ति कहना कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता जिसके 
£ देवागम › ओर ‹ युक्त्यनुश्चासन › जेते महामहिमासम्पन मौलिक 
परन्थरत्न भी प्रकरण हौ । नहीं माद्धूम तव, उस महाभाष्थमे से कितने 
्रथरत्नोका समवेश होगा । उसका दुप्त हौ जाना निःसन्देहं जेन- 
समाजका वड़ा ही दुर्भाग्य है | 

रही महाभाष्यके म॑ंगकाचरणकौ वात, इस व्रिषयरमे, यद्यपि, अमी 
कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, फिर मी भोक्षमा्थस्य नेतारं 
नामक प्यके म॑गखाचरण होनेकी संभावना जरूर पाई जातीं है जीर 
साथ ही इस बातकी भी अधिक संमावना है किं वह॒ समन्तमद्रप्रणीत 
है । परंतु यह भी हयो सकता है-- यद्यपि उसकी संभावना कम है-- 
किं उक्त पद्य उमाघ्रातिके तच्ार्थसूत्रका मंगलाचरण हो ओर समन्तम- 
दने उसे ही महामाष्यक्रा आदिम मंगखाचरण स्वीकार शिया हो | एेसी 
हाकत्मे उन सव आक्षेपकं योग्य समाधानकी जरूरत रहती है जो इस 
पद्यको तच्ार्थसूत्रका मंगखचरण मानने पर कयि जति हैँ ओर जिनका 
दिष्द्दोन ऊपर कराया चुका है ! हमारी रायमे, इन सव वातोको छेक 
ओर सवका अच्छा निर्णय प्रात्त करके च्य, महामाष्यके सम्बध 
प्राचीन जैनसाहित्यको टटोखनेकी अभी जीर जरूरत जान पडती दहै, 
जोर वह जरत ओर भी बढ जाती है जव हम यह देखते है कि 
उप्र जितने भी उष्टेल मिङे दै वे सव विकरमकी प्रायः १३ 
वी, १४ वीं जीर १५ वीं शताब्दियों उछेख दहै, उनसे ` पठे 


<< ----------------- 
४ उन उषटेखोके वे फुटनोट जिनमे उनके कर्ताओंका समय दिया 
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जार वर्षे भीतरका एकं भी उद्धव नहीं है ओर यह समय इतना 
तुच्छ नहीं हौ सक्ता जिसकी कुछ प्रह न की जाय; वर्कि महा- 
माष्यके अस्तित्व, प्रचार ओर उद्धेखकी इस समयमे टी अधिक संभा- 
वनां पाई जाती है ओर वही उनके च्वि उ्यादा उपयुक्त जान पडता 
है । अतः पहर उद्छेखेकि साथ पिके उद्टेखोकी श्रखला ओर संगति 
ठीक विठछनेके शि इस वातकी खास जद्रत है कि १२ वीं शता- 
व्दीसे ३ री शताब्दी तक्के प्राचीन जैनसादित्यको खज टटेखा जाय- 
उस समयका को भी भथ अथवा शिरडेख देखनेसे वाकी न ख्खा 
जाय;ः--रेसा होनेपर इन पिठ उद्छेलाकी दला ओर संगति ठीक 
वैठ सकेगी ओर तव दे जर मी ज्यादा वजनदार हो जागे । साथ ही, 
दस द्रँढ-खोजसे समन्तमद्रके दूसरे भी कुछ रेसे ग्रंथो तथा जीवन- 
दरत्तान्तोका पता चर्नेकी आशा की जाती है जो इस इतिहासे निवद्ध 
नहीं हो सके जर जिनके माद्धम हेनेपर समन्तभद्रके इतिदह्यासका ओर 
भी ज्यादा उद्धार होना संभव है ¡ आसा है पुरातच्के प्रेमी सौर सम- 
न्तमद्रके इतिहासका उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाठे विद्वान्‌ जडर इस 
ददखोजकरे स्यि अच्छा यतन कि ओर इस तरहपर शीघ्र ही कुछ 
विवादग्रस्त प्रश्चोको हर करनेमे समर्थं हयो सरवेगे । नो विद्वान्‌ अपने 
इस विषयक परिम तथा अुभवसे हमे कोद नदे वात सुस्ार्णेगे सयवा 
इतिहास नितरद्ध किसी वातपर युततिप्रवैक कोई खास प्रकाश उरुनेका 
कष्ट उठा्ैगे वे हमारे विरोष धन्यवादके पात्र हेगि ओर उनकी उस 
वातको अगे संस्करण योग्य स्यात्न दिये जानेका प्रयत्न किया 
जायगा |  ---इतिमद्रमा 


सरसावा, जि० सहारनपुर ह । त 
वरैशाख शुका २, सं° १९८२ जगकिदरोोर, खुख्तार । 


परिरिष्ट । 
द्पिहासके : समय-निर्णय › नामक प्रकरणम चचित कर्‌ विप- 
यकि सम्ब॑धमें ह्म वादको कुछ नई वति माट्म इई है, जिन 
पाठकोकी अनुभवबृद्धि जर उनके तद्विषयक विचारे सहायता पर्दै 
चानेके ल्यि यदपरं दै देना उचित ओर आवरेयक जान पड़ता है । 
इसी स्यि, इस परिशिष्टकी योजना-दवारा, नीचे उसका प्रयत्नं किया 
जाता है- 

( १) विबुध श्रीधरके ^ श्रुतावतार ' # से माद्धम होता है कि 
ङुन्दकुन्दाचा्थने ‹ षट्खण्डागम ' के प्रथम तीन खण्डं प्र कोई 
ठीका नहीं छिखी; उनके नामसे इन्द्रनन्दीने, अपने ^ श्रुतावतारणमे, 
१२ हजार छोकपरिमाणवाखी जिस टीका, अथवा * परिकर्म › नामक 
भाष्यका उछ्छेख किया है ( इतिहास प्र १६०, १६१, १६३ ° 
नो° १८१ ) वह उनके रिष्य (्रुन्दकीर्ति' की स्वना है] यथा-- 

“इति सुरिपरंपरया द्विविधसिद्धान्तो जन्‌ युनीन्द्रन्द- 
छन्दाचायेसमीपे सिद्धान्तं ज्ञात्वा इन्दकीर्तिनामा पटृखंडानां 
मध्ये प्रथमत्रिसडानां द्वादश्सदसखग्रमितं परिकर्म नाम शासं 
करिष्यति । 

परन्तु इस उद्टेखसे इतना जरूर पाया जाता है कि श्षदरूखंडागमः 
की रचना कुन्दकुन्दसे परे हौ गई थी 1 वे आचार्थपरम्परासे दोनां 

# यह श्युतावतार विद्ध श्रीधरके ¶ंचाधिकार" नामक शाल्लका एक भक- 


रण ( चौया परिच्छेद ) है ओर साणिकवेद्र-परेथमाखाके २१ वे ग्रन्थ "सिद्धान्त 
सारादिसं्रह" मे भरकादितं हो चुका है । 
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सिद्धान्तकि--कर्मपामृत नाभक षट्खंडागम ओर कषायप्रामृतके ञाता 
इए ये ओर इसथ्ि उन सिद्धा्न्तोकी रचनाम कारणीमूत रेते रसेन, 
पुष्पदन्त, भूतवछि तथा गुणधरादि ' आचारयोको उनसे पञ्के विद्धान्‌ 
समञ्चना चाहिये । 

८ २ ) विलुध श्रीधरे तुम्ुदराचार्यको षटूखण्डागमादि सिद्धान्त- 
्र्थोका टीकाकार नही माना । उन्होनि, अपने श्रुतावतारमे कुन्दकीर्तिः 
के वाद श््यामङ्गण्डको, स्यामकरुण्डके वाद ^समन्तमद्रको सौर समन्त- 
भद्रके बाद चवम्पदेवको टीकाकार प्रतिपादन किया दै । यथा-- 

षष्ठखंडेन विना तेषां खंडानां सकरुभाषाभिः पद्धतिनामम्र॑थं 
दादशसहसरप्रमितं श्यामङ्ण्डनामा मद्टारकः करिष्यति तथा च 
पषटखण्डस्य सप्तसदस्तप्रमितां पंजिकां च । दिविध सिद्धान्तस्य 
ब्रजतः सञरुद्धरणे समन्तमद्रनामा पुनीन्द्रो मविष्यति सोपि पुन 
पटरूखण्डपंचखण्डानां संस्छृतभाषयाष्टपष्ठिसहसप्रमितां रीका 
करिष्यति दितीयसिद्धान्तदीकां शासे ङिखाययन्‌ सुधरम्मनामा 
मुनिबारयिष्यति द्रव्यादिश्ुद्धेरभावात्‌ । इति दिविधं सिद्धान्तं 
तरजत शभनन्द्भट्यरकपाश्च श्रवा ज्ञत्वा च वेप्पदेवनामा 
यनीन्द्रः प्राकृतभाषया अष्टसहसप्रमितां टीकां करिष्यति" । 

इतिहासके पृष्ठ १९२ पर दूसरे विद्रानकि कथनानुसार तुम्बुदरा- 
चार्य जर श्रीवरदधदेवको एक च्यक्ति मानकर जो यह प्रतिपादन किया 


१ आदिः शब्दे नागदस्ति' आदि जिन चार आचा्योका यहा अभिप्राय 
हे उनमेषे "आयैमंक्षुका नाम इष श्युतावतारभें नदीं दिया, तीसरे यतिद्षभः 
का नाम भ्यतिनायकः ओर चाये उचारणाचायेक्रा नाम शसयुद्धरण' युनि बतलाया 
इ । 
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गया था कि इन्द्रनन्दिका तव अपने श्ुतावतारमे 'समन्तभद्रको तुम्बु- 
दराचर्यके वादका विद्यान्‌ वतकाना ठीक नदीं है" उसको इस उषे 
खसे कितना दी पोपण मिरुता रै ओर इन्द्रनन्दिके उक्त उदेव (३० 
पु० १९० ) की स्थिति वहत कुछ संदिग्ध हो जाती ह । परंतु 
तम्बुदधराचार्यको श्रीवदधदेवसे प्रथक्‌ व्यक्ति मान ठेनेप्र, जिसके मान 
नेमे अभी तक कोई वाधा माद्धम नदी हती, इनद्रनन्दीका वह उष्टेख 
एक मतविशेषेके तौरपर स्थिर रहता ठै; जर इस स्यि इस वातके 
वोज विये जानेकी खास जरूरत रै कि वास्तवे तुग्बुदध्राचार्यं ओर 
श्रीवद्धदेव दोनों एक ग्यक्ति थे या अरग अख्ग। 

वितुध श्रीधरे समन्तमद्रकी सिद्धान्तटीकाको इन्द्रनन्दीके कथन 
( ४८ हजार ) से मिन, ६८ हजार छोकपस्मिण बतलाया हे, यह 
ऊपरके उलेखसे-“अष्टषष्टिसहखप्रमितां* पदे-विल्कुरु स्पष्ट ही है, 
इस विषयमे कु कहनेकी जरूरत नहीं । 

(३ ) वितु श्रीधरके " श्ुतावतार ` से एक खास वात यह 
मी मादुम होती दै किं भूतवछि नामा सुनि पदे ‹ नरवाहन ' 
नामके राजा ओर पुष्पदन्त सुनि उनकी वसुंधरा नगरीके “ सुबुद्धि 
नामक सेठ ये | मगधदेशके सामी अपने मित्रके मुनि इं देखकर 
नरवाहनने सेठ सुवुद्धिसहित निन दीक्षाखीथी | येदही दोनों धर- 
सेनाचार्यके पास शाल्रकी व्याख्या सुननेके च्थि गये थे, ओर उसे 
सुन ेनेके बादसे ही इनकी ‹ भूतबछि › ओर “ पुष्पदन्त › नामसे 
प्रसिद्धि इई । भूतबछ्नि ‹ षट्खण्डागम › की स्वना की ओर पुष्पदन्त 
सनि ‹ विंदति प्ररूपणाके कती इए । यथा-- 


१ इस प्रसिद्धिसे पहर इन दोनों आचायोके दयक्षासमयके क्या नाम ये, 
इख वातकी अभी तक कर्टीसि भी कोई उपरुष्वि नहीं हुई 1 
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+ अत्र भरतकषतरे बांमिदेशे बद्ुधरा नगरी सविष्यति । तत्र 
नरबाहनो राजा, तस्य सुरूपा राज्ञी... निजमितरं मभ- 
धस्वामिनं यनीन्दरं टरा वैराग्यमावनामावितो नराहनोपि 
श्रेष्ठिना सुुद्धिनास्ना सह जनी दीक्षां धरिष्यति 1.......धर- 
सेनभटरारकः कतिपयदिनैनैरवाहनसुडुद्धिनाम्नोः पटना- 
कर्णनर्चितनक्रियां इर्व॑तोरापादश्ेतेकादशीदिने शाखं परि 
समाप्तिं यास्यति । एकस्यः भूता रात्रौ -बरिविधिं करिप्यैति, 
अन्यस्य दन्तचतुप्क सुन्दरं । भूूतवरिश्रभावाद्भूतत्रलिनामा 
नरबाहनो एनिभविप्यति समदन्तचतुटयमप्रभावाद्‌ सद्युद्धिः 
पुष्पदन्त नामा घुनिभैविष्यति ।....-...--.- यथा.पट्खण्डागस- 
रचनाक्रारको भूतव्रलिमडारकस्तथा पष्पदन्तोपि र्विरतिपररू 
पणानां कर्ता ! 

इस सव कथनपर के विदोप विचार न करके हम यहौँपर सिर्फ 
इतना ही वत्छना चाहते हँ कि, यद्यपि; भारतीय प्राचीन इतिहासके 
प्रधान प्रेय, अख हिस्टरी ओफ इंडिया ' आदिमे ८ नरवाहन › नाम- 
के राजाका कों उद्टेख नदीं मिक्ता; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायके दौ 
प्राचीन ब्रर्थो- त्रिठोकप्ज्ञतति › ८ तिलेय-पण्णत्ति ) ओर !हसिंदा- 
पुराणः ( जिनसेनक्ृत ) मँ उसका उ्टे जरूर पाया जाता है | 
-साथ ही भाषा हचिंरपुराणकी श्रीनगेन््रनाथ वसु-छिखित प्रस्तांबनासे 
यह भी माद्धम होता दै कि चखेताम्बर संग्रदायके ' तिद्धुरुशिय-पयण्ण्‌ 
जीर " तीर्थोद्धाख्रकीर्णे' नामक प्रथमं भी “ नरवाहन नामके राजाका 


१ देखो “गांधी हरिमाईं देवकरण जनम्रथमाला › में प्रकाशित भाषा दरिवंश- 
-पुराणका सन्‌ १९१६ का संस्करण । 
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उर्डेख मिरता है जौर उसे "नरसेन' भी छ्ला है ! दोनों सप्रदायके 

रथम नराहनका राञ्यकाछ ० वर्षका बतलाया है परन्तु उसके आरंम 

तथा समापिके समर्योमं परस्पर कुछ मतमेद है दिगम्बर ्र॑थकि अनुसार 
नखाहनका राञ्यकार वीरनिवीणसे ४४१५ ( ६ ०~+ १५५५-४ ०२०. 
+-६०+ १०० > वर्षके वाद प्रारंभ होकर वीर नि० सं० ४८५ पर 
समाप्त होता है, ओर खेताम्बर ग्रंथोके कथनते ८ नगेन्द्रनाथ वसुके. 
उलेखानुसार) वह वीरनिर्वाणसे ४१३ (६०+ १५५ १०८२० 

६० ) वर्षके बाद प्रारंभ ओर वीर नि० सं० ४५३ पर समप्त होता. 
है । इस तरह पर दोनो ३२ वर्षका कुरु अन्तर है। परन्तु इस 
अन्तरको रहने दीजयि ओर यह देष्ठिये कि, यदि सचमुच हौ इसी 
राजा नरवाहनने भूतवछि मुनि होकर “टूण्डागम' नामक सिद्धान्त-- 
प्र॑थकी रचना की है ओर उसका यह समय ८ दोर्नोभ॑से कोई एक ). 
ठीक है तो हम कहना होगा कि उक्त सिद्धान्त प्र॑थकी स्वना उस वक्त 
इई है जव कि एकादशांग्ुतके-ग्यारह अंगोके-- पादी महामुनि मौजूद 
ये# ओर जिनकी उपस्थितिमे कर्मप्रामृतश्वुतके ब्युच्छेदकी 
कोई आदौका नहीं थी। देसी हारते, उक्त आशांकाको लेकर, . 
° षटूखण्डागम' श्रुतके अवतारकी जो कथा इन्द्रनन्दी आचार्ये 
अपने शशरुतावतार भभ किली है वह बहुत कुछ कलित ठहरती ` 
हे । उनके कथनानुसारं भूतवछि आचार्य वीरनिग्रीण सं० ६८३ 

से भी कितने ही वषे वद्‌ इए हँ ओर इन दोनों समर्योमे प्रायः 

२०० वैका भारी अन्तर है । अतः विबुध श्रौधरके उक्त कथ- 

नकी खास तौरपर जच होनेकी जरूरत है ओर विद्रानोको इस नखा- 


# इन एकादशांगपाटी महासुनिर्योका अस्तित्व, त्रिखोकप्जञप्ति आदि प्राचीन 
म्रन्धोकि अनुसार, वीरनिर्वाणसे ५६५. व्परय्त रहा है । 
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हन राजाक्ते अस्ित्वादि विषयक विदोषं वातोंका पता चखाना चाहिये । 
व्रितुधश्रीघरके इस श्रुतावतारस भोर सी कर वत्ते एसी टज इन्द्र 
नन्दीके श्रुतावतारसे भिन्न है । 





यर्हौपर हम इतना ओर भी प्रकट कर देना उचित समते हँ कि, 
श्रिोकमज्ञतिः पर वि इए जपने ठेर, श्रीयुत पं० नाथूरामजी 
्रेमीने नसखाहनको हयान! राजा सूचित किया है! परंतु उनका. 
यह सूचित करना किंस आधारपर अवटम्बित है उसे जाननेका प्रयत्नः 
करनेपर सी हम अभी तक कुछ माद्धम नदीं कर स्के ओर न स्वय॑ही 
दोर्नोकी एकताका हमे कोई यथेष्ट प्रमाण उपख्व्य हो सका है। अस्तु 
इसमे संदेह नहीं कि नहपान एक इतिहासप्रतिद्ध क्षत्रप रजा हौ गयाः 
है जौर उसके वहुतते सिके भी पाये जति है । विन्सैट स्मिथ साहवने,, 
अपनी "ज॑ हिस्टरी अफ इंडिया नहपानको करीव करीव ईसवी सन्‌ 
६० जओौर ९० के मव्यवतीं समयका राजा वत्तखाया है जीर प° विशवेश्वर- 
नाजी, ' भारतके प्राचीन राजवंश मे उसे शककी प्रथम शताव्दीके 
परवौधैका राजा प्रकट करते है । नहयानके जामाता उषवदात ८ ऋप- 
मदत्त ) का भी एक रेख शक सं० र्‌ कामिला है ओर उससे 
नहपानके समयपर अच्छा प्रकाश पडता है । हो सकता है कि नह- 
पान ओर नखाहन दोनो एक ही व्यक्ति हो परन्तु देसा माने जानेपर 
तरिछोकप्रह्ृणधि आदिमे नखाहनका जो समय दिया है उसेया तो कुछ 
गठ्त कहना होगा ओर या यह खीकार करना पडेगा कि ‹ त्रिलोक- 





१ देखो जैनहितेषी, भाग १३, जंक १२, पृष्ठ ५३४। 
> देखो तृतीय संस्करणकां एर ° २०९ 1 
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ज्ञपि › मे शकराजाका वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्षं वाद हौनेका जे 
प्रधान उल्छेख मिक्ता है वह प्रायः टीक है ओर उसे संभवतः दाक 
-राजाके राज्यकालकी समात्तिका समय समक्नना चाहिये } अस्तु; इन 
सव्र वातोकी जच प्रतार ओर्‌ यथार्थं निर्णयके चिये विद्ेष अनुसं- 
धानकी जरूरत है, जिसकी ओर विद्रार्नोका प्रयत्न होना चाहिये । 


(8 ) डा° हर्मन जैकोवीने अपने हाठ्के एक ठेखर्मे, # ट्खिा 
हे कि ' सिद्धसेन दिवाकर ' ईसाकी ७ वीं शताब्दीके त्रिद्वान्‌ भे 
अथवा उनका यही समय होना चादिे- क्योकि वे वोद्रतच्वेत्ता धर्म 
कीतिं › के न्यायद्ाल्नसे परिचित थेः- 

५८ ,..¶17€ 1775 ऽ र्ट६708ा2 2111707 ग 6011४ (श०ाऽ 
॥/. 12४€ (016 001 {0 प5 ९८25 5110 95€ा 121४२272 
श]10 प्प ०6 355्1€त 10 प€ 7४) (लाता 1, 511८६ 
1116 ५85 गत्वृपरश्!6त फ#0 ४6 1065 ज ४06 उपवता)15८ 
"1०ञगौलः भाता" 

डाक्टरसाहवने, य्यपि,अपने प्रज्ृत कथनका कोर स्पष्टीकरण नहीं किया 
परन्तु उनके इस हेतुप्रयोगसे इतना ज्र माद्धम हेता है कि उन्होने 
सिद्धसेन दिवाकरके ° न्यायावत्तार ` प्र॑थकी खास तरसे जच की दै 
ओर धर्मकीर्तिके ्रथोके साथ उसके सहित्यकी भीतरी जच परसे ही 
वे इस नतीजे को-पर्हैचे है । यदि सचमुच ही उनका यह्‌ नतीजा 


# यह ठेख भा० दि० जैन परिषव्छे पाक्षिकपत्र “ वीरके गतं “ मदावीर 
जयन्ती अंक › ( नं ° ११-१२ } में प्कादरित हुभादहै। ` 

१ वोद्धाचायं धर्मकीर्ति ईसाकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ ये, यह वात पहले 
( प° १२३ ) जादिरकी जा चुकी है। 


खामी समन्तमद्र ! २५१ 








सही है > तो इस कहनेमें कोई आपत्ति नही हौ सकती कि सिद्ध 
सेन दिवाकरको, विक्रमादित्यकी सभाके नत्र रत्नोमसे ^ क्षपणक › 
नामके विद्वान्‌ मानकर ओर वराहमिहिरके समकारीन ठहरकर, जो 
ईसाकी छठी ओर रपौचवीं शताव्दीके विद्रान्‌ बतलाया गया है, अथवा 


>€ धर्मकीर्तिके ° न्यायचिन्दु आदि ग्रैथोके सामने मोजुद्‌ न होनेसे हम इस 
बिषयकी कोई जौच नहीं कर सके ! हो सकता दै कि “ न्य।यावतारमे भरतयक्ष 
ओर अनुमान प्रमाणोकि जो रक्षण दिये गये है वे धर्मफीर्तिके रक्षणोको भी 
ख्य करके ठिखे गये हो । ' प्रत्यश्चं कल्पतापोढमधान्तं ` यदह * प्रत्यक्ष ' 
का लक्षण धर्मक्णीर्तिक्ा प्रसिद्ध है । न्यायावतारकरे चौथे पर्यमें प्रत्यक्षा लक्षण, 
अकरलंकदेवकी तरह ‹ पत्यश्चं विद्याद ज्ञानं ? न देकर, जो " अपरोक्ष- 
तयाथैस्य ग्राहकः ज्ञानमीदद्ं प्रत्य ° दिया है, ओर अगरे प्यमे, अलु- 
मानकर लक्षण देते इए, “ तदभ्रान्तं भ्रमाणलत्वात्समश्चवद्‌ ` वाक्यके द्वारा 
उसे ( प्रत्यक्षको ) “ अश्रान्त " विदोषणसे बिदोषित भी सतित किया है उससे 
एसी ध्वनि जरूर निकलरती है अथवा हस वातकी संभावना पाई जाती है कि 
सिद्धसेनके सामने-उनके रक््र्भे-धर्मकीर्तिका उक्त लक्षण भी स्थित था भौर 
उन्मि अपने रक्षणमें, ‹ ग्राहकं ` पदके प्रयोगद्वारा भ्रत्यक्षको न्यवसायात्मक 
ज्ञान वतलाकर, ध्मकीर्तिके ˆ कर्पनापोदं ' विशेषणका निरसन अथवा वेधनं 
क्रिया दे भौर, साथ ही, उनके ' अभ्रान्त ` विदेपणको प्रकारान्तरे स्वीकार 
किया दै । न्यायाचतारके रीकाकार भी ˆ हकं ” पदके द्वारा बौद्धो (धर्मकीतिं) 
के उक्त लक्षणका निरसन होना वतखते दँ । यथा- 

^ भ्राहकमिति च निणौयकं इष्टव्यं, निणेयामवेऽथैग्रहणायोगात्‌ । तेन यत्‌ 
तथागते; भ्रस्यपादि ^ अत्यक्षं कष्पनापोढमश्नान्तमिति * तदपास्तं भवति, तस्य 
युक्तिरिक्तत्वात्‌ । - 

दसी तरदपर “ जिरूपाष्टिगतो ईछिगिक्ञानमञुमानं * यह धर्मेकीतिके ` 
अयुमानका लक्षण दै 1 इसमे " त्रिरूपात्‌ ` पदके द्वारा िंगको चरिरूपात्मक 
वतलाक्रर अदुमानके साधारण लक्षणको एक विहेपलूप दिया गया दहै! हो. 
सकता है कि इस पर रक्ष्य रखते हुए ही सिद्धसेनने अवुमानके “सखाध्याविना- - 
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वि्रामकी पटी राताच्दीके विद्धान्‌ कहा जाता है बह सव ठीक नहीं 
है| साथ ही यह भी कहना होगा कि वराहमिहिर अथव्रा कालिद्‌।सके 
-समकाटीन क्षपणक नामके यदि कोई विद्वान्‌ इए दतो वे इन सिद्ध 
सेन दिवाकरसे भिन्न दूसरे हौ विद्वान्‌ इए ह । ओर इसमे तो तव, 
कोई संदेह ही नहीं हो सकता कि ईसाकी रपौचवीं राताव्दीके विदान्‌ 
श्रीपूज्यपाद आचार्यने अपने जनेन व्याकरणक निन्न सूत्रमे, जिन श्ि- 
-दवसेन"का उषे किया है वे अवदेय ही दूसरे सिद्धसेन ये- 
वेत्तेः सिद्धसेनस्य ॥ ५-१-७ ॥ 

आर्यं नहीं जोये दूसरे सिद्धसेन हौ जिनका दिगम्बर प्रयो 
उद्टेख पाया जाता है ओर जिनका कु पस्विय पृष्ठ १३८-१३९ 
पर्‌ दिया जा चुका है-- दिगम्बर प्रमि सिद्धसेनका “सिद्धसेन दिवा- 
कर' नामते उदेव भी नही मिरुताः-रेसी हाकतमे इस वातकी भी 
खोज ठ्गानेकी खास जशूरत होगी करि सिद्धसेनके नामसे जितने 
प्रथ इस समय उपछब्ध हँ उनमेसे कौन प्र॑थ किंस सिद्धसेनका वनाया 
इञा है ! आशा है उक्टर महोदय अपने हेतुको स्पष्ट करनेकी कृपा 
काशि ओर दूसरे विद्वान्‌ भी इस जरूरी बिषयके अनुसन्धानकी ओर 
अपना ध्यान देगे | 


सुनोखिगार्लाघ्यनिश्चायकमलुमानं * इस रक्षणका विधान किय! हो ओर 
-ईइसमे िंगका ^ साध्याविनाभावी ` एेसा एक रूप देकर धर्मक्ीतिके चिरूपका 
कदथेन करना ही उन्हें इष्ट रदा दो । कुछ भी हो, इस विषयमे अच्छी ज चके 
-विना अभी हम निश्ितरूपसे छु कहना नहीं चाहते । 





श्रीवीतरायाय नमः! , 


श्रीसमन्तमद्रस्रामि-विरचितो 


र्त्नकृरण्डकश्रावकाचारः । 


श्रीप्रभाचन्द्राचार्यनिर्भितरीकाटंद्घतः । 


षी 





समन्तभद्र निखिरास्मवोधनं 
जिनं प्रणम्याखिरकर्मशोधनम्‌ । 
निबन्धनं रत्नकरण्डके प्रं 
करोमि भव्यप्रति्ोधनाकरम्‌ ! १ !! 
श्रीस्रमन्तमद्रघ्ामीं रत्नानां रक्षणो पायभूतरत्नकरण्डकप्रस्यं॑सम्य- 
ग्ददीनादिरःनानां पाछ्नोपायभूतं रत्नकरण्डकाख्यं शाल क्कामो 
२ सलक्रडक ग दुक 1 मय खः! `` 


२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 


मीर 


निर्विष्नतः शाल्लपरिसमाप्त्यादिकं फर्मभिरुषननिषटदेवताविदोपं नमस्छु- 
चैनादः- 

नमः श्रीबदधेमानाय निूतकङिलात्मने । 

सालोकानां त्रिलोकानां यद्टिया दपैणायते ॥ १ ॥ 

ध्नमो” नमस्कारोऽस्तु 1 कस्मे £ श्रीवर्ध॑मानायः अन्तिमतीर्थङ्कराय 
तीर्थकरसयुदायाय वा । कर्थं ? अव-समन्तादद्धं परमातिदायप्राप्तं मानं 
केवलज्ञान यस्यासौ वर्धमानः! “अवाप्योरह्टोपः' इत्यवशब्दाकारटोपः। 
श्रिया बहिरगयाऽन्तरंगया च समवदारणानन्तचतु्यखक्षणयोपरक्षितो 
वर्धमानः श्रीवर्धमान इति व्युत्पत्तेः, तसमै कथंभूताय ए "निधूतकटि- 
खात्मने निधूतं स्पोरिते कलिकं ज्ञानावरणादिरूपं पापमात्मन आत्मनां 
चा मन्यजीवानां येनासौ निर्धतकल्लत्मा तस्मे । यस्य विदा केवट- 
ज्ञानरुक्षणा किं करोति १ ‹ द्पणायते › दर्पण इवात्मानमाचरति । 
केषां १ " त्रिरोकानां › त्रि्ुवनानां | कथभूतानां £ ‹ साखोकानां ? 
अङोकाकारासहितानां । अयमर्थः--यथा दर्पणो निजेन्धियागोचरस्य 
सुखदः प्रकादराकस्तथा सारोकत्रिखोकानां तथाविधानां तद्धिया प्रका- 
रिकेति । अत्र च प्रवदधिन भगवतः सर्व्ञतोपीयः, उत्तरार्धेन च 
सर्व्ञतोक्ता ॥ १॥ 
अथ तन्नमस्कारकरणानन्तरं कि कठँ छ्चो सवानित्यादः 

देशयामि समीचीने धमे कर्मनिवर्णम्‌ । 

संसारदुःखतः सक्छाच्‌ यो धरत्युत्तमे. सुखे ॥ २ ॥ 

८ देशयामि ' कथयामि कं १ श्वम | कथैभूतं ? समीचीने अवा- 
धितं तदनु्ातृणामिह्‌ परोके चोपकारकं । कथं तं तथा निश्वितवन्तो 
भवन्त इत्याह “ कमेनिबहेणं › यतो धर्मः संसारदुःखसम्पादककर्मणां ` 

१ उपफायक्मं ग! र प्रतिपादयामि ख । 








पथमः. परिच्छेदः 1. - - च्‌ 


निव्हणो विनाशकस्ततो यथोक्तवरिरोषणविशिष्टः । असुमेवाधं ग्युत्प॑त्ति- 
द्ररेणास्यं समथैयमानः संसरित्यायाह संसारे चतुगौिके दुःखानि ` खारी- 
रमानसार्दीनि तेम्यः (सत्वान्‌ प्राणिन उद्षत्य शयो धरति, स्थापयति । 
क ए “उत्तमे सुखे, स्र्गापव्गदिप्रभवे सुखे से धमं इत्युच्यते ॥ २ ॥. 
अथे्वविधध्मेस्बरूयतां कानि पतिपयन्त इत्याहः- 
सददृ्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । 
यदीयप्रलयनीकानि भवन्ति भवयद्धतिः ॥ ३ ॥ त 
दषटिश्च तचार्थश्नद्धानं, ज्ञान च तार्थप्रतिपत्तिः, वृत्तं चासिं पाप- 
क्रियानिद्ृच्चिखक्षणं । सन्ति समीचीनानि च तानि दष्ज्ञानवृत्तानि च । 
“वर्मः उक्तस्वरूपं । चविदुःवदन्ति प्रतिपादयन्ते। के ते? ध्र्मेदवरा' रत्न- 
जयखक्षणधर्मस्य ईश्वरा अनुषात्रलेन प्रतिपादकत्वेन च स्वामिनो जिन- 
नाथाः | कुतस्तान्येव धर्मा न पुनर्मिष्यादर्दनादीन्यपीत्याह-यदययेत्यादि ] 
येपां सद्ढृष्व्यादीनां सम्बन्धीनि यदीयानि तानि च तानि प्रत्यनीकानि 
च प्रतिकूदानि मिध्यादर्शानादीनि (भवन्ति सम्पयन्ते | का £ “भवपद्धतिः, 
सेसारमार्गः। अयमर्थः--यतः सम्यग्दर्शोनादिग्रतिपक्षभूतानि मिष्याददे- 
नादीनि ससारमार्मभूतानिं ! अतः सम्यग्दरौनादीनि स्वगांपवर्मसुख- 
साधकत्वाद्धमेरूपाणि सिद्धवन्तीति ॥ ३ ॥ 
तज खम्यग्दशौनस्वरूपं व्याख्यातुमाह; 
श्रद्धानं परमाथोनामाप्नागमतपोभृताम्‌ । 
त्रिमूटपोदमषङ्गं सम्यण्दशेनमस्मयम्‌ ॥ ४ 
सम्यग्दर्ध॑ने भवति । कि ए श्रद्धाः रविः । केषां £ "भप्तागमत- 
पोमत्ता वक्ष्यमाणस्वरूपाणां । न चेवं पददरन्यसप्ततसवनवपदाथीनां श्रद्धा- 
नमसंगृहीतमित्यादंकनीयं आओगमश्रद्धानदेव तच्छरद्ानसंग्रहप्रसिद्धेः । 


१ अ्रमणेः प्रसिद्धान्यतः कारणत्त ख ।२ -आप्तागमश्द्धानदेव ख 1 











ध रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 





अवाधिताथप्रतिपादकमाप्तव्वने ह्यागमः । तच्छरद्राने तेषां श्रद्धानं सिद्ध- 
मेव ।. कवि विशिष्टानां तेपां £ (परमाथीनां, परमा्थैभूतानां न पुनर्वेद्धमतं 
इव कस्पितानां । कर्थभूतं श्रद्धानं  ‰अस्मयं' न विद्यते वक्ष्यमाणो ज्ञान~ 
दर्पीदष्टप्रकारः स्मयो गर्वो यस्य तत्‌ । पुनरपि किविरिंथे £ श्रिमूढापोटेः 
त्रिभिर्मूढभक्षयमाणचक्षणेरपोढे रहित यत्‌ । “अंगैः अष्टौ वक्ष्यमाणानि 
निःरकित्ादीन्यंगानि सरूपाणि यस्य ॥ ४ ॥ 
त्र सददौनविपयतयोक्तस्याप्तस्य स्वरूपं व्याचिख्याखयदः- 
आप्तेनोत्सन्नदोपेण सर्वक्ञेनागमेरिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा द्यप्तता भवेद्‌ ॥ ५॥ .. ` 
“अतिन, भवितव्यं, (नियोगेनः निश्चयेन नियमेन वा । किविरिष्टेन 2 
'उत्सनदोषेण! नष्टदोषेण । तथा (सर्वज्ञेन! सर्वत्र विपयेऽरोपविदोपतः 
परिर्छुटपरिन्नानवता नियोगेन भवितव्यं | तथा 'आगमेद्िना' भव्यजनानां 
हेयोपादेयतत््प्रति्पत्तिहैत॒भूतागमप्रतिपादकेन नियमेन भवितव्यं | कुत 
एतदित्याह-“नान्यथा ह्याप्तता -मवेत्‌ हि यस्मात्‌ अन्यथा उक्तविपरी- 
तप्रकारेण, आप्तता न भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ के पुनस्ते दोपा ये तत्नोत्सन्ना इत्याशंक्यादः- 
्ुर्पिपासाजरातङ्जन्पान्तकभयस्मयाः 1 
न रागहेषमोदा् यस्यापः स प्रकीत्येते ॥ ६ ॥ 
षु बु॒क्षा !. पिपासा च तृषा । जरा च वृद्धत्वं | आतङ्कुश्च 
वप्राधिः.1 :जन्मर च कमेवशाचतुर्गतिषूपत्तिः ] अन्तकश्च मृत्युः ¡ भय 
चेहपररोकात्राणागुक्तिमरणवेदनाऽऽकस्मिकलक्षणं । स्मयश्च जातिकुला. 


5 
१न विदयते स्मया वक्ष्यमाणा यत्र इत्यादि पाठःख-पुस्तके ! २ कथभूतं 
ख । ३} च्छि. पाठान्तरं । ४ नियोगेन, ख, ग 1 


~ प्रथमः परिखेदः । ५ 


दिदर्पः । राग्ढेपमोहाः प्रसिद्धाः । चराब्दाचिन्तारतिनिद्राविस्मयमंदखे- 
दखेदा गृह्यन्ते 1 एतेऽष्टादशदोपा यस्य न सन्ति स आप्तः ` ्रकीर्त्ैतेः 
प्रतिपा्यते। ननु चाप्तस्य भवेत्‌ क्षुत्‌, श्चुदभावे आहारादौ प्रङृत्यभावा- 
देहस्थितिन॑स्यात्‌ । स्ति चासौ, तस्मादाहारसिद्धिः । तथा हि ! भगवतो 
देहस्थितिराहारपूर्थिका, देहस्थितित्वादस्मदादिदेहस्थितिवत्‌। जैनेनेोच्॑ते- 
अत्र किमाहारमंत्रे साध्यते कवलाहारो वा £ प्रथमपक्षे सिद्धसाधनता 
 आसयोगकेवछिन हारिणो जीवा इत्यागमाभ्बुपगमात्‌ । द्वितीयपक्ष 
तु देवदेहस्थित्या व्यभिचारः । देवानां स्वेदा कवखाहारामावेऽप्यस्याः 
-सेमवात्‌। अथ मानसाहारास्तेषां तत्रस्थिति्तेहि केव्िनिां कमेनोकमौहा- 
रात्‌ सस्तु । अथ मनुष्यदेहस्थितित्वादस्मदादिवत्सा तदूर्विका इष्यते 
तहि तद्वदेव तदहे सर्वदा निःखेदत्वायमावःस्यात्‌ | अस्मदादावनुपक- 
ब्धस्यापि तदतिदायस्य तत्र संभवे मुक्त्यमावरक्षणोऽप्यतिदाय्कि न 
स्यात्‌ ¡ किं च अस्मदादौ दष्टस्य धरमेस्य मगवति सम्प्रसाधने तज््ञान- 
स्येन्द्ियजनितवप्रसंगः (प्यात्‌ ) तथा हि-भगवतो ज्ञानमिन्दियजं ज्ञानत्वात्‌ 
अस्मदादिज्ञानवत्‌ । अतो भगवतः केवलन्नानक्षणातीन्द्ियज्ञानासंभवात्‌ 
सर्वज्ञत्वाय दत्तो जदखाज्ञछिः । ज्ञानत्वाविदोपेऽपि तज्ज्ञानस्यातीन्दियत्वे 
देहस्थित्तित्वाविदेपेऽपि तदेहस्थितेरकवलाहारपरयैकत्वे किं न स्यात्‌ । 
वरेदनीयसद्वावाच्तस्य वुुक्षोत्प्तेर्मोजनादौ प्रडृत्तिखियुक्तेरसुपपनना 
` १ अस्य स्थाने मेषाद' इति पाटःख ग। २ नेनोच्यते ख-ुस्तके नास्ति 
३ णोकम्म कम्महारो कवरहारो य केप्पमाहारो । 
ओज मणो वि य कमसो आदारो छच्विहो णेओ ॥ 
णोकम्मं तित्थयरे कम्मं णारेय माणसो अमरे । 
कवलाहारो णरपद ओन्नो पक्खीण... ,.. ॥ 
विग्गहगदमावण्णा केवलिणो सम्मुहदौ अजोगी य । 


~ सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥ 
ˆ ॐ तर्हिं इति ख ग पुस्तकयो -नास्ति । 





# रतनकरण्डकश्चावकाचरे- 





मोहनीयकमैसहायस्यैव वेदनीयस्य बुयुक्षोत्पादने साम्यात्‌ । भीक्तमिच्छो 
चुुक्षा सा मोहनीयकर्मकार्यलात्‌ कर्थ प्रक्षीणमोहे भगवति स्यात्‌ १ अन्यथा 
रिरंसाया अपि तत्र प्रसंगात्‌ कमनीयकामिन्यादिसेवाप्रसक्तेरीश्वरदेस्तस्या- 


'विरेषाद्वीतरागता न स्यात्‌] विपक्षभावनावशाद्रागादीनां हान्यतिरायदद्यै- 


नात्‌ केवछिनि तत्परमप्रकषैप्रसिद्धर्वी तरागतासंभवे भोजनाभावपरमप्रक- 
षोऽपि तत्र कि न स्यात्‌ तद्भावनातो भोजनादावपि हान्यतिशयददी- 
नाविरोषात्‌ । तथा हि-एकस्मिन्‌ दिने योऽनेकवारान्‌ भुक्ते, कदात्‌ 


'विपक्षभावनावदात्‌ स एव पुनरेकवारं भक्ते । कश्चित्‌ पुनरेकदिनायन्त- 


रितभोजनः, अन्यः `पुनः पक्षमाससंवत्सराघन्तरितभोजन इति | किं 
च-नबुुक्षापीडानिदृत्तिमोजनरसास्वादनाद्रवेत्‌ तदास्वादनं चास्य रसने- 
न्दरियात्‌ केवरज्ञानाद्रा £ रसनेन्द्रियावेत्‌ मतिज्ञानप्रसंगात्‌ केवल्ञाना- 
मावः स्यात्‌ । केवलक्ञानाचचेत्‌ किं भोजनेन दूरस्थस्यापि त्रैटोक्योदरव- 


` तिनो रसस्य परिस्फुटं तेनानुभवसंभवात्‌ | कथं चास्य केवलज्ञानसंभवो 


जानसय श्रेणीतः पत्तितत्वेन प्रमत्तगुणस्थानवतित्वात्‌ । अप्रमत्तो हि 


` साघुराहारकथामात्रेणापि प्रमत्तो भवति नार्हन्ुजानोऽपीति महच्चित्रं । 


अस्तु ताचज्जञानसंभवः तथाप्यसौ केवछक्ञानेन पिरितायञयुद्धव्व्याणि 


,परयन्‌ कथं भुंजीत अन्तरायप्रसंगात्‌ । गृहस्था अप्यल्पसर्त्वा्तानि 


परयन्तोऽन्तरायं कुवन्ति किं पुनभंगवाननन्तर्वायेस्तनन कुयौत्‌। तदकरणे 


- वा तस्य तेभ्योऽपि हीनर्स॑खप्रसंगात्‌ । श्षुत्पीडासंभवे चास्य कथमनन्त- 


सौख्यं स्यात्‌ यतोऽनन्तचतुष्टयस्वामितास्य ! न हि सान्तरायस्यानन्तता 

युक्ता ज्ञानवत्‌ । न च बुभुक्षा पीडैव न मवतीत्यभिधातव्यं “्युधासमा 

नास्ति शरीरवेदना » इत्यभिधानात्‌ तदरमतिप्रसंगेन प्रमेयकमरमारसै- 

ण्डे न्यायकुसुदचनद्र प्रपञ्चतः प्रङूपणात्‌ ॥ ६ ॥ 
अथोक्तदोषेर्विघर्जितस्याप्तस्य वाचिकां नाममालां भररूपयन्नाहः- 
१ अपरमत्तोऽपि ख । २ सत्वानि ख ग । ३ हीनत्व ख । 


प्रथमः परिच्छेदः । ७ 


परमेष्टी परज्योतिर्विरागो विमलः कती 1 

. सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥ 

परमे इन्द्रादीनां बन्धे पदे तिष्ठतीति पसेष्ठी, ! परं निरावरण पर- 
मातिदयप्राप्तं ज्योति ज्ञानं यस्यासौ । श्विरागोः विगतो रागो भावकर्म 
यस्य ¡ वविमछो विनमखो दन्यरूपो मृढोत्तरकरमप्रकतिप्रप॑चो यस्य । 
“छरती निभ्पहेयोपादेयते विवेकसम्पनः ! सर्वज्ञो यथावनिखिलार्थ- 
साक्षात्कार । " अनादिमष्यान्तः › उक्तघरूपाप्तप्रवाहपिक्षया आदिम- 
ध्यान्तसून्यः 1 सार्व इहपरटोकोपकारकमारमप्रदर्दकत्ेन स्वेभ्यो 
हितः ! ! शास्ता ? पूर्वापरविरोधादिदोपपरिहारेणाविखाथीनां यथावत्छ- 
रूपोपदेराकः ! एतैः इ्दैरुक्तस्ङूप आप्त उपलाल्यते प्रतिपाचते ॥७]॥ 

सम्यग्दुर्शनविपयभूताप्तस्वरूपममिधायेदानीं तद्धिपयभूतागम- 
स्वरूपमभिधातुमादः- 


अनात्मा विना रभे; शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ 
ध्वनन रिल्पिकरस्परशगन्धुरजः किंमपेश्ते ॥ ८ ॥ 


शास्ता आप्तः } श्वाप्ति' शिक्षयति । कान्‌ १ (सतः, आवपर्य- 
स्तादित्वेन समीचीनान्‌ भव्यान्‌ । किं शान्ति शित्त" छर्गादितत्साघनं 
च सम्यग्दर्दानादिकं | करिमामनः रविचित्‌ फल्ममिल्यनसौ शास्ती- 
त्याह--“अनात्मारं न विद्यते आत्मनोऽर्थः प्रयोजनं यस्मिन्‌ शासन- 
कर्माणि परोपकारार्थमेवासौ तान्‌ शास्ति | “ परोपकाराय सतां हि 
चेष्टिते » इत्याभिधानत्‌ । स तथा शास्तीत्येतत्‌ कुतोचगतापित्याह-- 
ध्विना रागैः यतो खामप्रनाख्यात्यभिरापरक्षणपररे रगिधिना शास्ति 
, ततो नात्मार्थं शास्तीत्यवसतीयते 1 अस्येवार्थस्य समर्थनार्थमाह-ध्वननि- 
स्यादि । शिदिकरस्पशद्यदककराभिधातान्सुरजो मर्दैढो ध्वनन्‌ किमा- 





८ रत्नकरण्डकश्चावकाचारे- 


४ गी 





तार्थं किचिदपेक्षते नैवपक्षते । अयमर्थः-यथा मुरजः परोपकाराधमेव 
विचित्रान्‌ शब्दान्‌ करोति तथा सर्वज्ञः शाच्नप्रणयनमिति ॥ ८ ॥ 
कीटदा तच्छास्रं यत्तेन पणीतमित्यादः- 
आंपरोपज्ञमुद्धष्यमद्णेष्टविरोधकम्‌ । 
तच्चोपदेशकृत्सावे शाखं कापथवदृनम्‌ ॥ ९ ॥ 

‹ आप्तोपत्गं  सवेज्ञस्य प्रथमोक्तिः । अनुध्ध्यं यस्मात्तदाप्तोपन्न 
तस्मादिन्द्रादीनामवुद्टध्यमादेयं ] कस्मात्‌ £ तदुपज्गत्ेन तेपामनुष्टष्य 
यतः । 'अद्एटविरोधकं--दष्ं प्रत्यक्ष, इष्टमनुमानादि, न -वियते द्े- 
छाम्यां विरोधो यस्य ! तथाविधमपि कुतस्तत्सिद्धमित्याह- तत्वोपदेदा- 
कृत्‌ › यतस्तस्य सप्तविधस्य जीवादिवस्तुनो यथावत्धिितछ्लरूपस्य वा 
उपदेदाक्त्‌ यथावत्प्रतिदेदाकं ततो टृष्े्टाविरोधकं । एवंविधमपि कस्माद 
वगतं £ यतः सार्वः सर्वेभ्यो हितं सावैसुच्यते तत्कथं यथावत्तत्छर्प- 
प्ररूपणमन्तरेण घटेत ¡ एतदप्यस्य कुतो निश्चितमित्याह-' कापथचटरनं 
यतः कापथस्य कुत्सितमागेस्य मिध्याददौनदिषेद्रनं निरार्कोप्वं " सवेन्ञ- 
प्रणीतं शाल्व ततस्तत्सा्येमिति ॥ ९ ॥ 

अथेदानीं ्रद्धानगोचरस्य तपोभ्तः स्वरूपं पररूपयन्नाहः- 
विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपस्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरत्नस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥ 

विषयेषु सरग्वनितादिष्वादा आकांक्षा तस्या वदामधीनता ! तदतीतो 


[ > 


विपयाकाक्षारहितः । ‹ निरारम्भः › परित्यक्तक्ृष्यादिव्यापारः ! ‹ अप- 
सहो › वाह्याम्यन्तरपरिप्रहरहितः 1 “ ज्ञानध्यानतपोरत्नः ` ज्ञानध्यान- 
४ 

१ सिद्धसेन-दिवाकरस्य न्यायावतारेपि नवम एवायं शोकः 1 २ तस्मादितर- 


वादिना ख 1 ३ प्रतिपादकं ख । ४ राकरणकारणं ख । ५ ‹ ज्ञानध्यानतपोरक्त ° 
इत्यपि भरसिद्धः 1 


~ परधमः परिच्डेद्रः। ९९ 





तपस्येव रत्नानि यस्य एतद्गुणविरिष्टो यः स तपस्वी गुरः श्ररस्यतेः 
छन्यते ॥ १० ॥ 


इ्दानीमुक्तङक्षणदेवागमयुखविषयस्य खम्यग्दस्नस्य निभरा- 
कितस्वगुणस्वरूपं भरूपयन्नाहः 


` -इदमेवेदशमेव तं नान्यन्न चान्यथा । । 

इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मार्भऽसंशया सुचिः ॥ ११॥ . 

८ रुचिः › सम्यग्दर्दानं । ' असंशया › निःदकितत्वधमपिता । किं 
-विरिष्टा सती £ अकम्पाः निश्चला । किंवत्‌ १ 'आायसाम्भोवत्‌? अयसि 
मवमायसं तच्च तदम्भश्च पानीयं तदिव तद्वत्‌ खद्वादिगतपानीयवदि- 
त्यथः | क ॒साकम्पेत्याह-' सन्मां  संसारसमुदोत्तरणार्थं सद्विर््यते 
अन्येष्यत इति सन्मागं आतागमयुरप्रादस्तस्मिन्‌ ¦ केनोछेखेनेस्याह- 
£ इदमेवेत्यादि › इदमेवाप्तागमतपलिुक्षणं तच । ' दटदामेव › उक्त- 
प्रकरिणैव क्षणेन रक्षिते ! "नान्यत्‌ › एतस्माद्विन्नं न । भन चान्यथा › 
उक्ततह्टक्षणादन्यथा परपरिकष्पितर्क्षणेन रक्षितं, न च नैव तद्घटते 
इत्येवमुदेेन ॥ ११॥ 
इदानीं निष्कांक्षितत्वगुणं सम्यग्दरोने ददोयनाहः-- 
कर्मपरवरो सन्ते दुःखैरन्तरितोदये । 
पापव्रीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकार्क्षणा स्परता ॥ १२॥ 
८ अनाकांक्चणा स्मृता › निष्कां्षितत्वं निशितं । कासौ ९ श्रद्धा | 

कथंभूता £ ८ अनास्था › न विद्यते आस्था श्ाखछतबुद्धियंस्यां | न आस्था 
अनास्था । तस्यां तया वा श्रद्धा अनास्याश्रद्धा सा चाप्यनाकाक्षणेति 
स्मृता । क अनास्थाऽरुचिः £ ‹ सुखे › वैपयिके । कथंभूते १ ‹ कर्मपर- 
वे › कर्मायत्ते। तथा ‹ सान्ते › अन्तेन विनादोन सह वततेमाने । तथा 
° दुःखैरन्तरितोदये › दुःखैमीनसशारीरैरन्तस्ति उदयः प्रादुरभावि यस्य । 
-तथा : पापर्वाजे › पपोत्पत्तिकारणे ॥ १२ ॥ 


१० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





सम्प्रति निर्विचिकिर्तागुणं सम्यग्दरनस्य परूपयन्नादः 
स्वमावतोऽश्चो काये रत्नत्रययवित्रिते । 
निजेगुप्सा शुणप्रीतिर्मता निर्विचिकरिस्सता ॥ १३॥ 

८ नि्धिचिवित्सता मता › अभ्युपगता ¡ कासौ ? ‹ नि्जैगुप्सा 
विचिक्रित्साभावः । क्र £ कये | किविशिषटे  ' स्मावतोऽद्ुचौ ” 
स्वख्पेणापवित्रिते । इत्थंभूतेऽपि काये “ रत्नत्रयपवित्रिते › रलनत्रयेण 
पवित्रिते प्रञ्यतां नीते । कुतस्तथामूते नि्जँगुप्सा भवतीत्याह“ गुण- 
प्रीति; › यतो गुणेन रत्त्रयाधारभूतसुक्तिसाधकठक्षणेन प्रीतिमनुष्यश- 
रीसेवेदं मोक्षसाधकं नान्यदेवादिशरीरमित्यनुरागः 1 ततस्तत्र निरु- 
प्तेति ॥ १२ ॥ 

अधुना सदरौनस्य।मूढदष्टित्वगुणं परकादरायनादः- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेऽप्यम्मतिः । 
असंएक्तिरवत्कीतिंरमूढा दष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥ 

अमूढा दष्िरमूढत्वगुणविरिषटं सम्ग्दर्ानं । का १ ‹ असम्मतिः ? 
न विद्यते मनसा सम्मतिः श्रेयः साधनतया सम्मननं यत्र बटौ | क्त £ 
“कापथे कुत्सितमारगे मिध्यादर्हनादौ । कथभूते १“ पथि › मर्गे | केषां 
दुःखानां ” ] न केवरं तेत्रैवासम्मतिरपि ठ कापथस्थेऽपि मिध्यादरना- 
याधरेऽपि जीवे । तथा (असंप्रक्तिः न विद्यते सम्प्क्तिः कायेन नख- 
च्छोटिकादिना प्ररंसा यत्र | “ अनुत्कीति; › न विद्यते उत्कीरतिर्त्कीतैने 
वाचा संस्तवनं यत्र | मनोवाक्कायेरिध्यादर्शनार्दानां तद्वतां चाप्ररांसा- 
करणममूटं सम्यग्ददोनमित्यथः |॥ १५ ॥ 

अथोपगरहनगुणं तस्य भ्रतिपादयच्चाहः 

सय शुद्धस माय बठाशक्तजनान्रयाम्‌ । 
वाच्यतां य्ममाजेन्ति तद्दन्त्युपूहनम्‌ ॥ १५ ॥ 


ण्न 


प्रथमः परिच्छेदः । 54 





तदुपगरूहनं वदन्ति यत्प्रमार्जन्ति निराछुर्वन्ति प्रच्छादयन्तीत्य्थः |. 
कां £ धाच्यतांँ दोपं 1 कस्य £ भागस्य रत्नत्रयलक्षणस्य । किवि- 
शिष्टस्य शयं ञुद्धस्यः सखमावतो निर्मर्स्य । कथंभूतां १ वालदाक्त- 


: जनाश्रय! वाटो ऽज्ञः, अराक्तो त्रतायनुष्ठानेऽसमर्थैः स चासौ जनश्च स 


हिताहितवपिवेकां [ 9 ० 


` आश्रयो यस्याः । जवमर्थः--हितादितविवेकाविकटं त्रता्नुष्रानेऽसमर्ध- 
जनमाश्चित्यागतस्य रनत्रये तद्रति वा दोपस्य यत्‌ प्रच्छादनं तदुपगूह- 


नमिति ॥ १५॥ 
अथ स्थितीकरणगुणं खम्यग्दसेनस्य द्दौयन्नाहः-- 
दर्धनाचरणादापि चलतां धर्मबत्सरेः । 
ग्रतयवस्यापन प्रात्तैः स्थितीकरणयुच्यते ॥ १६ ॥ 
धसितीकरर्णं! अस्थितस्य दर्दीनदेश्रङ्तिस्य स्थितं करणं स्थितीकर~- 
णसुच्यते | कैः £ प्रत्ैस्तद्धिचक्षणैः । किं तत्‌  श्रत्यवस्यापनं" ददीनादौ 
र्वैवत्‌ पुनरप्यवस्यापनं 1 केषां "चतां । कस्मात्‌ ? दर्रानाच्वरणाद्वापि 1 
कैस्तेषां प्रत्यवस्थापनं 2 "वर्मवत्सछैः' धर्मवात्सल्ययुक्तैः | १६ ॥ 
अथ वात्सव्यगुणस्वरूपं व्रोने पधकय्यन्नादः-- 
खयुथ्यान्म्रति सद्धावसनाथापेतकेतवा । 
्रतियत्तर्यथायोग्यं वात्सरलयमभिरप्यते । १७ ॥ 
£ वात्सल्यं › सधर्मिणि स्नेहः । “ अभिख्प्यते ` प्रतिपाचते । 
कासौ १ ‹ प्रतिपत्तिः › पूनाप्ररंसादिर्पा । कथं ? ‹ यथायोग्यं 
योग्यानतिक्रमेण अज्जल्िकिरणाभिमुखगमन प्रं साव्चनोपकरणतस्म्प्रदाना- 
दिक्षणा ! कान्‌ प्रति 2 ‹ स्ववृध्यान्‌ " जनान्‌ प्रति ! कर्थ॑भूता £ 
£ सद्धावसनाथा › सद्भविनावक्रतया सहिता चित्तप्रविकेत्यर्थः । अतः 
एव 'अपेतक्रैतवा › अपेतं विनष्टं कैतवं माया यस्याः ॥ १७ ॥ 


२२ रत्नकरण्डकथाचकाचारे- 





अथ प्रमावनागुणस्वरूपं ददोनस्य निरूपयन्नादः--' ,. 
अज्ञानतिभिरव्याप्षिमपाकृल यथायथम्‌ । ` 
जिनश्ासनमादार्म्यप्रकाशः सखयादमभावना ॥ १८ 11 
रभावना स्यात्‌ । कासौ ? "निनशासनमाहात्मयप्रकादाः | # जिन- 
शासनस्य माहात्म्यप्रकादास्तु *# तपोज्ञानायतिदायप्रकटीकरणं । कर्थं ? 
» यथायथं › स्नपनदानप्रूनाविधानतपो्त्रतंत्रादिविपये आत्मराक्त्यनति- 
क्रमेण 1 किं कृत्वा ए “ अप्त्य › निराकृत्य । कां ?  अज्ञानतिमिर- 
व्याति # जिनमतात्परेपां यत्स्नपनदानादिविपयेऽज्ञानमेव तिमिरमन्धकारं 
तस्य व्याप्ति # प्रसरम्‌ ॥ १८ ॥ 
इदानीमु्तनिःशांकितत्वाय्यंगानां मध्ये कः केन गुणेन प्रधानतया 
-प्रकाटेत इति प्रददौयन्‌ चछोकद्यमादः- 
तावदञ्जनचौरोऽङके ततोऽनन्तमतिः स्पृता । 
उदायनस्ततीयेऽपि तुरीये रेवती मता ॥ १९॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो चारिपेणस्ततः परः । 
विष्णुश्च बजनामा च देपयोरंक्ष्यतां गताः । २० ॥ 
तावच्छब्दः कमवाची, सम्यग्ददोनस्य हि निःरौकितत्वादीन्य्ंगान्यु- 
-क्तानि तेषु मध्ये प्रथमे निःरौकितत्वेऽगस्वख्पे तावह्टृकषयतां दान्तां गतो- 
ऽज्ञनचोरः स्मृतो निशितः | द्वितीयऽ निष्कांक्षितत्वे ततोऽज्लनचोरादन्या- 
-नन्तमतिरुक्ष्यतां गता मता | तृतीये ऽगे निधिचिकित्सत्वे उद्यायनो रक्ष्यतां 
-गतो मतः । तुरीये चतुर्थऽङ्गे अमूढदशितवे रेवती रक्षतां गता मता । 
ततस्तम्यश्वतुरथम्योऽन्यो जिनेन्द्रभक्तशरष्ठी उपगूहने उक्षतं गतो मतः। 
-तततो जिनेन्द्रमक्तात्‌ परो वारिपेणः स्थितीकरणे छक्ष्यतां गतो मतः । 


१ सम्पाद्नारदिलक्षणा ख । २ पुष्पमध्यगतः पाट क~पुस्तके नास्ति 1 


` प्रथमः परिच्छेदः । १३. 


विष्णुश्च विष्णुकरुमारो वज्ननामा च वज्नकुमारः. ेषयोर्वात्सल्यप्रभावनयोः 
ठक्ष्यतां गतौ मतै । गत्ता इति वहुवचननिर्देयो दषटन्तभूतोक्तात्मव्यक्ति-- ` 
वहत्वापेक्षया | 





तन्न निशदकितत्वंऽजनचोसे दटन्ततां गतोऽस्य कथां । 

यथा धन्व॑तरिविश्वरोमैौ सुकृतकर्मैवशादमितप्रमविद्युप्रमदेवौ संजातौ 
चान्योन्यस्य धमंपरीक्षणार्थमत्रायातौ ! ततो यमदकचिस्ताभ्यां तपसश्वा- 
छितिः | मगधदेशे राजगृहनगररे जिनदन्तशरे टी कृतोपवासः कष्णचतुदै-- 
द्यां रात्रौ स्मराने कायोत्सर्गेण स्थितो दष्टः । ततोऽमितप्रभदेवेनोक्तं दूरे 
तिष्टतु मदीया सुनयोऽसुं गृहस्य ध्यानाचाख्येति, ततो विदयुत्प्रमदेवे- 
नानेकधा कतोपसर्गोपि न चछितो ध्यानात्‌ । ततः प्रमति मायापुपस-- 
हृत्य प्रदस्य चाकारागामिनी विद्या दत्ता । तस्मै कथितं च तवेयं सिद्धाऽ 
न्यस्य च प॑चनमस्काराच॑नाराधनविधिना सेत्स्यतीति । सोमदत्तपुष्पवटु- 
केन चैकदा जिनदत्तश्रेषटी पृष्टः क मवान्‌ प्रातेरेवोत्थाय त्रजतीति ।. 
तेनोक्तमङ्रत्रिमचेत्याख्यवंदनामक्ति कर्त व्रजामि | ममेत्थं विदयालाभः 
संजात इति कथिते तेनोक्तं मम विद्यां देहि येन त्वया सह पुष्पादिकं 
गृहीत्वा वैदनामर्ति करोमीति । ततः श्रेष्ठिना तस्योपदेशलो दत्तः । तेन ` 
च छष्णचतुददयां इमद्वाने वटब्रक्षप्वंशाखायामषोत्तरदातपादं दभदिक्यं- 
बन्धयित्वा तस्य तठे तीक्ष्णसवेरा्ाण्यष्वेसुलानि धृत्वा गंधपुष्पा- 
दिकं दत्वा दिक्यमध्ये प्रविदय पष्ठोपवासेन प॑चनमस्कारानुचार्यं छुरिकि- 
येकैक पादं सिदताऽधो जाञ्वस्यमानप्रहरणसमूहमाखोक्य भीतेन तेन. 
संचितितं यदि श्रेष्ठिनो वचनमस्य भवति तदा मरणं भवतीति शंकि- 


१कथेयमस्मत्सुहदर्यश्रीवादेवपंडितैः स्वदस्तेनोर्ङिखिते पुस्तके खमहेद्रपेण 
वर्तते! २ अब्गदेदो इति ग । 


२४ रत्नकरण्डकथ्ावकाचारे- 





-तमना वारेवारं चटनोत्तरण करोति } एतस्िन्‌ प्रस्तावे प्रजापाटराज्ञः 
` कनकराङ्गीहारं ्ननुदयौ विखासिन्या रात्रावागतोंजनचैये भणितः। 
यदि मे कनकराश्या हारं ददा तदा भ्त लयं नान्यथेति । ततो गल्ला 
रात्र हारे चोरयित्वांऽजनचोरं आगच्छन्‌ हरोयोतेन ज्ञातो.ऽगरक्षः कोड- 
परश्च प्रिथमाणो हारं व्यक्तय प्रणय गतः, वटतठ बुक दा तस्मा- 
नम॑ गृहीत्वा निःशकितेन तेन विधिनेकवरिण सरवद्रिक्यं छिन शब््नोपीरे 
पतितः सिद्धया विद्यया भणितं ममदेशं देहीति ¡ तनोक्तं जिनदत्तश्रे- 
एटा मां नयेति । ततः सुदर्दीनमेरुचेत्याट्ये जिनदत्तस्यप्र नीत्वा 
स्थितैः । पू्वदृ्तातं कथयित्वा तेन भणितं यथेयं सिद्धा मवटुपदेरेन तथा 
परटोकसिद्धावप्युपदेहीति । ततश्चारण्ुनिसनिधो तपो गृहीत्वा केखकरो 
केवङसुत्पा्य मोक्षं गतः ॥ १ ॥ 

निभकाक्षितच्वेऽनेतमतीद्तोऽस्याः कथा 1 

अंगदेशे चैपानगय्यौ राजा वसुवधनो राज्ञी रक्ष्मामती । रेष्ठ प्रिय- 
दत्तस्तद्वायो अगवती पुत्रयर्नतमती । न॑दीश्वराष्टम्यां श्रेटिना धर्मकीर्त्या- 
्रार्यपादमूञेऽष्टदिनानि ब्रह्मचय॑ गृहीतं । कऋीडयाऽर्नतमती च 
ग्राहिता । अन्यदा सेप्रदानकलिऽनैतमत्योक्तं तात } मम त्वया ब्रह्म 
चयै दापितमतः कि विवाहेन ट श्रेष्िनोक्तं क्रीडया मया ते ब्रह्मच 
दापित्तं } नु तात ! घ त्रते का क्रीडा] नलु पुत्रि | नदीश्वराष्टदिना- 
न्येव व्रतं तव न सवैदा दत्ते । सोवाच नु तथा भट्वारकेरविवक्षितत्वा- 
दिति । इह जन्मनि परिणयने मम निडृत्तिरस्ती्युक्त्वा सकल्कलराविज्ञा- 
नरिक्षां कुवैती स्थिता यौवनभरे चैत्रे निजोधाने अदोल्यती 
विजयाधंदक्षिणश्रेणिकिनरपुरषियाधरराजेन कुंडलमंडितनान्ना सुकेदी- 
निजमायया सह गगनतछे गच्छता दृष्टा | किमनया विना जीवितैनेति 
` १ गृह्यमाणः इति पागन्तरम्‌ ! २ शत इत्यन्य {`= 
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संचित्य मायौ गृहे धृता शौघ्रमागत्य विच्पंती तेन सा नीता। 
आका गच्छता मायी दृष्टा मीतिन पर्णल्घुविद्याः सम्य महाट्यां 
सुक्ता | तत्र च तां रुदन्तीमाखोक्य मीमनाश्ना मिह्राजेन निजप्टि- 
कायां नीत्वा प्रधानराज्ञीपदं तव॒ ददामिमामिच्छेति भणित्वा रात्रावनि- 
च्छतीं भोक्तुमारव्धा । त्रतमाहात्म्येन वनदेवतया तस्य ताडनादुपसर्गः 
छतः । देवता काचिदियमिति भीतेन तेनावासितसार्थपुष्पकनाघ्नः 
सार्थवाहस्य सर्मापिता ¡ सार्थवाहो ठो्मं॑दर्यित्वा परिणेतुकामो न 
तया वाञ्छितः ¡ तेन चानीयायोध्याया कामसनाकुद्टिन्याः समर्पिता, 
कथमपि वेश्या न जाता | ततस्तया सिंहराजस्य रज्ञो दिता 
तेन च रात्री हठात्‌ सेधितुमाख्धा । नगरदेवतया तद्रतमाहात्म्येन 
-तस्योपसगंः छतः । तेन च भीतेन गृहानिःसारिता । र्दती सखेदं सा 
कमटश्रीक्षातिकया श्राविकेति मत्वाऽतिगौरेण धृता । अथानेतमतीरो- 
कविस्मरणार्थं प्रियदत्तश्रे्ठी बह्रसदायों वंदनाभरिं कुर्वन्योध्यायां गतो 
निजस्यारकनिनदत्त्े्ठिनो गृहे सेध्यासमये प्रविष्टो रत्री पुत्रीहरणवाती 
कथितवान्‌ । प्रभाति तसन्‌. वंदनामाक्तं कर्ठ गते अतिगौरवितप्रापू्ण- 
कनिनिततं रसवती कर्तु गृहे चतुष्कं दातुं कुाखा कमरश्रीक्षातिका 
श्राविका जिनदत्तभार्यया आकारिता ! सा च सर्वं कृत्वा वसतिकां 
गता | वंदना कत्वा आगतेन प्रियदत्तश्रे्टिना चतुष्कमालोक्यानंत्त- 
तीं स्परत्वा गहरितहदयेन गद्वदितवचनेना्रुपातं कुवेता मणितं । यया 
गृहमडनं कतं तां मे ददयेति । ततः सा आनीता तयोश्च मेखापके 
जाते जिनदत्तश्रे्ठिना च महोत्सवः कृतः 1 अनैतमत्या चोक्तः तात । 
इदानीं मे तपो दापय दृष्टमेकस्मिनेव भवे संसारवित्रयमिति ततः 
कमठश्रक्षांतिकापार्वं तपो गहीत्वा बहुनां काठेन विधिना मृत्वा तदात्मा 
सदसखारकव्पे देवो जातः ॥ २ ॥ 





शदे रत्तकरण्डकथयाचकाचरे- 





निर्चित्विकित्सिते उद्दएयनो रंतोऽस्य कथा । 

एकदा सौधर्मन्ेण निजसमायां सम्यक्तवगुणं व्यावणयता भरते 
वत्सदेशे रौरकपुरे उद्वायनमहाराजस्य निधिचिकित्सितगुणः प्र्ितस्तं 
परीक्षित बास्रवदेव उदबरकुषटकुयिते सुनिरूपं विकृत्य तस्यैव हस्तेन 
विधिना स्थित्वा सर्वमाहारं जटं च मायया भक्षयित्वातिद्धुरीधे वहुवमनं 
कृतवान्‌ । दुर्गघभयानष्टे परिजने प्रतीच्छतो राक्ञस्तदेन्याश्च प्रमावत्य! 
उपरि छर्दित॑, हाहा ! विरुद्ध आहारो दत्तो मयेत्यास्रानं निदयतस्तं च 
प्रक्षायतो मायां परिहृत्य प्रकटीङत्य पूर्वदृत्तान्ते कथयित्वा प्ररस्य च 
त॑, स्वर्ग गतः ! उद्ायनमहाराजो व्धमानस्वामिपादमृङे तपोमृहीत्वां 
मुरि गतः} प्रमावती च तपसा ब्रह्मे देवो वभूव । 

अभूढदशित्वेरेवती दष्टन्तोऽस्य कथा । 

विजयाधैदक्षिणश्रेण्यां मेघकृटे नगरे राजा चन्रप्रभः। चच. 
दोखरपुत्राय राव्यं दत्वा परोपकारार्थं ॒वन्दनाभक्त्य्थं च कियतीर्थेया 
दधानो दक्षिणमथूरायां गत्वा गुप्ताचार्यसमीपे श्ुदख्को जातः । तेनैकदा 
बन्दनाक्त्यथसुत्तरमथूरायां चच्तिन गुप्ताचायैः पृष्टः कि कस्य 
कथ्यते १ भगवतोक्तं पुत्रतसुनेधन्दना वरणराजमहारक्रीरेवय। 
आच्ीवोदथच कथनीयः तरिपुषठेनापि तेन एतावदेवोक्तं ! ततः शुद्टके-. 
नोक्ते । भन्यसेनाचारथस्येकादशंगधारिणोऽन्येपां नामापि मगवन्‌ 
न गृह्याति तत्न रभिविवित्कारणं भविष्यतीति सम्प्रधार्य त्त्र गला 
सुत्रतसुनेभदारकीयां वन्दनां कथयित्वा तदीयं च विरिटं॑वात्सल्यं दा 
भव्यसेनवसतिकां गतः } तत्र रतस्य च भन्यसतेनेन संमापणमपि नं 
छर्त वुण्डिकां गृहीत्वा, भव्यसेनेन सह वहिरभूमिं मत्वा विकुर्बणया , 
हरितकोमलत्णाकुरष्छनो मागोऽर द्वितः । ते द्र ५ आागमे वित 


ध 
१ कृच्छदेके के, ग. २ कथते ख. । 
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जीवाः कृष्यन्ते » इति भणिला तत्रौरचि कृत्वा तृणोपरि गतः शौचसमये 
कुष्डिकायां जं नास्ति तथा विकृतिश्च कापि न दद्यतेऽतोऽत्र खच्छ- 
सरोवरे प्रदास्तगृतिकया शौचं कृतवान्‌ । ततस्तं मिथ्य ज्ञाता भव्य- 
सेनस्यामग्यसेननाम कृतं ! ततोऽन्यस्मिन्‌ दिने प्वस्यां दिशि पवासनस्थं 
चतुर्मुखं यज्ञोपवरीतायुपेते देवाघुखन्यमाने त्रह्मल्पं दिते । तत्र राजा- 
दयो मन्यसेनादयश्च जना गताः । रेवती त॒ कोऽयं ब्रह्मनाम देवः इति 
मणिला छोकैः प्रेधमाणापि न गता } एव दक्षिणस्यां दिशि गरुडारूढं 
चतुर्युज च गदारांखादिधारकं वासुदेवद्पं । पिमायां दियि वरपभारूदं 
सार्धचन्द्रनटाजटगौरीगणोपतं श्॑करखूप । उत्तरस्यां दिशि समवशञरण- 
मध्ये प्रातिहार्याष्टकोपेतं सुरनरविद्याधरसुनिढन्दबन्यमानं पर्थकस्थितं 
तीशकददेवरूपं दर्शितः ! तत्र च सर्वलोका गताः । रेवती त॒ येकैः 
रर्यमाणापि न गता नवैव वासुदेवाः, एकादशैव रद्राः, चतुविद्रातिरेव 
ती्रकरा जिनागमे कथिताः ] ते चाततीताः कोऽप्ययं मायार्वात्युक्तवा 
स्थिता । अन्ये दिने चयाविखायां व्याधिक्षीणरारीरश्ुकल्पेण रेवती- 
गृहप्रतोडीसमीपमार्गे मायामूच्छैया पतितः । रेवत्या तमाकण्यं भक्त्यो- 
व्थाप्य नीत्योपचारं इत्वा पध्यं कारथितुमारव्यः ! तेन च स्वैमाहारं 
मुक्त्वा दुर्मन्धवमनं कृतं । तदपनीय हा ! विरूपकं मयाऽप्यं॑दत्त- 
मिति रेवत्या वचनमाक्ण्यं तेपां मायामुपसंहत्य तां देवीं बन्दयित्वा 
गुरोरारीर्ादं पू्वडृततान्ते कथयित्वा खेकमध्ये तु अमूढदधतवं तस्या 
उच्चैः प्ररस्य खस्थाने गतः ! धरुणो राजा रिवकातिंपुत्राय राज्यं दत्वा 
तपो गृहीता मदिनद्रर्गे देवो जातः | रेत्यपि तपः इत्या बर्षसरग 
देवो वभूव । 








१ आगमे । 
रत्न ० 


१८ र्नकरण्डकश्रावकाचारे- 








उपभूहने जिनेन्द्रभक्तो द्टन्तोऽस्य कथा-- 
सुराषदेशे पाटद्िपुत्रनगरे राजा यदोधसो रा्गी सुसीमा पुत्रः सुवीरः स- 
प्तम्यसनाभिभूतस्तथाभूततस्करपुरुषसेवितः। पूर्वदेशे गौडविषये ताम्रछि- 
पतन्या जिनेन््रमक्तश्रेष्ठिनः सप्ततल्प्रासादोपरि बह्रक्षकोपयुक्तपार्थयना- 
थप्रतिमाछतरतरयोपरि विशिष्टतगनर्यवेदूर्यमणि पारपर्येणाकष्यं कोमात्तेन 
सु्रीरेण निजपुरुषाः पृष्टाःतं मार्णं कि कोऽप्यनेतुं शक्तोऽस्तीति । इन््रसुकर- 
ठमणिमप्यहमानयामीति गर्गजितं क्त्वा सूर्यनामा चरः कपटेन क्षुेको 
सूत्वा अतिकायष्ेशेन प्रामनगरक्षोमै कुर्वाणः क्रमेण तामचिप्तनगरीं 
गतः | तमाकरण्ये गत्वाऽछोक्य वन्दित्वा संमाष्य प्रशस्य क्षुभितेन जिने- 
न््मक्तेिना नीला पाद्वनाथदेवं दर्शपिल्वा मायया अनिच्छनपि स 
.तत्र मणिरक्षको धृतः । एकदा क्षुछकं पृष्टा प्रे समुद्रयात्रायां चलि- 
तो नगरद्रहिर्निमेलय स्थितः । स चौरशुद्छको गृहजनसुपकरणनयनन्यग्र 
ज्ञात्वा अर्धरात्रे त॑ मणि गृहीत्वा चस्तिः। मणितेजप्ता मार्गे कोष्टप्ट््े 
धुमारव्धः । तेम्यः परलायितुमसमर्थैः श्रेष्ठिन एव शरणं प्रविष्टो मां रक्ष 
रक्षेति चोक्तवान्‌ कोदपाखानां कस्कर्माकर्ण्य पर्यालोच्य तं चौरं ज्ञात्वा . 
ददीनोपहासप्रच्छादनार्थं भणितं श्रेष्ठिना मदचनेन रत्नमनेनानीतिभिति 
विरूपकं मबरद्धिः कृतं यदस्य महातपसिनश्चौरोन्ेपणा कृता । ततस्ते 
तस्य प्रमाणं कृत्वा गताः | सं च श्रेष्ठिना रात्रौ निर्धारितः | एवमन्येनापि 
सम्यग्टृष्टिना असमथीज्ञानपुरूषादागतदरशंनदोषस्य प्रच्छादनं कर्तव्यं । 
स्थितीकरणे वारिषिणो द्न्तोऽस्य कथा-- 

मगधदेशे राजगृहनगरे राजा श्रेणिको राज्ञी चेखिनी पुत्रो वारिणः उत्त- 
मश्रावकः चतुर्ददयां रात्रौ कृतोपवासः इमशाने कायौत्सरगेण स्थितः। तसि- 
न्नैव दिने उद्यानिकायां गतया मगधसुन्दरीविखासिन्या श्रीकीरिश्र्िन्याः 
"परिहितो दिव्यो हारो दष्टः} ततस्तं ट करिमनेनालङ्कारेण विना जीवितेनेति 
संचिन्त्य शच्यायां पतित्वा सा स्थिता । रात्रौ समागतेन तदासक्तेन विदु- 
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ऋोरेणोक्तं प्रिये ! किमेवं स्थितासीति । तयोक्तं श्रीकीतिभ्रष्ठिन्या हारं 
यदि मे ददासि तदा जीवामि लं चमे भर्ती नान्येति श्रुता तां समुदीै 
अर्घरत्रे गत्वा निजकौशठेन तं हारं चोरयिता निर्गतः । तदुोतेन 
चोरोऽयमिति ज्ञाला गृहरक्षकेः कोपाश्च धरियमाणो पलायितुमसमर्थो 
चारिपेणकुमारस्यात्रे तं हारं धृत्वाऽद्द्यो मूत्वा स्थितः| कोष्टपैश्च तं 
तथारोक्य श्रेणिकस्य कथिते देव ! वारिपेणशचैर इति! तं श्रुत्वा तेनोक्तं 
मूरखस्यास्य मस्तकं गृह्यतामिति । मातगेन योऽ्तिः दिरोग्रहणार्थं॒वाहितः 
स कण्ठे तस्य पुष्पमाला वभूव । तमतिद्रयमाकर्ण्ं श्रोगिक्न गत्वा वारि- 
पेणः क्षमां कारितः। खच्यामयप्रदानेन विद्ुवौरेण राज्ञो गिजड़ृत्ान्ते कथिते 
वासिणों गृहि नेतुमारज्खः ! तेन चोक्तं मया पाणिपात्रे भोक्तव्यमिति । 
ततोऽसौ सूतसेनमुनिसमीये मुनिरभूत्‌ । एकदा राजगृहसमीपे 
पठासक्र्टग्रामे चर्यायां स प्रविष्टः । तत्र प्रणिकस्ययोऽश्िभूति्त्री ] तत्पु- 
तरेण पुष्पजसेन स्थापिते चयी कारयित्वा स सोमिह्छं निजमायी पृष्ठा प्रभ 
पुत्रत्वाद्वाख्सखित्वाच स्तोक मागयुत्रजनं कर्तु बवारिपेणेन सह नि- 
गतः । आत्मनो व्याघरुटनार्थं क्षीखक्षारिके दर्वीयन्‌ मुदर्मुह्न्दनां 
कुर्वन्‌ हस्ते धृत्वा नीतो विरिष्टधरभश्च॑वणे कत्वा वैराग्यं नीत्वा तपो 
आहितोऽपि सोमि्छं न विस्मरति । तै द्वावपि द्वादशवर्पौणि तीर्थ- 
यात्रां कृत्वा वर्धमानखामिसमवडरणं गतो । तत्र वर्धमानल्ामिनः पृथि. 
व्याश्च सम्बन्धिगीतं देमररगायमानं पुष्पदंठिन श्रुतं । यथा 
^ मदलङचेली दुम्मनी नदे पिय एण । 
कट जीवेखडई धणियघरः उरक्चते हियएण ॥ ” 

एतदात्मनः सोभिद्छायाश्च संयोज्य उत्कण्ठितश्चश्तिः | स वारिपेणेन 

ज्ञात्वा स्थिरीकरणार्थं निजनगरं नीतः । चेध्न्या तौ र बरिणः कि 








१ ऊडेन ख । २ नाहेएु वसियएण ख । ४.५... 
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चारित्राचडितः आगच्छतीति संचिन्त्य परीक्षणार्थं सरागवीतरागे दे आसने 
दत्ते | वीतरागास्ने वारिषेणेनोपविद्योक्तं म्दीयमन्तःपुरमानीयतां 
ततश्वेछिन्या महादेव्या द्ात्रिशद्धायाः साकङ्कारा जानीता । ततः पुष्प- 
डाढो वारिषेणेन भणित; लियो मदीयं युवराजपदं च चं गृहाण | तच्छ्वा- 
ुष्पडाो अतीवरुलितः परं वैराग्यं गतः। परमार्थेन तपः कर्त उप्र इति। 
वात्सल्ये विष्णुङ्कमासे द्टन्तोऽस्य कथा-- 

अबन्तिदेदो उलयिन्यां श्रीवमौ राजा तस्य वछिर्वहस्पति; प्रब्हादो 
नसुचिश्वेति चत्वारो मेत्रिणः तत्रैकदा समस्तश्रुताधारो दिव्यज्ञानी सप्तशच- 
तमुनिसमन्वितोऽकम्पनाचार्य आगत्यो्यानके धितः । सम- 
स्तसंघश्च वासिः राजािकेऽप्यायते केनापि जत्पनं न कर्तन्यमन्यथा 
समस्तसंघस्य नारो भविष्यतीति । रज्ञा च धवटगृहास्थितेन प्रूजाहस्तं 
नगरीजनं गच्छन्तं दष्ट सत्रिणः पृष्टाः कयं छोकोऽकाख्यात्रायां गच्छ. 
तीति । तैरुक्तं क्षपणका वहवो बहिरुयाने आयातास्तत्रायं जनो याति 
वयमपि तान्‌ दृष्टं गच्छाम इति भणित्वा राजापि तत्र मंत्रिस्मन्ितो 
गतः । प्रत्येके सर्वे वन्दिताः ] न च केनापि अश्ीवीदो दत्तः | दिव्या- 
बुष्टानिनातिनिस््दास्तिष्ठन्तीति संचिन्त्य व्याघुटिते राज्ञि म॑त्निभिटु्टाभेप्रा- 
येरुपहासः कृतः ववर्य एते न किचिदपि जानन्ति मूर्खां दम्भमौनेन 
स्थिताः । एवं वुवाणौगैच्छद्विरमरे चयौ छृत्ना श्रुतसागरसुनिमागच्छन्तमा- 
छोक्याक्तं “अये तरंणवटीवदैः पूर्णकुक्षिरागच्छति । एतदाकप्यं तेन ते ` 
राजा्रऽनेकान्तवादेन जिताः | अकम्पनाचार्यस्य चागत्य वार्ता काथेता। 
तेनोक्ते सर्वैसंघसत्वया मारितः । यदि वादस्थाने गत्वा रात्रौ त्वमेकाकी 
तिष्ठति तदा संघस्य जीवितव्यं तव शुद्धिश्च भवति । ततोऽसौ तत्र गत्वा 
कायोत्स्गेण स्थितः । मेत्रिभिश्वातिकनितैः कद्ध रात्रौ संधं मारयितुं 
गच्छद्विस्तमेकं सुनिमालोक्य येन परिभवः कृतः स एव हंतन्यः इतिः 
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पर्याछोच्य तद्वधार्थं युगपचतुर्भिः खद्धा उद्वर्णाः | कंपितनगरदेवतया 
तथेव ते कीलिता) प्रमाते अ ८( त ) थेव ते सर्वोवैर््ः । 
रुष रज्ञा क्रमागता इति न मारिता ग्दैभारोहणािकं 
कारयित्वा निर्घाटिताः । अथ कुरुजांगख्देदो हस्तिनागपुरे राजा 
महापृवरो राज्ञी खक्ष्मीमती पुत्रौ पद्मो विष्णुश्च । स एकदा पम्माय 
राज्यं दत्वा महापरदमो विष्णुना सह श्चुतसागरचंदराचार्यस्य समीपे सुनि- 
जौतः } ते च वद्ग्रमृतय आगत्य पद्मराजस्य मेत्रिणो जाताः । क्ुम्मपुर 
दुर्गे च सिंहवलो राजा ॒दुर्गबलत्‌ पश्ममण्डङस्योपद्रव॑ करोति । 

तदूपरहणचिन्तया पदं दुर्वङ्मालोक्य वछिनोक्त किं देव ¡ दौर्बल्ये कारण- 
मिति । कथित च राज्ञा । तच्छत्वा अदे याचयित्वा तत्र गत्वा बुद्धि- 
माहात्म्येन दुर म॑कू्वा सिंहवरं गृहीत्वा व्याघुव्यागतः | तेन पद 
स्यासौ समर्पितः | देव ! सोऽयं सिहवर इति । तुष्टेन तेनोक्तं वांछितं 
वरे प्रार्थयेति । वञिनोक्त यदा प्रार्थयिष्यामि तदा दीयतामिति । अथ 
कतिपयदिनेषु विहरन्तस्तेऽकम्पनाचार्यादयः सप्तदतयतयस्तत्रागताः । 
पुरक्षोमाव्प्रमृतिस्तान्‌ परिज्ञाय राजा एतद्धक्त इति पयौरोव्य मयात्त- 
न्मारणार्थं॒पद्मः पूर्ववरं प्राथितः सम्तदिनान्यस्माकं राज्यं देदीति। 
ततोऽसौ सक्तीदिनानि राज्यं दत्वाऽन्तःपुरे प्रविद्य धितः । विना च 
आतापनगिर कायोत्सर्गेण स्थितान्‌ मुनीन्‌ वत्यविष्टय मण्डु॑छ्ृत्वा 
यज्ञः कतुमारच्धः । उच्छिष्टसरावच्छागादिजीवकठेवधूमेश्च मुनीनां मा- 
रणार्थमुपस्गैः कृतः । मुनयश्च द्िविधसेन्यासेन स्थिताः । अथ मिथि- 
खानगर्याम्धरात्रे वहिविनिमैतश्रुतसागस्वन्द्राचर्येण आका श्रवणनक्षत्र 
कम्पमानमाखोक्यावधिज्ञानेन ज्ञात्वा भणिते महामुनीनां महादुपसर्गो 
वतते तच्छ्रत्वा पुष्पघरनाम्ना विद्याधरक्षुकेन पृष्टं भगवन्‌ ! क केषां 
मुनीनां महाचुपसगौ वतैते £ हस्तिनापुरे भकम्पनाचायौदीनां सप्तरत- 
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यतीनां | उपतर्मः कथं नद्यति ए धरणिभूषणगिरौ विष्णुक्कमारसुनिवि- 
क्रियद्विसम्प्नस्तिष्टत्ति स नाङयति ! एतदाकर्ण्य तत्समीपे गता श्चु्ध- 
केन बिष्णुक्कुमारस्य सर्वासिन्‌ वृत्तान्ते कथिते मम कै विक्रिया ऋद्धिर- 
स्तीति संचिन्त्य तत्परीक्षार्थं हस्तः प्रसारितः 1 स गिरिं भिता दूरे गतः । 
ततस्तां निणीय त्तत्र गत्वा पररराजो भणितः 1 कै त्या सुनीनासुप- 
सगः कारितः 1 मवक्छुरे केनापीद्डं न छृतं । तेनोक्त चि करोमि 
मया परवेमस्य चरो दत्त इति ] ततो विष्णुक्कुमारमुनिना बामनब्राह्मणं 
त्वा दिव्यष्वनिना प्राव्ययनं छतं । वछिनोक्तं क्ष तुभ्यं दीयते | तेनोक्तं 
भूमेः पादत्रयं देहि । ग्रिव्त्राह्लण चहुत्तरमन्यत्‌ प्रर्थयेति वारं ॒बारं 
-खोकै्ण्यमानोऽपि तावदेव याचते ! ततो हस्तोदकादिबिधिना ` भूमि- 
-पादत्रये दत्ते तेनेकपादो मेरौ दत्तो द्वितीयो मानुषोत्तरगिरौ वृतीयपा- 
देन देवविमानादीनां क्षों कृत्वा वच्ुषटे तं पारद दत्वा वि वदृध्वा 
सुनीनासुपसरगो निवारितः ततस्ते चत्वारोऽपि मंत्रिणः पद्मस्य भयादागत्य 
विष्णुकुमारमुनेरकन्पनाचर्यादीनां च पदेषु ख्द्राः। ते मंत्रिणः श्रावकाश्च 
जाता इति । 
पभावनायां व्कुमासे द्टान्तोऽस्य कथा- 
हस्तिनापुरे बटराजस्य पुरोहितो गरुडस्तत्ुतरः सोमदत्तः तन सकट्रा- 
ताभ पर्ता अहिच्छत्रपुर निजमामसुमूतिपारछच गत्वा भणितं] माम ! मां 
दृखलराजस्य दयेत्‌ । न च गर्धितन तेन दर्दितः । ततो प्रहिल भूत्वा 
सभाया स्वयमभव तं ददा जादीव।द्‌ दत्वा स्वैलाच्चङुदाख्तवं प्रकार्य 
मत्रिपदं टच्धवान्‌ । ते तथामूतमाटोक्य सभूतिमामो वज्ञदत्तं पुत्री परिणेतुं 
दत्तवान्‌ । एकदा तस्या ‹ गमिष्या वर्पाकारे आग्रफठ्भक्षणे 
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दोहठ्को जात्तः । ततः सोमदत्तेन तान्यु्यानवने अन्वेपयता यत्राम्रव्रक्षे 
सुमित्राचार्यो योगं गृहीतवांस्तं नानाफठैः फलितं यरा तस्मात्ता, 
न्यादाय पु्पहस्ते प्ेपितवान्‌ । स्वयं च धरम श्रुत्वा निर्विण्णस्तपो गृहीत्वा 
आगममधीत्य परिणतो भूत्वा नाभिगिरौ आतपनेन स्थितः 1 यज्ञदत्ता 
च पुत्रं परसूता नीततै' श्रत्वा वंधुसमीपे गता। तस्व शुद्धज्नात्वा बन्धुभिः 
सह नाभिर्गिार गत्वा तमातपनस्थमाटोक्यततिकोपात्तत्पादोपरि वाख्वं 
धृत्वा दुवेचनानि दला गृहै गता ¡ अत्र प्रस्तावे दिवाकरदेवनामा विचा- 
धोऽमरावतीपुर्याः पुरन्दरनाम्ना द्धुभ्रात्रा राज्यानिवौटितः । सकच्तरो 
सुरनि बन्दितुमायातः ! तं वाठ गृहीत्वा निजमार्यीयाः समप्यै वज्ञकरुमार 
इति नाम कृत्वा गतः ¡ स च वज्ञकुमारः कनकनंगरे विमट्वाह- 
ननिजमेथ्ुनिकसमीपे सर्वविदयापारगो युवा च कमेण जातः ¡ अथ गह- 
उवेगाद्भवत्योः पुत्री पवनवेगा दिमन्तपर्व॑ते प्रज्ञप्ति विद्यां महाश्रमेण 
साघयन्ती पवन।कम्पितवदरीवज्ञककटकेन छोचने विद्धा । ततस्तत्पीटया 
चटठ्चित्ताया विद्या न सिद्धवि । ततो वज्जकुमारेण चतां तथा श्छ 
वि्गानेन कैटकसुद्रूतः | ततः स्थिरचित्तायापस्तस्या विदा सिद्धा । उक्तं च 
तया भवत्प्र्तदेन एपा विदा सिद्धा तमेव मे भर्चत्युक्त्वा परिणीता । 
वज्नकुमारेणोक्तं तात ! अहं कस्य पुत्र इति सत्यं कथय तस्मिन्‌ कथिते 
मे भोजनादौ प्रहृत्तिरिति ! ततस्तेन पूतरदृत्तान्तः सर्व; सत्ट एव कथितः। 
तमाकरण्यं निजगुरं द्रष्टुं बन्धुभिः सह मथुरायां क्षत्रियगुदायां गतः । 
तत्र च सोमदत्तगुगेोर्दिवाकरदेवेन वदनां कृत्वा इत्तान्तः कथितः | 
समस्तवन्धूृन्‌ महता कष्टेन विसृज्य वज्कुमारो भुनिजातः अत्रान्तर 
मधुरायामन्या कथा--राजा प्रतिगन्धो रक्नी उ्विदा। सा च सन्य 
ग्ृष्ठिरतीव जिनधर्मप्रमावनायां रता । नन्दीश्वराटदिनानि प्रतिवर्ं जिने- 
नरथयात्रायां त्रीन्‌ वारान्‌ कारयति । तत्रैव नगर्यौ श्रेष्ठी स्तागरदत्तः 
१त॑ख,ग २ग्दि,ख, ग 1३ र्वी, ग। 








२४ रत्नकरण्डकश्रावकाचरे- 





शरष्ठिनी ससुद्रदत्ता पुत्री दरिद्रा । मृते सागरदत्ते दर्रा एकदा परगृहे 
निकषिप्तसिद्रधानि भक्षयन्ती चयौ प्रविष्टेन सुनिद्धयेन च्छा ततो च्ुमु- 
निनोक्तं हा ! वराकी महता कष्टेन जीवतीति । तदाकरण्यं उयेष्रुनिनोक्तं 
चत्रैवास्य रक्ग;ः प्राज्ञी वमा भविष्यतीति | भिक्षां भ्रमता ध- 
भैश्रीवदैकेन तद्चनमाक्य नान्यथा मुनिभाप्रितमिति संचिन्त्य स्व- 
विहारे तां नीत्वा गृहैः पोपिता । एकदा योवनमरे चैत्रमासे अन्दो- 
उयन्तीं तां राजा दृष अतीव विरदावस्यां गतः । ततो मंत्रिभिस्तां तदर्थ 
वैदको याचितः! तेनोक्तं यदि मदीयं धर्म राजा गृढ्याति तदा ददामीति" 
तत्सर्वं कृत्वा परिणीता । प्टमहदिषी तस्य सातिवछ्छभा जाता । फालगु- 
ननन्दीद्वरयात्रायासुर्विंख रथयात्रामहारोपं दृष तया भणिता देव ¡ मर्दीयो 
बुद्धरथोऽधुना पुय प्रथमं भ्रमतु । राज्ञा चोक्तमेव भवविति । तत 
उर्विखा बदति मदीयो रथो यदि प्रथमं श्रमति तदाहारे मम प्रइत्तिर- 
न्यथा नि्रत्तिरिति प्रतिक्ञां गृहीत्वा क्षत्रियगुहायां सोमदत्ताचा्य॑पार्खे 
गता । त॑स्िन्‌ प्रस्ताव वन्नकरुमारसुनेर्चन्दनाभक्त्यर्थमायात्ता दिवाकदे- 
वःदयो व्रि्याधरास्तदीयक्रचान्तं च श्रुत्वा वज्ञकरुमारमुनिना ते भणिताः । 
उविलयाः प्रतिज्ञारूढाया रथयात्रा कारिता तमतिरायं प्रतिमुख बुद्ध 
दासी अन्ये च जना जिनधर्मरता जाता इति ॥ २० ॥ 

नच सम्यग्दशेनस्याष्टभिरङ्गैः प्ररूपितैः किं प्रयोजनं ? तदिकट्स्या- 
प्यस्य संसारोच्छेदनसाम्य॑संभवादित्यारौक्याहः-- 

नांगहीनमरं छेत्तु दशनं जन्मसन्ततिम्‌ । 
न हि मन्बोऽक्रन्युनो निहन्ति विपवेदनां ॥ २१ ॥ 

“ दशनं कले । जन्मसन्ता्ति › संसारबन्धं ¡ ‹ छेत ` 

उच्छेदयितुं ‹ नाकं › न समर्थं | कथैमूतं सत्‌, ‹ अउगहीनं › अंगौर्नः 


भथमः परिच्छेदः । २५ 





दकितत्वादिस्ख्यै्हीनं विकटं । अद्वार्थस्य समर्थनार्थं॒दृष्टान्त 
माह--“ नही › त्यि सर्पादिदष्टस्य प्रसृतसवौगविपवेदनस्य तदपह- 
रणार्थं प्रयुक्तो मेत्रोऽक्षरेणापि न्यूनो हीने "नहि नैव "निहन्ति, स्फोटयति 
विप्वेदनां ] ततः सम्यग्दर्शनस्य संसारेच्छेदसाधनेऽषटाङ्गोपेतत्वम्‌ 
तस्य संसारोच्छेदसाधन स्यादिति चेदुच्यते छोकदैवतापाखंडिमूढ- 
भेदात्‌ त्रीणि भवन्ति | तत्र लोकमूं तावदर्शीयनादः-- 
आपगास्रागरस्नानयुचयः धिकतारमनाम्‌ । 
गिखिातोऽधिषातथ रोकमूटं निगद्यते ॥ २२॥ 
 छोक्रमूं › छोकमूढत्वं । किं £ ‹ जापगासागरस्नानं › 
आपगा नदी सागरः समुद्रः तत्र ्रेयःसाधनामिप्रायेण यत्स्तार्नं न वपुः 
दारीरप्रक्षाठनाभिग्रायेण | तथा ' उचयः ' स्तूपविधानं | केषां £ सि- 
कतारमनां › सिकता वादका, अद्मानः पापाणास्तेपां | तथा * गिरि 
पातो › भृगुपातादिः । * अभ्निपातश्च › अग्निप्रवेशाः 1 एवमादि 
खोकमूटं ‹ निगद्यते › प्रतिपा्ते ॥ २२ ॥ । 
देवतामू्ठं व्याख्यातुमाहः-- 
व्रोपरिप्छयासावान्‌ रागदेमलीमसाः। 
 देवत्ता यदुपाप्रीत देवतामूढयुच्यते ॥ २३ ॥ 

° देवतामूढं › ‹ उच्यते › ^ युपासीत › आराधयेत्‌ 1 काःदेवताः' । 
कर्थभूताः, ‹ राग्द्धेपमटीमसाः › रागद्धेपाम्यां मटीमसा मलिनाः । कि. 
विशिष्टः १ “ आशावान्‌ ? रेहिकफटामिटापी । कया £ ‹ वरोपलि- 
प्या › वरस्य वाज्छितफरस्य, उपचप्तया प्राप्तुमिच्छया । नन्वेवं 
श्रावकादीनां श्ासनदेवताप्रूजाविधानाईिकं सम्यग्दरौनम्यनताहेतुः प्रापरो- 
त्रीति चेत्‌ एवमेतत्‌ यदि वरोपटिप्सया कुयात्‌ । यदा तु ॒सक्तदेवता- 


गद रत्वकरण्डकथ्ावकाचारे- 








त्वेन तासां तत्करोति तदा न तन्म्डानतहितुः । तत्‌ इु्व॑तश्च ददोनपद्ष- 
पातादरमयाचितमपि ताः प्रयच्छन्त्यव । तदकरणे चेषटदेवताविदेषात्‌ 
फट्प्राप्तििरवि्तो श्चटित्ति न सिद्धयति 1 न हि चक्रवर्तिपरिवार- 
पूजने सेवकानां चक्रवतिनः सकाद्यात्‌ तथा एख्प्राप्तिद्छा ॥ २३ ॥ 
इदानीं सदर्दोनघद्पे पापण्डिमूटच्वल्यं दययनाहः-- 
सग्रन्थारम्भर्िसानां संसारावचैव्िनामू । 
पापण्डिनां पुरस्कार जेयं पापण्डिमोहनम्‌ । २४ ॥ 
पापण्डिमोहनं ज्ञेयं ज्ञातन्यं । कोऽसौ ए" पुरस्कारः ` प्रशंसा । 
केषां ? पापाण्ठिनां ` मिष्यादृिध्िगिनां | किं विरिष्नां ए ‹ सम्रन्थार्‌- 
मर्हिसाना ' प्रन्धाश्च दासीदासादयः, आरमाश्च कृष्यादयः रहिताश्च 
अनेकविधाः प्राणिवधाः सह तामिरव॑र्तन्त इत्येवं ये तेपां । तथा ' सं्तारा- 
वर्तवविनां : संसारे आवतो भमणं येम्यो विवाहादिकर्मम्यस्तेषए वर्तत 
इत्येवं शील्तेपां । एतेचिभिनटैरपोटत्वसम्पत्नं सम्यन्दर्ोन संतारे 
च्छित्तिकार्णं अस्मयत्वसन्पनवत्‌ | २४ ॥ 
कः पुनरयं स्मयः कतिप्रकारधेत्वाहः-- 
ज्ञाने पूजां ङठं जाति बरगद तपो वपुः । 
अष्टावाभिलय मानितं स्मयमाहुगेतस्मयाः ।॥ २५॥ 
'आड्श्रुवन्ति । कं १ स्मयः | के ते १ ! गतस्मयः नटमद्‌ा; जिनाः! 
किं तत्‌ १८ मानित्वं 2] कि इत्वा ? ° उष्टावाधिय ` । तथा हि। ज्ञानमा 
रत्य ज्ञानमदो भव्रति | ननु शिस्पमदस्य नवमस्य प्रसक्तेर्विरि 
सेख्यातुत्पन्नाः इत्यप्ययुक्तं तस्य ज्ञाने एवान्तमात्‌ 
अनेना्टविधमदेन चेष्टमानस्य दोपे द्याह :-- 
स्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गविंताद्रयः | 
सोऽत्येति धर्ममात्मीये न धर्मो धामिक्विना ॥ २६। 


प्रथमः परिच्छेदः 1 2७ ` 





° स्मयेन › उक्तप्रकरिण “ गर्वितादायो › दर्पिताचित्तः यो जीवः 1 शव्ै- 
स्थान्‌ › रत्नत्रयोपेतानन्यान्‌ । अत्येति › अवघीरयाति अवङ्यातिक्रामती- 
वयर्थं : | ^ सोऽप्येति ' अवधीरयति । कं १ ‡ घर्म ' रनत्रयं । कथंभूतं £ ` 
‹ आत्मीयं › जिनपतिप्रणीतं | यतो धर्मो " धाथिकै › रत्नत्रयानुषापिभिर्विना 
न विद्यते ॥ २६ ॥ 

ननु कुरेदवर्यादिसम्पन्नैः स्मयं कथं निपेदभं शक्य इत्याहः- 

यदि पापनिरोधोऽन्यसम्पदा किं प्रयोजनम्‌ 1 

अथ पापास्योऽस्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ । २७7 

पाप॑ ज्ञानावरणाबद्युमं कर्मं निरुद्धयते येनासौ ‹ पापनिरोधो ! रत्त्रय- 

सद्भावः स यद्यस्ति तदा अन्यसम्पदा अन्यस्य वुखिदवयदिः सम्पदा सम्प- 
त्या विमपि प्रयोजनं, तन्निरोधेऽतोऽप्यधिकाया विरिष्टतरादेतत्सम्पदः . 
सद्धावमववुद्धयमानस्य तन्निवन्धनस्मयस्यानुरत्तेः । " अथ पापास्र- - 
वोऽस्ति ` पापस्याञ्चमकमणः आसवो मिध्यालातरिरत्यादिरत्ति कि 
प्रयोजनं अग्रे दुगतिगमनादिकं अवबुद्धयमानस्य तत्सम्पदा प्रयोजनाभा- - 
वस्तत्समयस्य कतुंमतुचितत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 

उसुमेवार्थ प्रदर्शयनाहः-- 

सम्यग्दशेनसम्पन्नमपि मातद्गदेहजम्‌ । 
देवा देवं िदुभेस्मगरदांगारान्तरौ जम्‌ ॥ २८॥ 

°देवं ' आराध्यं । " विह भेन्यन्ते! के ते ए ‹दैवा * ५ देवा वितस्स 
णम॑ति जस्स धम्मे सया मणो ” इत्यभिधानात्‌ 1 कमपि १ * मातंगदेह- - 
जमपि' चांडाठ्मपि । कर्थमूतं £ " सम्यग्दर्ानसम्पनं › सम्यग्ददनिन ` 
सम्पन्न युक्तं । अतएव “भस्मगूढ ह्गारान्तरौ जसं" भस्मना गूढः प्रच्छा- : 
दितः स चासविङ्गार्च तस्य अन्तरं मध्यं तत्रैव ओजः प्रकारो निर्मख्ता.- 
यस्य ॥ २८ ॥ 


-२८ रत्नकरण्डकथ्ावकाचरे- 
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एकस्य धर्मस्य चि्रिवं फट प्रक्रव्येदरानीसिमयोर्धमधमयोर्वयान्रमे 


परे दद्धयनाहः- 





श्वापि देवोऽपि देवः शवा जायते धर्मकिल्िषात्‌ | 
कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धमोच्छरीरिणम्‌ ॥ २९॥ 
द्वापिः ङुक्कचेऽपि दिवेः चवते | ¢ैवोऽपिः देवः श्वाः जावते ] 
कस्मात्‌ ? ध्वर्मकिचिपात्‌ः धर्मनाहाल्यात्‌ खट दापि देवो मवति! 
किलिपात्‌ पायोदवात्‌ पुरन्ददौऽपि द्वा मदति। प्वं ततः कापि  बाचाम- 
गोचरा नानः छट 'ठन्याः न षौ द्वितीया दा स्तन्पदूविमूतिविद्ोधो 
मवेत्‌ ¡ कत्मात्‌ ? धर्मात्‌ केयं 2 * दरीलिणां ` सं्तारिणां । यत 
` एवं ततो घर्मण्व ग्रेश्राचताट्ातव्वः | २९ ॥ 
ते चाटुष्टिता दकीनन्नता मृतोऽपि न कतव्येत्याहः-- 


भवगरस्नहलोमाच कदेवागमरिगिनाम्‌ टिगिनाम्‌ । 
चेव न ङ्यः चदधदणयः ।॥ ३० ॥ 


निनरत्तन्वदच्छाः न कुद्धः | क 2 ‹ प्रमाण : उत्तयाद्ेनपि- 








ट्ठ कपा £ कुःदवाननाट- 
तिनं कस्ार्दा [क भयाद्ास्ेहले स वं ६.4 चना व न्िजां दतं ६ सारा ~+ 
गन ¡ क्नदयापरे £ नयाद्ास्नेहलेोमाः भयं जाटिञानितं, आदरो 
[ननन मा न) क ग्र॑त्या क्रा [क यिन्ायराम नक्‌ ७०५१ ४ [1 देताना कक 
च भाविनाऽश्च्व प्रत्वाक्तंका, स्नेह नित्राजुनागः, सोमश्र वर्वमानक्ाडेऽ- 
1 प्रां [> त्तगदधि यादा नेहो ~ तस्मादपि [+ म 
चनान्त्द्धः; =वाच्यान्वहखान तस्नदपिं । चरन्दोऽप्ययः | २० 
र कस्नादर्चनस्वैव प्रथमतः दसय 
नयु न्गक्नन्मनल् र्‌त्नत्रयन्यत्वात्‌ कल्नाद्दानस्येव प्रधमतः दछल्या- 
® भिधान द्धतधित्याह = 
निदठाच्हताम्त्याहः-- 
6 ~ 
दरनं ज्रनचारसल्साथमानमरपस्तुते 1 
अः कर्णः ७ तन्पोकश्चमाय 
दन केणधार्‌ तन्सौक्षमाय प्रचक््यते }} ३१ ॥ 
ष्वः क्ल उपद्रुत म्राप्रति। कं 2 श्वाना 


व श, नारं । 
ग्रान क ; तादनरः उाधुत्दयत्छ्ध्वं 
ङा डान्यासित ! यत = 
-अ क्त्‌ ६ इान्चादरात { चत्त य॑ तत्वाददनसुपा- 


प्रवमः पारिच्छेदः। २९. 





स्येते] तत्‌! तस्मात्‌ 1 मोक्षमार्ग रत्नत्रयात्मके दशनं कर्णवारं › प्रधान 
प्रचक्ष्यते { तथैव हि कर्णधारस्य चीषेवटकैवर्कस्याघीना सयु- 
द्रपरतीरगमने नावः प्रदृत्तिः तथा संसारसमुद्रपरयैतगमने सम्यग्दर्दन- 
वणधाराधीना मेोक्षमार्गनावः प्रदृत्तिः ॥ ३१ ॥ 
ननु चास्योक्छटवे सिद्धे कर्णधार्वं सिद्धयति तस्य च कुतः सिद्ध 
मित्याहः- 
विद्यात्तख संभूतिस्थितिबृद्धिफरोदयाः । 
न सन्तयसतिसम्यक्त्वे बीजाभावे तरोखि ॥ २३२॥ 
श्सम्यक्त्वेऽसत्ति, अ्रियमाने । न सन्ति| के ते ? संमूतिध्थितिद्र-- 
द्विफलोदयाः । क्य ए विद्याटरत्तस्य } अयमर्थः-विद्याया मतिज्ञाना- 
दिरूपायाः इत्तस्यच सामायिकादिचारित्रस्य या संभूतिः प्रादुर्भावः, स्थि- 
तिर्यावत्पदार्थपरिच्छेदकत्वेन कर्मनिजरदिहैतुत्वेन चावस्थानं, इदधिर- 
त्पनस्य परत्तर उव्कर्षः फलोदयो देवादिप्ूजायाः घछर्गांप्रगदिश्च कक- 
स्योत्पात्तिः । क्स्यामवे क्स्येव ते न स्युरित्याह-~-वीजाभावे तरो 
वीजस्य मूख्कारणस्यामावे यथा तयोस्ते न सन्ति तथा सम्यक्त्वास्यपिं 
मूकारणभूतस्याभवे विदयव्त्तस्यापि ते न सन्तीति | ३२ ॥ 
यश्च सम्यग्द्नसम्पन्नो गृहस्थोऽपि तदसम्पनान्सुनेरुच्छष्टस्ततोऽ- 
पि सम्यग्दर्दनमेवोक्तष्टमित्याहः-- 
गृहस्थो मोश्षमार्भस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्‌ । 
अनगारो गदी श्रेयाच्‌ निमोंहो मोदहिनो नेः ॥ ३३ ॥ 
"निर्मोहो" ददीनप्रतित्न्धकमोहनीयकर्मरहितः सदर्दनपरिणत इत्य-- 
थैः । इत्यं मूतो गृहस्थो मोक्षमाग॑स्थो मवति † अनगारो › यति; पुनः: 





१ नौषेरककैवर्तकस्य कः । 


२० रत्नकरण्डकथधावकाचारे- 





"नेव मोक्षमार्गस्थो भवति | किं विदि; £ मोहवान्‌ः ददीनमोहेपेतः | 
` मि्यात्वपरिणत इत्यर्थः । यत एवं ततो गृहस्थोऽपि निर्मोहः स श्रेयान्‌ 
उक्छृ्टः ¡ कस्मात्‌ ? सुनः । कथैमूतात्‌ £ ‹ मोहिनो › ददौनमो- 
हयुक्तात्‌ । ॥ ३४ ॥ 

यत एवं ततः;ः- 

न सम्यक्त्वसमे किञचिस््ेकास्ये त्रिजगत्यपि । 
भरेयोऽभ्रेयथ मिथ्यासस्रमं नान्यत्तनूभ्रताम्‌ ।॥ २४॥ 

(तनूमृता संसारिणां । ' सम्यक्लसमं › सम्यक्त्वेन सर्म॑तल्यं । 
श्रेयः) श्रेष्मुत्तमोपकारकं । किचित्‌! अन्यवस्तु नास्ति | यतप्तलिन्‌ 
सति गृहस्थोऽपि यततरप्युत्छकशतां प्रतिपद्यते । कदा तन्नास्ति ? श्रेकास्येः 
अतीतानायतवरतेमानकाख्त्रय | तिन्‌ कछ तन्नास्ति  । त्रिजगत्यपि ? 
आस्तां तावननियतक्षे्ादौ तास्ति अपितु त्रिजगव्यपि त्रिभुवनेऽपि तथा 
'अध्रेयो अनुपकारकं । भिध्यात्वस्तमं किचिदन्यचापति | यतस्तत्सद्भाव 
यत्तिरपि त्रतसंयमसम्पन्नो गृहस्थादपि तद्विपयतततां तदपक्ष्टतां त्रज- 
“तीति ॥ ३४ ॥ 

इत्य ८ तोऽ ) पि सददोनमेव ज्ञानचारित्राम्यासुकृष्टभित्याहः-- 

सम्थण्दशेनखद्धा नारकतिथेद्नपुंसकघ्लीलानि । 

दुष्डरुबिङृतादपायुदं रि्रतां च वजन्त नाप्यवतिकाः ॥२५॥ 

(सम्यग्दरशनडुद्धा सम्यग्दर्शने ञुद्धं निर्म येपां ते । सम्यग्दर्दन- 
- भाप बद्धायुष्कान्‌ विहाय अन्ये "न व्रजन्ति न प्राप्नुवन्ति । कानि | 
नारकतिथेदतपुसकल्लीत्वानि तशब्द; प्रव्येकमभिसम्बध्यते नारकलं 
तिर्यक्त्वं नपुंसकत्वद्नीलमिति 1 न केवस्मेतान्येव न व्रजन्ति किन्तु 
 दुषकुख्यिङृतास्पायुदैरिवरतांच, अत्रापि ताराब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते 
"ये निम॑रसम्यक्लाः ते न वान्ते दुष्ठु उत्पति व्रिकृततां काणक्रु- 


प्रथमः परिच्छेदः) ३१ 





उादिरूयविकारं भस्पायुष्कतामन्तमहतीयायुष्कोत्पा्त, ददतां दारि- 
व्येपेतक्रुखोत्प्तिं । करथ॑भूता अपि एतत्स त्रजन्ति “ अत्रतिका अपि 
'अणुत्रतरहिता अपि, 
यद्यतेत्सवै न व्रजन्ति तरिं भवान्तरे कीद्दास्ते मवन्तीत्याहः- 
ओजस्तेजोष्रियावी््य॑यशोशरद्धिविजयविभवसनाथाः । 
महाङूङा सहाथ मानवतिरका मवन्ति ददीनएताः॥(२६॥ 
‹ ददौनप्रता › दर्दोनिन प्ताः पवित्रिताः दर्थनं वा पूतं पकितरं येपां ते 
भवन्ति " मानवत्तिख्काः › मानवानां मनुष्याणां तिर्का मण्डनीभूता मनु- 
ष्यप्रघानाहत्यर्थः | पुनरपि कथंभूता इत्याह "ओज, इत्यादि ओज उत्साहः 
तेजः प्रतापः कान्तिर्वा, त्रिया सहजा अहार्य च बुद्धिः , वीर्यं विशिष्टे 
सामर्थ्य, यदो विरिष्टा ख्यातिः ब्रद्धिः कल्प्रपौत्रादिसम्पत्तिः, विजयः 
परविभवेनात्मनो गुणोत्कर्षः, विभवो धनघान्यद्रन्यादि्रम्पत्तिः, एतैः 
सनाथा सहिताः ! तथा " मदाक्रुखा "महच कुठ च तत्र भवाः | " महारथा ? 
महन्तोऽथौ धमर्थकामोक्षठक्षणा येषाम्‌ । २६] 
तथा इन्द्रपदमपि सम्यग्दङनञ्युद्धा एव प्राश्चुवन्तीत्याहः-- 
अष्टगुणपुषितिणा दष्िषिशिष्टाः प्रहृएटलोभाचष्ः 
अमराप्परसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः खर्भे ॥ २७॥ 
देषदेधीनां सभायां । ° चिरं वहुतरं काठ । "रमन्ते › करीडन्ति | कर्थ॑- 
भूताः १ “ जष्टगुणपुष्टितुष्ाः ' अष्टगुणा अणिमा, महिमा, उ्थिमा, प्राम्तिः, 
प्राकाम्यं, ईरित्व॑, वशित्वं कामरूपित््मित्येतह्टक्षणास्ते च पुष्टिः स्वरारी- 
रावयवानां सर्षदोपचितलवं तेपां वा पुष्टिः पशपूर्णल्वं तया तुष्टः सर्वदा 
प्रमुदिताः 1 तथा "प्रकृष्टदोमाजुष्टा ‡ इतरदेवेम्यः प्रकृष्टा उत्तमा शोमा 
तया जुष्टा सेविताः सेवाजुष्टा सेविताः इन्द्राः सन्त इव्यर्थः ॥ ३७ ! 
तया चक्रवत्तित्वमपि त एव प्राप्लुवन्तीत्याहः- 


२२ रत्नकरण्डकश्चावकाचारे- 











नवनिधिसप्तदयरतनाधीशाः सर्वभूमिपतयथक्रम्‌ । 
वसैयितै प्रभवन्ति स्प्ट्शः भृत्रमौख्दिखरचरणाः॥२८॥ 
ये ° स्पष्टटयो ' निर्मलक्षम्यक्त्वाः त एव ध्चक्रं चक्रस्य रत्नं ‹ वर्तयितुं" 
आत्माधीनतया तत्साध्यनिखिख्कार्येषु प्रवर्तयितुं ' प्रभवन्ति, ते समर्थ 
भवन्ति । कथंभूताः £ स्ैभूमिपतयः सर्वा चासौ भूमिश्च पद्खण्ड पृण्वी 
तस्याः पतयः चक्रवतिनः । पुनरपि कथंभूताः ? ‹ नवनिधिसप्तदर्य 
रत्नाधीशा नवनिधयश्च सप्तद्वयर्नानि सप्तानां द्यं तेन संयाता 
"चतुदश तेपामधीशाः स्वामिनः । क्षत्रमौटिदाखस्वरणाः क्षत्रादोषात्‌ 
त्रायन्ते रक्षन्ति प्राणिनो ये ते क्षत्रा राजानततेपरं मौख्यो मस्तकानि 
तेषु शिखराणि सुकुटानि तानि चरणेषु येषां ॥ ३८ ॥ 
तथा धर्म॑चक्रिणोऽपि सद्ैनमाहास्म्याद्भवन्तीत्याहः- 
अमरादुरनरपतिभियैमधरपतिभिग नूतपादाम्भोजाः । 
दृष्टया सुनिधिता्था वपचक्रधरा भवन्ति लोकरशरण्याः ॥ ३९॥ 
श्या! सम्यग्ददानमाहास्येन । ' बृपचक्रधरा भवन्ति ' इषो धर्म 
तस्य चत्र ब्रषचक्रं तद्धरन्ति ये ते वृपरचक्रधरस्वीर्रकराः। फँ विरिष्टाः 
°नूतपादाम्भोजाः" पादात्रेवाम्भोज, नूते स्तुते पादाम्भोजे येपां [ कैः ? 
‹ अमरासुरनरपतिभिः ? अमरपतयः ऊर्वटोकस्वाभिनः सौधर्मादयः, 
अमुरपतयोऽधोोकस्वामिनो धरणेन््रादयः, नरपतयः तिर्यग्छोकला- 
भिनश्चक्रवर्तिनः । न केवक्मेतैरव, नूतपादाम्भोजाः किन्तु ‹ यमधरपति- 
भिश्च › यर्म व्रतं धरन्ति ये ते यमधरा मुनयस्तेपां पतयो गणधराप्तैश्च । 
पुनरपि . कर्थभूतास्ते £ सुनिश्चिताथी शोभनो निधितः पर्सिमाप्ति 
गतोऽर्थो धमौदिकक्षणो येषां । तथा @ोकरारण्याः  अनेकाधिधदुःखदा- 
यिभिः कमीरातिभिन्पद्रूतानां छोकानां शरणे साधवः | ३९ ॥ 
तया मोकषप्राप्तिरपि सम्ययूद्दोनदयुद्धानामेव भवतात्याह;-- 


ग्रथमः परिच्छेदः । ५ 


श्िवरमजरमरजमरश्चयमन्याव्राध विशोकमयरङ्कम्‌ 1 
कएागतसुखवदाविमव विमट भजन्त दश्नश्चरणाः ॥००॥ 
(ददनदारणाः, दर्चानं करणं संसारापायपरिरक्षणं येषां दरनस्य वा शरणं 
संसारापायपरिरक्षकं येषां ददानस्य वा दारणं रक्षणं यत्र ते ८ शित्रं ” मोक्षं 
` भजन्त्यतुभवन्ति । कथम्‌ ! अजरं ” न विदयते रजा व्याधिरयत्र "अक्षये, न 
विद्यते ठच्ानन्तचतुषटयक्षयो यत्र । “अन्यावाधं ” न विद्ते दुःखकैरणेन 
केनचिद्रिभिधा गिदेपेण वा आवाधा यत्र | "विकोकभयशचद्कं? विगता 
दशोकमयराङ्का यत्र | ' कछागतसुखविद्यानिमवं › काष्टां परमप्रकै गतः 
प्राप्त्‌; सुखविययो्विभवो विभूतिर्यत्र | ° विमं › विगतं मं द्रन्यमावरू- 
पकम यत्र ४० ॥ 
यत्प्राक्‌ -परतयेकं शोकैः सम्यग्ददौनस्य फलमुक्तं तद्दनाधिकारस्य 
समाप्तौ सं्रहततेनोपसंहत्य प्रतिपादयनाहः । 
देवेनद्रचक्रमहिमानममेयमानम्‌ 
राजेनद्रवक्रमवनीन्द्रशिरोचनीयम्‌ । 
धर्मन््रचक्रमधरीकृतसर्वरोकम्‌ 
भ्ध्वा शिवि च जिनमक्तरपेति मन्यः ॥ ४१॥ 
£ हिव › मोक्षं | ' उपेति? प्राभोति । कोऽसौ ? ^ मन्यः सम्यग्दृष्टिः 
कथंमूतः' १ “ जिनभक्तिः › जिने भक्तिर्यस्य । कि कत्वा? र्च्ध्वा के 
दमेन्द्रचक्रमहिमानं › देवानाभिन््रा देवेन्द्रस्तेपां चक्रं संघातस्तत्र तस्य वा 
महिमानं विभूतिमाहात्म्यं | करथ॑भूतं १ ® अमेया ? अमेयं अपर्यन्तं 
मानमस्यामेयमानं प्रूजज्ञानं (2) वा यस्य | तथा रजेन्द्रचक्रं खन््वाः रज्ञा- 
मिन्द्राश्चक्रव्तिनस्तेपां चक्रं चक्ररत्नं । कि विशिष्टं 2 ‹ अवर्बन्द्रकषिरोऽ 





१ कारणेन ख-ग | 
रतन ०-३ 


२४ रत्नकरण्डकशथ्ावकाचारे- 








्चनीयं › अवन्यां निजनिजप्रथिव्यां इन्द्रा सुङ्खव्वद्रा राजानत्तेपां शिरौ- 
भिर्च॑नीयं | तथा धमेन््चत्रे द्न्धवा धर्मस्योत्तमक्षमादिखक्षणस्य वा 
इन्द्रा अचुातारः प्रणेताये वा तीधकरादयस्तेषं चक्रं संघातो धर्मिणां 
वा ॒तर्थृतां सूचकं चत्र धर्मचक्रं । कथभूतं £ † जधरीकृततवरंसकं › 
जधरीकृतः भृत्यतां ` नीतः सवेलोकच्चिशुवनं येन । एतत्सप्र रग्धवा 
प्वाच्छिविं चोपैति मन्य इति | ४१॥ 
इति पभाचन्द्र विरचितायां समन्तमद्रस्वामिविरचितो- 
पासखकाध्ययनयीकायां भरधमः परिच्छेदः ॥ १॥ 


23९९) ध {0,८०.१ 
ध <> छ्य 


नाधिकारो द्वितीयः । 
~> <<< 
अथ द्दन्पं ध्म व्याघ्याय ज्ञानल्पं तं व्याघ्यातुमादः-- 
अन्यूनमनतिरिक्तं याथातय्यं विना च विपरीताद्‌ । 
निःसन्देहं वेद्‌ यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ 

धद" येति । 'यत्तदाहुंवते । शानं 'भावश्रुतर्पै | के ते १ आगामिनः 
आगमज्ञाः ¡ कर्थं बेद ? “निःसन्देहं निःदंसयं यथा मवति तया । 
८ विना चं विपरीतात्‌ धरिपरीताद्धपर्ययाद्धिनैव विपर्ययन्यवच्छेदेनेत्यरथैः | 
तथा “अन्यूनः परिपूर्णं सकं वस्तुखख्यं यदद (्तदज्ञानः न न्यूनं विकलं 
तत्स्वरूपं यदेद्‌, तरिं जीवादिवस्तुखद्येऽवियमानमपिं सर्वया 
नित्यत्वक्षणिकत्वदितारिरूपं कल्पाधेलवा यदत्त तदधिकार्थं॑विदित्वी 
ज्ञानं भविष्यतीत्यत्राह-'अनतिरिक्त ' वस्तुस्ठद्यादनतिरिक्तमनाधिकं यद्वेद 
तजज्ञानं न पुनस्तदरत्छरूपादधिके कल्पनारि्िपिकध्पितं॑यद्वेद । एवं 
चैतद्विरेयणचतुटयसामध्यौययामूता्ै्रेदकं तस्य॒ संभवति तददौ 
यत्ति-याधातथ्यं ययावीस्यितवस्तस्टयं यदद तदज्ञानं मावश्रतं । यद्र 
पत्येव ज्ञानस्य अवायदोषाथोनामरोपविशेषतः केवल्क्ञानवंत्‌ साक- 
स्येन सरूपग्रकारानसामध्यसम्मवात्‌ । तदुक्तः-- 

स्यादादकेवलन्ञाने सवैतत्वग्रकाशने 
भेदः साक्चाद घा द्यवस्त्वन्यतमं मवेत्‌ ॥ १ ॥ इति । . 

अतस्तदेवानुघर्मपेनाभिप्रेयं । भदाचस्येव मुख्यतो मूकारणमूततया 

छंगोपिवर्गक्ताधनसाम्यसंभवात्‌ ॥ १ ॥ 





१ विदितत्वात्‌ भ ! 


३६ रत्नकरणण्डकश्रावका्चारे-- 








तस्य विषयभेद द्वेदप्ररूपयन्नादः- 
प्रथानुयोगमथौख्याने चरितं पुराणमपि पण्यम्‌ । 
दोधिसमाधिनिधान बोधति बोधः समीचीनः ॥ २] 
ध्वोधः समीचीनः, सव्यं श्रुतज्ञान । शोधतिः जानाति । कं ? प्रथमानु 
योगं ! कि पुनः प्रथमासुयोगरब्देनाभिधीयते इत्याह-भ्चरितं पुराणमपि 
एकपुरुषाश्रिता कथा चरितं त्रिप्टिदराकापुर्पाधिता कथा पुराणं तदुभय- 
मपि प्रथमानुयोगङ्व्दामिधेयं । तःप्रकस्पितत्रव्यवच्छेदाथंमर्थास्यानपिति 
विशेषण, अर्थस्य परमार्थस्य विपयस्थाख्यानं यत्र येन वा ते] तथा पुण्यं 
प्रथमानुयोगं हि श्रण्वतां पुण्यमुतपयते इति पुण्यहेतुत्वा्पुण्यं तदनुयोगं । 
तथा “ वोधिस्माधिनिधानं , अप्राप्तानां हि सम्यग्दर्डनादीनां प्राति्ेधिः 
प्राप्तानां त॒॒पर्न्तप्रापणं समाधिः ध्यानं वा धरम्मदयुक्ठं च समाधिः 
तयोरनिधानं तदनुयों हि श्रुण्वतां दर्दनदिः प्रापत्यादिकं धर्म्मव्याना- 
दिकं च भवति | 
तथाः-- 
अह उडतिरियखोएः दिसि दिसं जं पमाणियं भणियं । 
करणाणि तु सिद्धं दीचवसुदा जि ग्गेहा ॥ १॥ 
लोकालोकविभक्तेर्युगपरिवृतश्तुर्मतीनां च । 
आदशेमिव तथामतिरखेति करणाज्योगे च ॥ ३॥ 
(तथाः तेन प्रथमानुयोगप्रकरेण । भीतिर्मननं श्रुतज्ञान । अति 
जानाति । कं £ ' करणानुयोर्गं ' रोकाटोकविमागं पैचसंप्रहादिलक्षणं । 
कथं भूतमिव ए (आदशरौमिवः यथा आदश दर्पणो मुखादर्थधावत्छरूप- 
प्रकाराकस्तथा करणानुयोगोऽपि स्रविषयस्यायं प्रकाराकः ] ्टोकाठोक- 


१ इयं गाथापि ख. ग. पुस्तक्रयोर्नास्ति । 
२ मतिज्ञानं नश्वुतज्ञानम्‌ इति ग पुस्तके । 


द्वितीयः परिष्केदः ! 2.७ 








विभक्तः ठोक्यन्ते जीवादयः पदार्था यत्रासौ टोकलिचत्वाश्िदधिकरा- 
तत्रयपरिमितरज्जुपरिमाणः+---तद्िपरितोऽखोकोऽनन्तमानावच्छिनञच- 
द्वाकाशखद्पः तयोर्विमक्तिर्धिभामो मेदस्तस्याः मादर्यमिव तथा ^युग- 
परिष्तेः युगस्य कार्स्योत्सर्िष्यादेः परितः परावर्तने तस्या आद्ची- 
भिव तया श्वतुरग॑तीनां च नर्कति्यैमनुष्यदेवटक्षणानामादर्थमिव ॥३॥ 
तथाः-- 
तवचारित्तमुर्णणं किष्स्याणं रिद्धिसादियाणं 1 
उवसग्गं सप्णासं संचरणाणेउयं पसंसंति 1 १॥ 
गृहमेध्यनगारणां चारित्रोद्यतिवृदधिरकषाङ्गम्‌ । 
चरणानुयोगसमयं सम्यनजञाने भरिजानाति ॥ ४ ॥ 

“ सम्यन्ञानं › मावश्रुतूपं । विशेपेण जानाति । कै १ चरणातु- 
योगसम्वं चस्तरप्रतिपादकं शाच्रामाचारादि ! कथ॑मूतं १ चासिोत्पत्ति- 
इद्धिरक्षाङ्गं चास्रस्योत्परिशववृद्धिथ तासामद्ककारणं अंगानि वा । कार- 
णानि प्र्प्यन्ते यत्र | केपां तदङ्गं १ ' गृहमेव्यनगाराणां › गृहमेधिनः 
आवकाः अनगारा सुनयस्तेपां |  ॥ 

जीवाजीवसुत्चे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च । 
द्रव्यादुधोगदीपः श्रुतवि्यारोकमाततुते ॥ ५ ॥ 
द्रव्यादुयोगदी पो दरव्यानुयोगसिद्धान्तसतरै तत्वार्थसूत्रादिसखरूपो द्रन्या- 
गमः स एव दपः स “आतनुत्े विस्तारयति अदोपवेशेयतः ग्ररूपयति। 
के १ (जीवाजीवपुतच्वे ' उपरयोगरक्षणो जीवः तद्विपरीतोऽजीवः तावेव 
दोभने अव्राधिते तते व्तुखख्ये आतनुते ! तथा ध्पुण्यपुण्ये, सदवेयञ्यु- 
भयुनामगोत्राणे हि पुण्य ततोऽन्यत्कमीपुण्यमुच्यते ते च मूखोत्तरप्रज- 
तिभेदेनाद्रेषविशेषतो द्रव्यानुयोगदधीप आतवुते । तया ‹ वन्धमेक्षौ चः 





१ गायेयं क एव 1 २ द्रव्याजुयोगः सिद्धान्तः ख 1 


२८ रत्नकरण्डकश्राचकाचारे- 





्ि्यात्वाविरतिग्रमादकषाययोगटक्षणेतुवद्राटु पा्जितेन कर्मणा सहय- 
त्मनः संष्ेषो वन्धः वन्धहैत्वभावनिर्जराम्यां कल्सकर्म विप्रमक्षटक्षणेमो 
्षस्तावप्यरोषतः द्रन्यानुयोगदीप मातनुते । कथं शश्रुतवियाटकं श्त- 
विद्या भावश्ुतं सेवाटोकः प्रकारो यत्र तत्‌ । न कर्माणि तयथा भवत्येवं 
जीवृदीनि स प्रकारायतीति ॥ ५ ॥ 


डति पभाचन्द्रविरच्ितायां समन्तभद्रस्वाभिधिरनितो- 
पास्काध्ययनदरःकायां द्वितीयः परिच्छेदः ॥ २॥ 


{ॐ दै = 
(स इ, 
24) 


(नणि 


गुणत्रताधिकारस्तृतीयः ॥ ३॥ 
| ०3" 68838 
अथ चस्ररूपरं धर्म व्या्यापुराहः-- 
मोहतिमिरापहरणे दशेनलाभादवाष्रसंज्ञानः | 
रागद्धेपनिवच्ये चरणं प्रतिपदे साधुः ॥ १॥ 
न्वरर्णी िसादिनिदर्तिठक्षणं चारित्रं ¡ ' प्रतिपद्यते › स्वीकरोति । 
कोऽसौ £ ाु्व्यः । कथभूतः १ अवाप्तसंज्ञानः । कस्मात्‌ १ दद- 
नटाभात्‌ । तह्टाभोऽपि तस्य कस्मिन्‌ सति संजातः १८ मोहतिभिरापह- 
रणे : मोदोदर्दनमोहः स एव॒ तिमिरे तस्यापहरणे यथासम्मवसुमडमे 
क्षये क्षयोपदमे वा ! अथवा मोदो ददनचःर्रमोहस्तिमिरं ज्ञानावर- 
णादि तयेष्पपहरणे । अयमर्थः-दर्दनमोहापदरणे दर्दनटमः । तिमि- 
रापदरणे सति दर्शनलखभादवाप्तसक्ञानः भवत्यात्मा ज्ञानावरणापगमे हि 
ज्ञान पुत्पयमानं सदर्दोनप्रसादात्‌ सम्यग््यपदेद्रौ स्भते, तथामूतश्चात्मा 
चारित्रमोहापगमे चरणं प्रतिपद्यत | किमर्थं ए “ रागदरेपनिव्रच्ये राग्द्वेप- 
निद्रततिनिपित्तं॥ १1 
तसितिदरत्तत्रेव हिसादिनिवृत्तेः संभवदित्याहः-- 
रागद्वेपनिश्तेर्दिसादिनिवत्तना कृता भवति । 
अनपेधितार्थबृ्तिः कः पुरपः सेवते सृपतीन्‌ ।॥२ ॥ 
हिसदेः निवर्तेना व्याघ्त्तिःकृता भवति । कुतः ए राग्द्वेपनिष्ततेः । 
यमत्र तात्प्याधः--प्रहृततरागादिक्षयोपदमादेः ईिसादिनिदृतिरश्षणं 
न्वरितरे भवति ततो भावरिरागादनिवृत्तेरव प्रकृष्ठतरप्रकृष्टतमादि निवतेते 
देशसयतादिगुणस्थाने रागादिहिसर्दिनिश्रीत्स्तावद्र्तते यावनिःशे- 


० रत्नकरण्डक्ः्ावक्ाचारे- 





षरागादिग्रक्षयः तस्माच निःदोरप्िसादिनिवृ्तिटक्षण परमोदार्तानताच्- 
रूपे परमेक्कएटचरित्रं भवतीति । अस्यवार्थस्य समधनार्धमथन्तरन्यात- 
माह-अनयपेक्षिताथ॑दत्तिः कः पुस्पः सेवत दरपतीन्‌ अनपेक्षिताऽनभि- 
खिता अर्भस्य प्रयोजनस्य एट्स्य बरत्तिः प्रातिर्येन स तथागिधः पुः 
को नकोऽपि व्रक्षाप्रकारी सेवते दृरपतीन्‌ ॥ २ ॥ 
उत्रापरः प्राह-चरणं प्रतिपद्यत इ्युक्तं तस्य तु लक्षणे नोक्तं तदु 
च्यतां ? इत्यादौक्याद-- 
िसानृतचेोर्स्यभ्यो मेधुनसेवापरिग्रहाभ्यां च | 
पापप्रणालिकाभ्यो षिरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ । ३॥ 
चारित्रं भवति । कासौ £ विरतिरव्याश्त्तिः ! केम्यः ? हिसादरतचौ- 
येभ्यः हंसादीनां स्वख्पकथनं स्वयमेवात्रे ग्रन्थकारः करिष्यति | नं 
केवल्मेतेम्य एव विरतिः--अपि तु भेधुनसेवापसिग्रहाम्यां । एतेम्यः 
कथैमूतेम्यः ए पापग्रणाछिकाम्यः पापस्य प्रणालिका इव पापप्रणार्किा 
आश्रवणद्दाराणि ताम्यः ] कस्य तेभ्यो विरतिः £ संक्ञप्य सक्सम्यजाना 
तीति संङ्ञः तस्य हेयोपादेयतत्वपरिज्ञानवता ॥ ३ ॥ 
तचचेत्थं भूतं चतरं दिवा भित इत्याहः- 
सकर विकरं चरणं तत्करं सर्वसंगविरतानाम्‌ 1 
अनगाराणां विकर साभाराणां संमानम्‌ ॥ ४ ॥ 
हिसादिविरतिरक्षणं यचचरणं प्राप्ररूपितं तत्‌ सकं षिकडं च भवति। 
तत्र सकरं परिपूर्णं महात्रतरूपपं । केषां तद्भवति £ अनगाराणां सुर्नानां 
किविष्टानां सर्वसंगविरतानां वाद्याम्यन्तरपिप्रहरहितानां । विकठ्मपयूर्ण 
अणुत्रतरूपं । कें तद्भवति सागाराणां गृहस्थानां कथभूतानां १ 
ससंगानां. सम्रन्थानाम्‌ ॥ | 
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तत्रं विकटमेव तावत्तं व्याचटेः-- 
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गृहिणां बेधा तिषटत्यणुगुणशिक्षात्रतात्मकं चरणम्‌ । 
पञ्चत्रिचतुरभः त्रय यथापह्यमाख्यातम्‌ ॥ ५॥ 
गृहिणां सम्वरनिधि यत्‌ विकटं चरणं तत्‌त्नेवा त्रिप्रकारं तिष्ठति मवति] 
वित्रिशिष्टं सत्‌ £ अणुगुणिक्षात्रतात्मकं सत्‌ अणुत्रतरूयं गुणत्रतरूपं 
शिक्षात्रतद्टपरं सत्‌ । त्रयमेव ततपरत्पकं । यथासंख्यं । प॑चत्रिचतुरमेदमा- 
ख्यातं प्रतिपादितं । तथा हि ¡ अणुत्रतं पंचभेदं गुणनरतं त्रिभेदं 
गिक्षात्रतं चतुर्भदपिति ॥ ५॥ 
तत्राणुत्रतस्य तावत्प॑चमेदान्‌ प्रतिप्रादयनाहः-- 
प्राणातिपाववितथन्याहारस्तेयकाममूर्च्छेभ्यः। 
सथुलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुत्रते मवति ॥ & ॥ 
'अणुत्रते' भिकखत्रतं | 1 तत्‌ ? ब्युपररमणं व्यावतनं यत्‌ । केम्यः 
इत्याह प्राणेव्यादि प्राणनाभिन्धियादिकमतिप्रातशथातिपरतनं वियोगकरणं 
विनाङ्रानं । व्रितथन्याहारश्र वितथोऽसत्थः स चासौ व्याहार ब्दः | 
स्तेयं च चौर्य । कामश्च मेथुनं । मून्छो च परिग्रहः मूच्छ च ठोभावेशात्‌ 
परिगृश्चते इति मूच्छ इति ब्युत्पतेः । तेभ्यः कथंभूतेम्यः ? स्थूरेम्यः 
अणुत्रतवरारिणो हि स्वैसाव्यपिरतेरसंमवात्‌ स्थूटेभ्य एव ईसादिभ्यो 
वयुपरमणं भवति 1 तहि त्रसप्राणातिपातानिटतो न स्थावरप्राणातिपा- 
तात्‌ । तथा पापादिमवात्‌ परपीडादिकारणमिति मत्वा स्थूखदसत्यचच- 
ननि्रत्तो न तद्धिप्तात्‌ । तथान्यपीडाकरात्‌ राजादिभयादिना परेण 
परित्यक्तादप्यदत्ता्थात्‌ स्थूखानिरत्तौ न तद्धिपरीतात्‌ । तथा उपात्ता- 
याश्च पराङ्गनायाः परपमयादिना निदत्त नान्यथा इतिस्थूकल्पाऽद्च- 





१ तद्‌ इति गपुस्तके 1 


२ रत्नकरण्डकश्रावकःत्वारे- 
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निदरत्तिः । तथा धनधान्धक्षत्रादेरिनछावरात्‌ कछृतपरिच्छेदा इति स्थल 
पात्‌ परिप्रहानिद्रतिः । कथंभूतम्यः प्राणातिपातादिम्थः ? पपिभ्यः 
पापाश्रवणदारेम्यः ॥ ६॥ 
तत्रायत्रतं व्याख्यातुमाहः-- 
सङ्कद्पाल्छृतकारितमननाद्योगत्रवस्य चरमच्याम्‌ | 
न दहिनदिति यत्तदाहुः स्थृखवधादिरमणं निपुणाः ॥ ७॥ 
"चरसल्वान्‌› त्रसजीगान्‌ “ यन्न दिनास्ति › तदाहुः स्थुख्वधाष्िर 
मणं 1 के ते ? निपुणाः हिंसादितिरतित्रतवरिचारदक्षाः } कस्मानदिनस्ि ? 
सकंपात्‌ सेवा्पं हिसाभितेष्यमाभरिव्य 1 काधभूतात्‌ संकल्पात्‌ १ कृत- 
कारितानुमननात्‌ कृतकारितानुमननरूपात्‌ । कस्य सम्बन्धिनः १ योग- 
रयस्य मनोधाक्तायत्रयस्य | अत्र कृतवचनं कर्तुः स्ातत्यप्रतिप्यं । 
कारितीनुविधाने परप्रयोगापेक्षमतुवचनं । अ्ुमननवचनं प्रयोजकस्य 
मानसर्फीरणामप्रददोना्थं । तथा हि मनसा चरसव्वर्दिसां स्वयं न करोमि 
चरसत्वान्‌ हिनस्ती (स्मी) ति मनः सैकटयं न करोमीत्यर्थः मनसा 
चरसत्वर्हिसामन्थ न कारयामि चरसच्वान्‌ हिंसय हिंसेति मनसा 
प्रयोजका न भवामीत्यर्थः । तथा अन्यं चरसत्वर्हिसां कुर्वन्तं मनसा 
नानुमन्ये सुन्दरमन्येन कृतमिति मनसकत्पं न करेमी 
त्यथः । एवं वचसा खयं चरसत्वरहिसां न करोमि चरसत्वान्‌ हिनस्मीति 
स्वयं वचने नोचारयामीत्यथैः 1 वचसा चरस्व न कारयामि चरस- 
त्वान्‌ हिंसय रसयति वचनं नोचारयामीत्यर्थः | तथा वचसा चरस- 
त्वरहिसां छुवन्तं नादुमन्ये साधुकृतं त्वयेति वचनं नोचारयामीत्य्थः । 
तथा कायेन चरसत्वर्हिसां न करोमि चरसस्र्हिसने दृषटिमुिसन्धाने 


१ संकल्परात्‌-हिंसाभिसन्थिमाभित्य ग पुस्तके ! २ कारिताभिधरातं ग पुस्तके 1 
३ अञुवचनं ख-पुस्तके । अनुमननं वचनं ग-पुस्तके 1 
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स्यं कायव्यापारं न करोमीत्यर्थः ] तथा कायेन चरसव्वहिसां न 
कारयामि चरसत्वहिसने कायसंज्गया परं नप्रेरयामीत्यर्थः | तथा चरसल- 
हिंसां कुर्वन्तमन्यंनखच्छोटिकादिना कायेन नातुमन्ये । इत्युक्तमर्हि- 
साणुतरतम्‌ ॥ ७ 

तस्येदानीमततीचारानादः- 

छेदनवन्धनपीडनमतिभारा रोपणं व्यतीचाराः 1 
आहारवारणापि च स्थूटवधादनब्युपरतेः पश्च ॥ ८ ॥ 

व्यातीचारा विधिधा विषपका वा अर्ताचारा दोपाः । कति 2 
पच | कस्य ? स्थृट्वधाद्ुपरतेः | कथमित्याह दछेदनेत्यादि कर्णनासि- 
कादीनामवयवानामपनयनं छेदनं । अमिमतदेशे गतिनिरोषदेतुवन्धनं 
पीडा दण्डकद्ाचमिवातः । अतिमारारोप्रणं | न्याय्यभारादधिकमारारो-. 
पणं । न कैवस्नेतच्तुणयमेव किन्तु आहारवारणापि चं आहारस्यजन- 
पानटक्षणस्य वारणा नियेधो धारणा वा निरोधः ॥ ८ ॥ 

एवमर्हिसाथुत्रतं प्रतिपेदानीमदरतविरत्यणुत्रतं प्रतिप्रादयनाहः-- 

स्थूरम्‌ न वदति न पराच्‌ वाद्‌यात्र सत्यमार्पं तषद्‌। 

यत्तद्दान्त सन्तः स्वृखस्पाव्रादवरसणम्‌ 1 । ९॥ 

स्थूट्ासोगरपावादश्च तस्मद्विरमणं विरमणमेववैरमणं तददन्ति । 
के ते सन्तः सलुद्पाः। गणधरदेवादयः | ताकि सन्तो वदन्ति किं तत्‌ 
अलीकमसत्यं । कथभूते ? स्थृठं यस्मिलुक्ते स्वपरयोर्वघतन्धादिकं राजा- 
दिभ्यो भवति । तत्स्य तावन्न वदति । तथा । परानन्यान्‌ तथाविधम- 
ङीकं न वादयति ! न केवल्म्कं किन्तु सत्यमपि चोरोऽयमियादि- 
ख्पं न स्वयं वदति न परान्‌ वादयति । किं विरिष्टं यदुक्तं सत्यं परस्य. 
षिपदेऽपकराटयप भवति ॥ ९ ॥ 

१ करोम्नीत्यथं इति क-ख-पाठः । 


४ रतल्नकरण्डकथधावक्ाचारे- 





साम्प्रतं सत्याणुतव्रतस्यतीचारानाहः- 
परिवादरहोभ्याख्या वैश्यं कूटकेखकरणं च । 
न्यास्रापहारितापि च व्यतिक्रमाः पञ्च सत्यस्य ॥ १०॥ 
परिवादो मि्येपदेशोऽभ्युदयनिःप्रेयसार्थैपु क्रियाक्रिदोष्वन्यस्या- 
न्यथाप्र्तनमित्यर्थः | रहोऽभ्याख्या रहसि एकान्ते द्वीपुसाम्यामनुष्ट- 
तस्य त्रियाविरेपस्याम्याख्या प्रकारानं । पेशल्यं अगविकारभूविक्षेपादिमिः 
परामिप्रायं ्ञास्वा अपूयादिना तत्रकटनं साकारमत्रेद इत्यर्थः | कूटटेख 
करणं च अन्येनानुक्तमननुष्टिते यिचिदेव तेनोक्तमनुष्टितं चेति वंच 
नानिमित्ं कूटञ्खकरणं कृूटटेखक्रियेव्यर्थः। न्यासापाहारिता द्रन्यनिक्षे- 
प्तुर्िस्प्रतसल्य्यात्पसंल्यं द्रन्यमाददानस्य एवमेत्रेत्यभ्युपगमवचन । 
एवं परिवादयश्चत्वार न्यासापहीरता पैचमीति सत्यस्याणुत्रतस्य पच 
व्यतिक्रमाः अतीचारा भवन्ति ॥ १० ॥ 
अधुना चोयविरत्यणुत्रतस्य खल्पं प्ररूपयनाहः-- 
निहितं वा पतित वा सुविस्षतं वा परस्वमविख्ं । 
न हरति यन्न च दत्ते तदश्टशचौस्यादुपारमणम्‌।। ११॥ 
जृराचौरयात्‌ स्थूचौयौत्‌ । उपारमणं तत्‌ । यत्‌ कि यत्‌ 
नहरति न गृण्हाति । वि तत्‌ ए परस्वं परदन्यं 1 कथंभूतं ? निहितं 
चा धृतं । तथा पतितं वा| तथा सुविस्प्रतं वा अतिशयेन विष्पतं । 
चा रष्ः सवत्र परस्परसमुच्वये । इत्थ॑मूतं परस्य अविसृषटं अदत्तं 
यत्स्रयं न हरति न ॒दत्तेऽन्यस्मे तदङृराचोयौटुपारमणै प्रतिपत्त- 
ज्यम्‌ ॥ ११॥ 
तस्येदानीमत्तिचारानाहः-- 
चोरप्रयोगचौरायीदानविरोपसद्शसन्मिश्राः । 
दीनाधिकविनिमान पश्वास्तेये व्यतीपाताः ॥ १२॥ 
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अस्तेये चौर्धविरमणे ! व्यतीपाता अतीचःराः पंच भवन्ति! तथा 
हि ! चोरप्रयोगः चोरयतः सययमेवान्येन वा प्रेरणं प्रेरितस्य वा अन्ये- 
नानुमोदनं ¡ चौरार्थादानं च यग्रिरितेनानयुमतेन च चोरणानीतस्यार्थ- 
स्यग्रहणं । विदोपथ उचितन्यायादनपेतप्रकारेणारस्यादानं विद्द्रराज्या- 
तिक्रम इत्यर्थः विद्द्रराय्ये द्याव्पमूल्यानि मदाव्यीणि द्रव्याणीति |. 
सदशासन्मिश्रश्च प्रतिद्पक्व्यवहार इत्यर्थः सददोन तैवादिना सन्म 
धृतादिकं करोति 1 इत्रिमैथ हिरण्यादिमिवैचनाप्र्ैकं व्यवहारं करोति 1 
हीनाधिकविनिमाने विविधं नियमेन मारन विनिमाने मानोन्सानमित्यर्थं 
मानं हि प्रस्थादि, उन्मार्न॒तुटखादि ततर हीनाधिकं हीनेन अन्व 
ददाति अधिकेन स्वयं गृण्डातीत्ति ॥ १३॥ 
साम्प्रतमव्रह्मविरत्यणुत्रतस्द्पं प्रतिपादयनाहः-- 

न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च 

पापभीतेयेत्‌ । सा परदारनिदृत्तिः खदारस- 

न्तोपनामापिं ॥ १३॥ 
धसा परादारनिडत्तिः, यत्‌ परदारान्‌ परिगृ्टतानपरिगृहीतांथ स्वयं नः 
च! नैव गच्छति ¡ तथा परांनन्यान्‌ परदारटम्पटान्‌ न गमवति + परदा- 
रेषु गच्छतो यदध्रयोजयति न च # ¡ इत £ पापतिः पापोपार्जनभ- 
यात्‌ न पुनः दरपत्यादविभयात्‌ । न केवट सा परदारनिडततिरेवोच्यतेः 
किन्तुं सखदारसन्तोपनामापि ` स्रदरेु सन्तोषः घदारसन्तोपस्तनाम- 
यस्याः ॥ १३ ॥ 


सस्यातीचारानाहः- 





१ परदारान्‌ क-ख-पाठः 1 # पुप्पमध्यगतो पाटः ग-पुल्तके नास्ति| 
२ अपि वुं ख ग~पाठः 1 ३ यत्य क-प्राठः 1 ४ अस्य ग-पराटः। 


दे रत्नकरण्डकावन्नाचारे- 








(क (> 


अन्यविवाद्यकरनानङ्गक्ीडाविटत्वविगुख्तरयः। 
इत्वर्किायमन चाद्मरस्य पञ च्यताचाराः ॥ । १४ 





सिवच््गव्रदन्यः एनच व्य्तचरः ! कयभित्यहः 
¦ संस्नरत्याव्रह्नित्रच्ययुत्रतल्य ः पंच व्यताचराः } कथान्ताह-- 
म, त्या (~ , {>--- ति रर सनः 
खन्थ्त्यादु कन्यदिनि निचाह्यऽन्यदछ्य चरदिङन्वाचददहः तत्व 





[9 (न = 








[व = 4 पडिमाप्रः हि यदाद्यं 8 
ददाद्वत कडा यनङ्घ्नीडा | दिदं नण्डनाप्रघानक्तायवच्छयोनः। 
4 ग ~< परयन्ार्र ४.१ 
विपुल्व्य कान्तीद्ाभिन्वि्िः | सत्वरिक्नगन्नं च परयुद्यानेति 
1 "५ पंथी ङ्त्खा क ~~~~> ~र 
गच्छत्तःत्यते कणल इत्वर पुंञ्चख दुत्त क छत इत्वाप्का भदत्त तन 
~~~ => 
-गतवं उति | {४ ॥ 
भ + मः + कक म्न्य ~ द्य माह भ 
असदन प ग्रहयद््दुघ्रतछ्य व्वनल्पय दङवनाह्‌ः- 
धनधन्याटग्रन्यदारयमयि वताऽव्डचःस्प- 
क [> [क [न 
दता । परामतपार्रहः स्याद्‌ च्छप{र्सिण- 
[क्प 
चामाप ।॥ १५ 
६ (> - >. पंरिमरहदिरतिरमन्रतं ८ = 


परसि तरेदत-शच्ट >----~ ~~ या 
िनतयास््रहय ` दद्व्तः प््हविरातरयु्रतं स्वत्‌ । कात ? चं 


ततो ऽभिक्रट ध न उच्छावदात ------{ + -<----¬---~ 
तत्तात नस्ताः ततत्तंन्यं इच्छ व्रद्यात्‌ छतं परिसंस्यातन्योऽ- 








~} फक ~ 1) क पु श या इस्रहता 1 1 यड = (न १ क्त्या रिमायं (1 $ 
न्या ऽधित्व्वथषु या नद्युहवा वाच्छान्वादापः कि छता ? परिमा 
>~ + > डा ~ दन्त्या {~~ १6 गवा +~ ¢ 
द्वयुरग्दा + पनत क्त्या 152 वनन्रन्वादग्नन्य धन गवराद+ तान्य 


रद्ध न अट रःन्याताय ज क श्राय गृदसेत्ररन्यदयर्णदस्य या रपद ॥ शकती 
नद्धिार्‌ ¡ अआाररन्डाढादात्तम्मयायृहदत्रतन्यनुचजदत्यामरण्वल्राः 


>=! = चास परिमा >} = = ~ नरितपं शः उच्छा 
सिश््टः 1 स चान्त मन्दश्च त पाद्याव [च च पःचनतपणरनहः इच्छा 

स्माभनार्ना 4 स्पत त सय्याया स्मि ण ~ ड्च्छा पराद्माणक्त (१९ ३ 
परर्नाणनाना१ स्वात्‌, इच्छायाः परिमणं चत्व स उच्छापदतिणत्त- 





त्स्य ददवःनानाह "= 
तत्याातत्वन्द्रनाहः-~ 


अपिवाहनावितप्रहविस्मयलोभातिभारहनामि । 


परिमितपखग्रहृस्य च विक्ेपा पञ्च रक्ष्यन्ते } १६॥ 


तृतीयः परिच्छेदः । ७ 





शविक्षेपा, अतीचारः । पंच शटक्ष्यन्तेः निीयन्ते | कस्य ? परिपितप- 
सहस्य न केव्रख्मर्दिसायणुत्रतस्य पंचातीचारा निथीयन्ते अपि तु परि- 
मितपरिप्रहस्यपि । चरब्दोऽग्रापिशब्दार्थं | के तस्यातीचारा 
इत्याहः--अतिवाहनेत्यादि लोमातिगृद्धिदस्यथ पथिहपसिमाणे कते- 
पुनर्यभविदवश्ादतिवाहनं करोति यावन्तं॑हि मार्गं वर्यीवददियः 
सुखेन गच्छन्ति ततोऽप्यतिरेकेण चाहनमतिवाहनं । अतिशब्दः 
प्रत्येकं समान्तानां सम्व्यते | इदं धान्यादिकमभे विश्तिष्टे खामं 
दास्यतीति योभवेद्यादतिरायेन तत्‌ संग्रहं करोति ` तत्प्रतिपनल- 
मेन यिक्रीते तस्मिन्‌ मूतोऽप्यसंग्रहीते वाधिकेऽर्थे तक्छपाणकेन 
ख्च्परे ॐोभवेदादतिविस्मयं धिपादं करोति । धिदिषटेऽर्थे छच्धेऽप्य- 
पिकटामाकांक्षावद्ञादतिलोभं करोति । लोमवेश्यादधिकभारारोपणम 
तिभारवाहनं । त विक्षेपाः पंच ॥ १६ ॥ 
एव प्ररूपितानि पंचाणुत्रतनि निरतिचाराणि किं कुर्वन्तीत्याहः-- 
पश्चाणु्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फ़टन्ति सुररोकं । 
यत्रावधिरश्युणा दिव्यश्चरीरं च रभ्वन्ते ॥ १७॥ 
फटन्ति फठं प्रयच्छन्ति । के ते ? प॑चाणुव्रतीनिधयः पंचाणु्रतान्येवे 
निधयो निधानानि | कर्थ॑भूतानि  निरतिक्रमणा निरतिचाराः | कि 
फएखन्ति ? सुरद । यत्र सुरलोके रठम्यन्ते | कानि £ अवधिरवधि- 
ज्ञान 1 अष्टगुणा अणिमामहिमेत्यादयः । दिव्यश्चरीरं च सम्तधातुविव- 
भितं शरं } एतानि सर्वाणि यत्र छ्म्यन्ते | १७॥ 
इह रोके किं कस्याप्यर्हिसायणुत्रतानुष्ानफच्प्रापिष् येन परखो- 
कार्थं तदनुषीयते इत्यारक्याहः-- . 
मातंगो धनदेवशथ वाखिपेणस्ततः परः । 
नीली जयश्च संप्राप्ताः पूजतिशयणुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


८ रत्नकरण्डकश्ावक्राचारे- 











~ +~ $> नचड्धे ~~ ् 
हितावेरत्यणुत्रतात्‌ नत्तनं चडटन उत्तमः एना तद्वः प्राप्तः । 
अस्व क्था 
व पोठरपरे रजा मदं नन्ठीद्छगाष्टन्यां गड 
सुरन्यद्ख पडटन्पुर्‌ राजा मदह्व्रटः | नन्दद्धिरषरन्वा राह 





[+ अका प पाकन्य 
र्‌ 


ड सोया = 
सान्नक्तन कचि पुद्मपद्यता तजच्चाय रजकरावनष्ट्कः प्रच्छन्नं 


गि 


५ । 


१। 


> राह्वा च रेष्टकमार भ 
य न्यृक्ट्तः [ रद्वा च मष्ट्क्रनारणन्ातानक्रप्य चे 
गचववतु प्रार्व्वः । तटुप्रानमटःकार्ण = वरन्त रिव 


€ (थ धितं 


रा उ [नजमावायाः क्मश्चत ह 


8 ६ 


प्रच्छनचरपुद्छंणाकष्यं राङ्ः कथितं ] प्रभाते माटाकागोऽस्याक्राणितिः ] 
तेनैव पुनः कथिते मर्दाचामाह्ं मम पुत्रः खण्डयतीति ] च्छेन श्भा 
कोट्रपाये भणितो दव्डुमारं नवडण्डं कारयेति तत्त कुमारं मार 
णस्यानं नात्रा मातङ्मनेर्त च गताः पुद्धास्तान्‌ विदो मातद्भै- 
नोक्तं प्रिये ! मातह्खो ग्रामं गत इति कथय त्वमेतेपामिच्युक््वा यृहक्तोण 
म्रच्छो मूत्वा सितः । तलिश्चाकरिते मात्तङ्क ! कथितं मार्तन्या सोऽ 


्। 


ग्राम मतः | नाणत च तलः स पाएोऽपुण्य्ानय गमेम गत्तः दुना- 


नक 9 








रमारणत्तदय बडृद्ुवणनर्त्लाल्खामा मवत्‌ तपा क्चनमाकण्य दन्यद्न्च- 
~< ---+ ~ टरो --१२ गत इति प्न परान्न 
या तवा हस्त्या च ददितो श्रामे नत इति पुनः पुनभंणन्त्य | 
श तार्यं ५ ----~ मारण वि कमार्‌ त्‌ > =-= 
ततस्ते्तं गृद्यानिःसायं तस्व मारणाय स्त ऊुनारः स्मितः | तेनोक्त 
नाप्य (चं चतर्दी > ^~. > र नात्वा 
न ©) वदुदसखाादन जादवात्त कीर | ततत्तद्यः स्त नतत 
राह्नः कथितः च्च! ख्यं राजरमाई ॐ , > = |= सथितं 
९; वत; ठच ‹ जच चजटुम्वार्‌ न न्मर्वात | तन च रदः कात 
ने निक्षिप्तः सर्नवथिसः वायन 
सपदष्टो मतः इमदाने निन्निप्तः सर्वाचिञ्ुनिदाररिस्य चुन पुनजीं 





१ पादनाडुर कनच-पाठः । २ राज्योचाने ख-ग-पाठः । ३ तया नातङ्ञ- 
त्या म-परा् 


तृतीयः परिच्छेदः। ४९ 





न मारयामि देवो यञ्जानति तत्करोतु ¡ अ्पृ्यचाण्डाठस्य त्रतमिति 
संचिन्त्य रुष्टेन राज्ञा द्वावपि गादं बन्धयित्वा सुमार्दे निक्षेपितौ । 
तत्र मातङ्घस्य प्राणात्ययेऽप्यीहिसात्रतमपरिव्यजतो त्रतमाहास्म्याजव्दव- 
तया जख्मध्ये सिहासर्यमणिमण्डपिकादुन्दमिसाष्टकारादिप्रतिदहार्यादिकं 
छृतं । महावटराजेन चेतदाकण्यै भीतिन प्रूजयित्वा निजच्छत्रतरेरस्नाप१- 
यित्वा स स्पुरयो विविष्ट कृत इति .प्रथमाणुत्रतस्य | 
अद्रेतविरत्यणुत्रताद्धनदेवशरष्ठिना प्रूजातिरयः प्राप्तः । 

अस्य कथा। 
जम्बूट्रीपे पूर्वविदेहे पुष्कटयवतीविषये पुण्डरीकिण्यां पूर्य वणिजौ 
जिनदेवधनदेवौ खस्पद्रव्यौ । तत्र धनदेवः सत्यवादी द्रव्यस्य छा्भं 
दवप्यर्धमर्ध गुदीष्याव इति निःसाक्षिकां व्यवस्थां त्वा दूरदेदौ गतौ 
वहुदरम्पसुपार्जयं व्याघुव्य कुराछेन पुण्डरीकिण्यामायातौ । तत्र जिनदेवो 
छामार्थं (४ ) धनदेवाय न ददाति । स्तोकद्रग्यमेवित्येन ददाति 
ततो श्नकटेके न्याये च सति स्वजनमहाजनराजाग्रतो निःसाक्षिकन्यवहा- 
रलाजिनदेवो बदति न मयाऽस्य लमा भणितमुचितमेव भणिते। 
धनदेवश्च सत्यमेव वदति दयोरधमेव । तततो राजनियमात्तयोररून्य॑दत्त 
धनदेवः शुद्धो नेतरः ततः सवै द्रव्य॑धनदेवस्य समर्पितं तथा सर्वैः 
पूजितः साधुकपिितश्चीत द्वितीयाणुत्रतस्य । 


अचौर्विरत्यणुत्रताद्रारिपेणेन प्रूजातिरायः प्रा्तः ¡ अस्य कथा 
थिते & (स्‌, ९ 
सितिकरणयुणन्यारन्यानप्रगद्के "कथितेहं दृष्टन्येति तृतीयाणुत्रतस्यः | 





१ रिद्युमारह्दे ठः ग पुस्तके । २ रिहासनमणिमण्डपिकादेवकादुंदुभि- 
साधुकारादिप्रातिदार्थकृतं पाटः 1 ३ स्थापयित्वा ग ४ संस्पृदयो विरिषटः कृतः 
इति पाठः । ५ कटकति पाटः ! € तत्र, इति यष्ट ! . 

रतन ०--४ 


२० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





ततः प्रं नीटी जयश्च | ततत्तेम्यः परं यथा भवन्त्येवं॑प्रूजातिायं 

माप्त ! तत्रात्रह्मविरत्यणुतरतानीखी वणिक्पुत्र पूजातिरायं प्राता ! 
अस्याः कथा । 

लेव्देशे भगुकच्छपत्तने राजा वसुपाः वणिग्जिनदत्तो मायौ जिनदत्त 
पुत्री नीखी अतिदायेन खपवती 1 तत्रैवापरः श्री समुद्रदत्तो भार्या सागर 
दत्ता पुत्रः सागरदत्तः। एकदा महाप्रूजायां वसन्ते! कायोत्तर्मेण रसस्यितां 
सर्वाभरणभिभूपितां नीटीमाडेक््य सागरदत्तनोक्तं किंमेपापि देवता काचिदे 
तदाकण्यं तन्मित्रेण भ्रियदत्तेन भणिते--जिनदत्तधरे्ठिन इयं पुत्री नीटी | 
तद्रपाखोकनादतीवासक्तो भूत्वा कथमियं प्राप्यत इति त्त्परिणयनचि- 
न्तया दुवो जातः 1 समुद्रदत्तेन चैतदाकरण्यै भणित्तः--हे पुत्र जैनं 
सुक्त्वा नान्यस्य जिनदत्तो द्दातीमां पुत्रिकां परिणितुं । ततस्तौ कपट- 
आवक जातौ परिणीता च सा ततः पुनन्तौ जुद्धभक्तौ जातौ, नील्याश्च 
पितृगृहे गमनमपि निषिद्धे, एवं व॑चनेजाते मणितं जिनदत्तेन इयं मम 
न जाता क्रपादौ वा पतिता यमेन वा नीता इति नटी च खद्युरगृहे भर्त 
बह्मा भिचगृहे जिनधर्मैमनुष्ठतीति ददीनात्‌ संसर्गाद्चनधर्मदेवाकर्ण॑- 
नाद्य कञ्नेयं बुद्धमक्ता मविष्यर्तति पयाखोच्य ससुद्रदत्तेन णिता 
नीटी-पुत्रि । ज्ञानिनां चन्दकानामस्मद्थं भोजनं देहि । ततस्तया बन्द्‌- 
कानामारमेत्वाह्य च तेषामेकेका प्राणहितातिपिद्य संस्कार्यं ॒तेपामेवं 
भोक्तु दत्ता | तेर्मोजनं भुक्तवा गच्छद्भिः प्रक प्राणिताः ए तवोक्त- 
भवन्त एव ज्ञानेन जानन्तु कत्र तास्तिष्ठन्ति यदि पुनङ्ञीने नास्ति तदा 
चमनं कुबैन्तु भवतामुदरे प्राणहितास्तिठन्तति ¡ एव॑ वमनं छतं दृष्टानि 
भ्राणहिताखण्डानि } ततो चश्च छश्ुरपक्चजननः । ततः सागरदत्तम- 
निन्या कोपात्तस्या असत्वप्रपुर्पदोषोद्धावना कृता । तस्सिन्‌ प्रतिर 





१ रुख्द्देदे ग. 1 २ द्ग 


तृतीयः परिज्डेद । . ५९१ 


गते सा नखी देवप्रे सगृदीत्रा कायेोत्सर्मेण हिता दोपोत्तरे भोज- 
नादौ प्रवतर्मम नान्यथेति | ततः क्षुभितनगर्देवतया आगत्य 
रात्री सा मणिता- है महासति ¡ मा प्राणत्यागमेवं कुर अर्ह 
राज्ञः प्रधानानां पुरजनस्य स्वप ददामि } च्प्रा यथा नगसप्रतेल्यः 
कीरिता महासती वामचरणेन सेधयुद्य उद्धछ्ष्यन्तीति ताश्च प्रमति 
मवच्वरणं स्यष्ठा एवं वा उद्धरिष्यन्तीति पदेन प्रतोडी स्यदौ कुयोह्व- 
मिति मणित्ा राजादीनां तथा स्प दर्शयित्वा पत्तनप्रतोखीः कीखित्वा 
स्थिता सा नगददेषता प्रभाते कीठिताः प्रतोर्खीैक्षा राजादिमिस्तं स्वम 
समृत्वा नखरल्नीचरणताडनं प्रतोखीनां कारितं ! न चैकापि प्रतोडी कया- 
चिदप्ुदधरिता । सर्वासां पश्चान्रीटी तत्रोष्य नीता । त्चरणस्पशत्‌ 
सवी अप्युद्धरिताः प्रतो्यः, निदौपा राजादिप्रजिता नीटी नाता चतुथौ- 
णुत्रतस्य 

पररहविरत्यणुतरताजयः प्रूजातियं प्राप्तः । 

अस्य कथा 

कुरुजागच्देशे हस्तिनागपुरे कुरवे राजा सोमप्रमः पुत्रो जयः परिमित- 
परिग्रो मायौसुलोचनायामिव प्रदत्तिः। एकदा पूर्ैवि्याधरमवकथनानन्तरं 
समायातपूपैजन्मौतियो दिरण्यधैैप्रमाधिती वियाघरखूपमादाय च 
मेवीदौ वन्दनामक्तिं कत्वा केखसगिरौ भरतप्रतिष्टापितचतुविशतिीजि 
नाठ्यान्‌ बन्दितुमायातौ सुेचनाजयौ । तव्मस्तावे च सौन्ेण 
जयस्य स्ने परपरहपरिमाणन्रतप्ररंसा कता । तां परीक्षितं रतिप्रमदेवः 
समायातः ! ततः चरीरूपमादाय चतसृभि विखसिनीमिः सहं जयस- 
मीपं गल्या भणितो जयः | पुडोचनाख्यंवंरे येन त्या सह संम्रामः कृतः 
तस्य॒ नमिवि्याधरपते र्लं सुरूपामभिनवयौव्रनां सवविद्याधारिणीं 














१ जन्मादयः श. घ, । २ यर्म॑ग. घ, | 


५२ रत्नकरण्डकशथ्ावकाचरे- 








तद्िरक्तचित्तामिच्छ यदि तस्य राज्यमात्मजीवितं च वाञ्छसीति । एतदा- 
कण्यं जयेनेक्तं हे सुन्दरि ! मैवं ब्रहि परघ्री मम जननीसमानेति । 
ततस्तया जयस्योपसर्गे महति कृतेऽपि चित्तं न चाश्तं | ततो माया" 
मुपसंहत्य परवदरत्तं कथयित्वा प्ररस्य वघ्नादिभिः प्रूजयित्वा घर्म गत 
दति प॑चाणुत्रतस्य ॥ १८ ॥ 

एवं पंचानामर्हिसादित्रतानां प्रत्येकं गुणं प्रतिपयेदार्न तादिपक्षम्‌- 
तानां हिसादुपेतानां दोषं दर्यनाहः-- 

धनश्रीसत्यघोपो च तापसारक्षकायपि । 
उपाख्येयास्तथा ्मश्वुनवनीतो यथक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 

धनश्री श्रेष्ठिनी सातो बहुप्रकारं दुःखफर्मलुभूतं । सत्यघोषपुरौ 
हितेनाटृतात्‌ । तापसेन चौर्यात्‌ । आरक्षकेन कोटरपाखेन ्ह्माणि श्य- 
मावात्‌। ततोऽतप्रमवदुःखानुमवने उपाख्यया दृष्टान्तत्वेन प्रतिपायाः। 
के ते । धनश्रीसत्यवोषौ च | न केवलं एता एव किन्तु तापसारक्ष- 
कापि । तथा तेनैव प्रसिद्धपरकारेण इमश्वुनवनीतो वणिक्‌, यतस्तेनापि 
परिग्रहनिकृत्यभावतो वहतरदुःखमनुभूतं । यथाक्रम उक्तक्रमानतिक्रमेण 
हिसादिविरत्यभावे एते उपाख्येयाः प्रतिपाद्याः ! तथ धनी हिसातो 
अइदुःखं प्राप्ता 
| अस्याः कथा। | 

छाटदेशे भृगुककच्छपत्तने राजा ठोकपाठः । वणिगधनपा्ो 
भाय धन्नी मनागपि जीववधघेऽविरता । तत्पुत्र सुन्दरी 
पत्रो रुणपारुः । अत्र काटे धनश्चिया यः पुत्रबुद्धया 
कुण्ड नाम वार्कः पोषितः, धनप सृते तेन सह धनश्री कुकर्म- 
स्ता जाता 1 युणपडे च गुणदोषपाह्ानके जाते धनिया तच्छवि- ` 
तया भणित्तः प्रसरे गोधनं चारथितुमटन्यां गुणपाङं प्रेषयामि लग्रस््वं 


तृतीयः परिच्छेदः । ५ 





तत्र मारय येनावयोनिरुखमवस्यानं भवतीति व्ुवाणां मातरमाकण्यं 
खन्दर्था गुणपाख्स्व कथित॑--अय रात्री गोधनं गृहीत्वा प्रसरे तामटन्वां 
परेपयितरा कुण्डठहस्तेन माता मारायेष्यत्यतः सावधानो मवेसत्वमिति । 
धनध्रिया च रात्रिपिमप्रहरे गुणपाय भणितो हे पुत्र कुंडर्स्य शरीरं 
विरूपकं वर्त॑ते अतः प्रसेर गोधनं गृहीत्वा त्व त्रनेति । पष च 
गोधनमटव्यां नीत्वा काष्टं च वल्रेण पिधाय तिरोहितो भूत्वा स्थितः । 
कुण्डेन चागत्य गुणपारोऽयमिति मला वद्प्रच्छादितकष्टे घातः तो 
गुणपाठेन च स खद्गेण हत्वा मारितः गृहे आगतो युणपारो धनश्रिया 
पृष्टः क रे कुण्डकः तेनोक्तं कुण्डल्वार्तमियं॑खाद्गेऽमिजानाति । ततो 
रक्तटिपतं वाहमालेक्षय स तेनैव खद्वेन मारितः ! तं च मारयन्ती धर~ 
भ्रियं दृष्टा सुन्दर्यौ सुशठेन सा हता । कोखाहठे जति कोद्पठि धेनश्री 
धृत्वा र्नोऽत्ेनीता । राक्षा च गदैमारोहणे कर्णनासिकष्ठिदनादिनि परदे 
कारिते गत्वा दु्र्ति गतेति प्रथमाणुतरतस्य । । 
सत्यघोपोऽद्रताद्रहुदुःखं प्राप्तः । 
इत्यस्य कथा । 
जंवृद्रीपे मरतक्षत्रे रसिहपुरे राजा रसिहसेना राक रामदत्त 

पुरोहितः श्रीभूतिः स त्रह्मसूत्रे करिका व्वा भ्रमति । वदति 
च यद्यसत्यं व्रवीमि तदाऽनया कंत्रिकया निजजिन्दाच्छेदं करोति 
( मि ) । एवं कपटेन वर्तमानस्य तस्य सत्यधोप इति द्वितीयं नाम 
संजातः | खोकाश विद्वस्ताप्तत्पार्ख दरव्यं धरन्ति च । तद्रन्य किचि- 
ततां समर्प्यं स्वयं गृह्णाति । परतकर्त च विभेति ठोकः | न च प्रछत 
राजा शणोति 1 अंथेकदा पद्रखण्डपुरादागत्य समुद्रदत्तो बणि- 
पुक््रस्तत्र सत्यवोपपा्खऽनघीणि पंच माणिक्यानि धृत्ना परतरे 
दन्यमुपाजेयितुं गतः । तत्र च तदुपार्ज्यं व्याधुटितः स्ुटितप्रचहण 


५४ सत्नकरणण्डकथावकाचारे- 





एकफटेकनेत्तीयं सयुद्रं॑धतमाणिक्यर्वाछया सिंहपुरे सत्यघोपस्षमीप 
मायातः ] त॑ च रकसमानमागच्छन्तमाटोक्य तन्माणिक्यहरणाथिना 
सत्यघोपेण प्रत्ययप्ररणार्थं समीपोपविष्टपुखपाणां कथिते -1 अयं॒॑पृखः 
सफुटितप्रवहणः ततो प्रहे जातोऽत्रागत्य माणिक्याति याचिष्यर्तति | 
तेनागत्य प्रणम्य चोक्तं मो सत्यघोप पुरोहित ! ममार्थोपार्जनार्थं गतस्यो- 
पाजंनाथेस्य महानथोजात इति मत्वा यानि मया तव॒ रत्नानि धत 
समर्पितानि तानीदानीं प्रसादं त्वा देहि । येनात्मानं सुटितग्रबहणात्‌ 
गतद्रन्ये समुद्धरामि । तद्रचनमाकण्यं कपटेन सत्यघोपेण समीपो- 
पविष्ट जना भणिता मया प्रथमे यद्‌ भणिते तद्र भवतां सत्वं 
जाते ¡ तेरक्तं भवन्त एव॒ जानन्त्ययं श्रहिटोऽस्मात्‌ स्थानानिः- 
सायैतामिव्युक्त्वा तैः समुद्रदत्तो गृहान्नःसारितः प्रहि इति 
भयण्मानः । पत्तने पूत्कारं कुतरैन्‌ ममानर्व्यपंचमाणिक्रयानि सत्यधोपेण 
गृहीतानि तथा राजगृहसमीपे च्वचादक्षमारुहय पथिमरात्रे प्रकारं 
कुवेन्‌ पण्मसान्‌ चितः तां प्र्कत्तिमाकरण्य॑रामदत्तया भणित 
सिहसेनः--देव ! नायं पुरषः प्रहिः ! राज्ञापि मणितं कि सत्यघोषस्य 
चोरय संमन्यते १] पुनरुक्तं राह्या देव ! सेमान्यते तस्य चौर्यं यतोऽ- 
यमेताद्रामेव सर्वैदा वचन व्रवीति । एतदाकण्यं भणितं राज्ञा-यदि 
सत्यघोषत्येतत्‌ संमन्यते तदा तवं परीक्षयेति 1 ख्न्धदिशया रामदत्तया 
सत्यघोषो राजसेवार्थमागच्छनाकार्य पृष्टः ब्रहदेखायामागत्तोऽसि 

` तेनाक्त-मम न्राह्मणीश्राताच् पराधूणंकः समायातस्ते भोजयतो चृहदरेा 
रम्नेति ] पुनयप्युक्तं॑ तया-क्षणमेकमत्रोपविदा ममातिक्तौतुकं जातं । 
सक्षक्रीडां कर्मः ] राजापि क्त्रैवागत्स्तेनाप्येवं कुषित्यक्तं ! 
ततोऽक्षदते ऋीडया सजाति रामदत्तया निपुणमतित्रिकसिनी कर्णे 
खित्वा भणिता सत्यघोषः पुरोदित्तो राप तिष्ठति तेनाहं प्रहिल- 


तृतीयः परिच्छेदः । ५७५ 


माणिक्यानि याचितं प्रेषितेति तदव्राह्मण्यग्रे भणित्वा तानि याचयित्वा 
च शीध्रमागच्छेति | ततस्तया गत्वा याचितानि । तद्ाह्मण्या च वै 
सुतरां निषद्धया न दत्तानि । तद्धिखसिन्या चागत्य देविकर्णे कथितं सा 
न ददातीति 1 ततो जितमुद्रिका तस्य साभिज्ञानं दत्ता पुनः प्रेपित्ता 
तथापि तया न दत्तानि । ततस्तस्य कर्तरिका य्नोपवीतं जित साभि्नानं 
दत्तं ददित च । तया त्रामण्या तदरदानादष्टया मीतया च त्या समरपि- 
तानि माणिक्यानि तद्धिखासिन्याः । तया च रामदत्तायाः समर्पितानि । 
तया च राज्ञो दर्दितानि । तेन च बह्ुमाणिक्यमध्ये निक्षेष्याकायै च 
प्रिलो भणितः रे निजमाणिक्यानि पर्ज्ञिय गृहाण । तेन च 
तथैव गृहीतिपु तेषु राज्ञा रामदत्तया च पुत्रः प्रतिपन्नः । ततो 
राज्ञा सत्यघोपः प्ृष्टः-इदं कर्म ॒त्वया कृतमिति । तनोक्तं देव ! 
न करोमि कि ममेदं कर्त युज्यते £ । ततोऽतिरु्टेन तेन 
राज्ञा तस्य दण्डत्रयं छृतं । गोमयभृतं माजनत्रयं भक्षय, महसुटि- 
घातं वा सद, द्रव्यै चा सर्य देहि । तेन च पयौखोच्य गोमयं खादि- 
तुमारव्यं । तददक्तेन युष्टिधातः सहित॒मारब्धः । तदराक्तेन दरव्यं दातु- 
माख्ं । तदराक्तेन गोपयमक्षणं पुनमिात इति ! एवं दण्डत्रयम- 
नुमूय मृत्वातिरोभवराद्राजर्कयिभांडागरि अंगधनसर्पो जातः । त- 
त्रापि गृत्वा दर्धिसंसारी जात इति द्वितीयत्रतस्य । 

तापसश्वौर्याद्रहृदःखं प्राप्तः । 

इयस्य कथा । 

वत्स्यदेरो कौराम्वीपुरी राजा सिंहस्थो राज्ञी बिजया । 
ततरैकथौरः कौटिल्येन तापसो भूत्वा परभूपिमस्पृ्रादवरम्बमान 
शिक्यस्यो दिवसे पंचधनिसाधनं करोति । तत्र च कौरात्री सुविता 
तिष्ठति । एकदा महाजनान्मुष्टं नगरमाकण्यं राज्ञा कोद्टपाखो भणित्तो रे 








५६. रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





सप्तरात्रमध्ये चरं निजरिरो बाऽऽनय । ततश्वौरमख्भममानधिन्तापरः 
तङरोऽपराहे बुभुक्षितत्राह्मणेन चैकदागत्य भोजनं प्राथितः । तेनोक्त- 
हे ब्राह्मण | छन्दस्तोऽति मम प्राणसन्देहो वैते व्व च भोजनं प्रथयते 
एतद्र चनमाक्ण्यं पृष्टं ब्राह्मणेन कुतस्ते प्राणसन्देहः £ । कथितं च 
तेन । तदाकण्थे पुनः पष्ट ब्राह्णिन-अत्र किं कोऽप्यतिनिस्पुहपुरषोऽ 
प्यस्ति १ उक्तं तकारेण-अस्ि विरिष्टतपस्ी, न च तस्यैतत्‌ सम्भा- 
व्यते ¡ भणितं ब्राह्मणेन-स एव चये भवष्यति अतिनिस्पृहत्वात्‌ । 
श्रूयतामत्र मदीयां क्था-मम ब्राह्मणी महासती परपुरुषरसधरं न स्पश 
तीति निजयुत्रस्यष्यतिक्रक्कुटात्‌ कर्षटेन सवै शीरं प्रच्छाय स्तनं दादाति। 
रत्रौ तु गृहपिण्डारेण सह॒ कुकम करोति । तदशनात्‌ संजात- 
वैरोम्याऽहं संवठाथै॒सुवर्णशडाकां वंशायष्टिमध्ये निक्षिप्य तीथ- 
यात्रायां नितः । अग्रे गच्छतश्च ममेकवटुको मितो न तस्य 
विशवास गच्छाम्यहं यष्टिरक्षां यत्नतः करोमि । तेनाऽऽकङितां यटि, 
संगे विम । एकदा रात्रो कमकारगृे निद्रां त्वा दूराद्वतवा तेन निजम- 
स्तके पर कुथिततृणमालेर्क्यातिकुक्करुटे ममाग्रतो, हा हा मया नोक्तं परत्‌- 
णमदततं ्रसितमिल्यक्त्वा व्याघुट्य वृणै तत्रैव कंभकासगृहे निक्षिप्य 
दिवसावसाने कतमोजनस्य ममागत्य मिक्तः । यिक्षार्थं गच्छतस्तस्य" 
तिञ्युचिरयमिति मत्वा विद्वसितेन मया यष्टिः कुक्छुरादिवारणाथं सम- 
पिता । तां गृहीत्वा स गतः ( २ ) । ततो मया महाटग्यां गच्छता- 
तिव्द्धपक्षिणोऽतिकरुकटे दृष्टं यथा एकस्मिन्‌ महति दक्षे मिकिताः 
पक्षिगणो रात्रावेकेनातिदृद्धपक्षिणा निजमाषया मणितो रे रे 
पुत्राः 2 अहं अतीव गन्तु न रशक्तामि बुसुक्षितमनाः 
कंदाचिद्धवद्पुत्राणां . मक्षणं करोमि चित्तचापल्यादतो मम सुखं 
` १-शाम्बराथमितिख,ग। 


तृतीयः परिच्छेदः ! ५७ 





अमति वष्वा सऽपि गच्छन्तु । तक्क्त हा हा तात ! पितामहस्य किं 
-तवेतत्‌ सेमाव्यते ? तेनोक्त“ बुभुक्षितः वि न करोति पापं ” इति । 
-एवं प्रभाति तस्य पुनत्रैचनात्‌ तन्मुखं वद्ध्वा गताः । स च वद्धो गतेषु 
चरणाम्यां सुखाद्रन्धनं दूर्वा तद्वाख्कान्‌ भक्षयित्वा तेपामागमन- 
समये पुनः चरणाम्यां वन्धनं मुदे संयोज्यातिङ्घक्टेन क्षीणोदरो भूत्वा 
-स्थितः ८३ ) 1 ततो नगरतेन चतुर्थमतिकुर्टं द््ं मया यया 
तत्र॒ नगेरे एकथौरस्तपलिरूपं धृत्वा ब्ृहच्छिखां च॒ मस्तकप्योपरि 
हस्ताम्यामूर््यै गृहीता नगरमध्ये दिवा रात्री चातिङक्टेनापसरपादं 
ददामीति भणन्‌ भ्रमति ! अपसररज्र्ति चासौ मक्तसर्वजनेर्भण्यते | 
स च गततादिविजनस्थाने दिगवटोकनं त्वा सुतर्णभूपितमेकाकिनं 
प्रणमन्तं तया दिट्या मारयित्वा तदन्यं गृहात्ति ( £ ) । इत्यतिक्कु- 
ठचतुष्टयमाोक्य मया शोकोऽयं कतः-- 


अवारस्पशंका नारी बाहमणस्तणर्दिसकः । 

वने कषटयुखः पक्षी पुरेऽपसरजीवकः । इति 
इति कथित्वा तद्र धीरयित्वा सन्ध्यायां ब्राह्मणः रिक्यतपधिसमीपं 
गत्वा तपचिप्रतिचारकैिर्धाय्यमाणोऽपि रात्यन्धो भूत्वा तत्र पतित्ैकदेदे 
स्थितः । ते च प्रतिचारकाः रत्रयन्यपरीक्षणा्थं तृणकंडुकांयुस्यादिकं 
-तस्याक्षिसमीपं नय॑न्ति ¡ स च पद्यनपि न पद्यति । चृहरात्रो गुदय- 
यामन्धकृे नगरट्रव्यं धियमाणमाखोक्य तेपां खानपानादिकंवालोक्य 
प्रभाते राज्ञा मार्थमाणस्तसरोरक्षितः तेन रात्रिटटमतेय संशिक्यतपस्वी 
चौरस्तेन तखरेण बहकदर्थनादिमिः कदर्थ्यमानो रत्वा दुर्मति गतस्तृतती- 
यत्रतस्य । 


आरक्षिणाऽत्रह्मनिदृत्यभावाहुःखं प्राप्तम्‌ । 


५८ रत्नकरण्डकश्चावकाचारे- 





अस्य कथा । 

आष्ीरदेदो नारिकानगरे राजा कनकरथो रङ्गी कनकमाडा, तरो 
यमदण्डस्तस्य माता वहृसुन्दरी तरणरण्डा पुंश्चटी ! सा एकदा वध्वा धत 
समर्पिताभरणं गृहीत्वा रात्रो संकीततजारपार्यये गच्छन्ता यमदण्डेन ष्ट्रा 
सेविता चैकान्ते । तदाभरणं चानीय तेन निजमायया दत्तं | तया चष्ट 
मणितं-मदीयमिदमामरणं, मया-छशरहस्ते. धृतं । तद्वचनमाकरण्यं तेन: 
चिन्तितं या मया सेधिता सा मे जननी भविष्यति | ततस्तस्या जारसंकेतगृहं 
गत्वा तां सेवित्वा तस्यामासक्तो गूढब्रत्या तया सह कुक्मैरतःस्थितः। एकदा 
तद्भायंया असहनादिति रुष्टया रजक्या कथितं । मम भता निजमात्रा सह 
तिष्ठति । रज्या च माङकाण्ण्याः कथितं | अतिविश्वस्ता माछाकारिणी 
च कनकमाठा रा्गीनिमित्तं पुष्पाणि गृहीला गता | तयाच पृष्ट सा 
कुतूहटेन, जानासि हे कामप्यप्रूव वाती । तया तखारद्विष्टतया कथितं 
रायः देवि १ यमदण्डतकारो निजजनन्या सह तिष्ठति । कनकमाल्या 
च राज्ञः कथितं । राज्ञा गूढपुरुषहरेण तस्य कुकमे निश्चित्य तको 
गृहीतो दुगंतिं गतः चतुर्थत्रतस्य । 

पसमिहनिहत्यभावरात्‌ स्मश्चुनवनीतेन बहुतरं दुःखं प्राप्तं | 

अस्य कथा । 

अल््ययोध्यायां श्रेष्ठी भवदत्तो भार्या धनदत्ता पुत्रो टुव्धदत्तः 
वाणिज्येन दूरं गतः । तत्र स्वसुपार्ञितं तस्य चैनं । ततोऽतिनि- 
घनेन तेन मार आगच्छता तत्रैकदा भदुहः तक्रं पातै याचितं । 
तक्रे पीते स्तोकं नवनीतं कू्चैल्ममाटोक्ष्य गृहीत्वा चिन्तितं तेन वाणि- 
ज्यं भविष्यत्यनेन मे, एवं च तत्संचिते तत्‌ स्वस्य इमश्रुनवनीत इति 
नाम जतं । एवमेकदा प्रस्थप्रमाणे धृते जाते घृतस्य भाजनं पादान्ते 
1 


१ अहीरदेशे ख, ग । २ गोकुरे. ख, ग. ध । 


ठतीयः परिच्छेदः । ५९. 





धृत्वा शीतके वृणकरुटीरकदरि अभ्र च पादान्ते कता रात्रौ संस्तरे 
पतितः संचिन्तयति अनेन धृतेन वहुतरमर्थमुमार्ज्यं सार्थवाहो भूत्वा 
सामन्तमहासामन्तराजीधिराजपदं प्राप्य क्रमेण सकच्चक्रवतीं भवि- 
ष्यामि यदा तदा च मे सप्ततच्प्रसादेः शय्यागतस्य पादान्ते समुपविष्ट 
द्वीरत्नं पादौ सुया ग्रहीष्यति न जानासि पादनं कर्तुमिति सेहेन 
भाणित्वा च्लीरत्नमे्वं पादेन ताडयिष्यामि एवं चिन्तयित्वा तेन चक्रवार्ति-. 
रूपाविष्टेन पादेन हृत्वा पातितं तद्रूतभाजनं तेन च घतेन दारसंधुक्षि- 
तोऽग्चिः सुतरां ग्रज्वाछितः ! ततो द्रे ज्वलति निसर्तुम्रक्तो दग्धो 
मृतो टुगेति गतः | इच्छाप्रमाणरहितपंचमव्रतस्य ॥ १८ ॥ 
यानि चेमानि पंचाणुत्रतान्युक्तानि मययादित्रयत्यागसमन्वितान्यष्टौ 

मूरगुणा भवन्तीत्याहः-- 

मद्यमासिमधुत्यागः सहाथुत्रतपश्चकम्‌ । 

अष्टो मूरुगुणानाहुगहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ २० ॥ 
गृहिणामषटौ मूलगुणानाहु; । के ते  श्रवणोत्तमा जिनाः ! कि तत्‌ ए 
अणुत्रतपंचकं ¡ कैः सह ? भयमांसमधुत्यागः मवं च मातं च मधु च 
तेषां त्यागप्तेः ॥ २० ॥ 
एव. पंचप्रकारमणुत्रतं॑प्रतिपयेदानीं त्रिःप्रकारं गुणन्रत प्रतिपादय" 
नाहः-- 

दिखत्तमनर्थदण्डवतं च भोभोपभोगपरिमाणम्‌। 

अ्ुदच्हणद्भणानामाख्यानन्त युणत्रतान्यायाः ॥ २१ 

५आर्न्यान्ति" प्रतिपादयन्ति | कानि ए “गुणत्रतानि" | के 

“आर्याः” गुणिर्मुणव द्वि कार्यन्ते प्राप्यन्त इत्यार्यास्तीर्थकरदेवादयः | कि 
तद्रणत्रतै ए ५ दिग्ते" दिश्विरतिं ! न केवलमेतदेव किन्तु “अनद्‌- 
पे शृत्वा. ग. १ 


ह) 


ट ॥। 


६० रत्नकरण्डकथावकाचारे- 





ण्डत्रतं» चानथदण्डविरतिं । तथा ““मोगोपमोगपस्माणं' सङृद्ुज्यत 
इति भोगोऽशनयानगन्धमास्यादिः पुनः पुनरुपयुल्यत इत्युपभोगो चखा- 
-मरणयानजंपीनादिस्तयोः परिमाणं काटनियमनं यावजीवनंवा । एतानि 
त्रीणि कस्माद्ुणत्रतान्युच्यन्ते “अयुचंहणात" दृद्धिनयनात्‌ । केषां 
“गुणानाम्‌ , अष्टमूख्युणानाम्‌" ॥} २१ ॥ 
तत्र दिग्रतसखरूपं प्ररूपयनाहः-- 
दिग्बलं परिगणित छृत्वातोऽदई वदिन यास्यमि । 
इति सद्ूकस्पो दिण्वतमाग्रलणुपापविनिष्च्ये ॥। २२ ॥ 
° दिज््रतं भवति । कोऽततौ 2 ‹ संकरपः  कर्थभूतः ए “अहं वहिनं 
-यास्यामीश््येवं रूपः । किं कृत्वा ? द्दिग्वख्यं परिगणितं क्त्वा सम- 
यौदं कृत्वा । कथं £ 'आगरृत्ति, मरणपर्यन्तं यावत्‌ । किमथ £ 'अणुपा- 
-पचिनिद्त्येः सूद्मस्यापि पापस्य विनिद्त्य्थम्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्रे दिग्बख्यस्य परिगणितत्वे कानि मयौदा इत्याहः- 
मकराकरसरिदरवीभिरिजनयदयोजनानि सर्व्यादाः । 
्राहुदिंशां दज्लानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ २३ ॥ 
प्राहुमेयादाः 1 कानीत्याह-- मकराकरेणत्यादि मकराकरश्च समुद्रः) 
-सरितश्च नयो गंगायाः, अटवी दंडकारण्यादिका, गिरिश्च पवतः 
-सह्यविन्व्यादिः, जनपदो देयो वराट वा्पौतटादिः, योजनानि विशतित्नि- 
दातादिसंख्यानि } कि विशिष्टन्येतानि प्रसिद्धानि दिग्विरतिमर्यादानां 
-दातुमृहीतुश्च प्रसिद्धानि । कासां मयांदाः 2 दिशां । कतिसंस्यावच्छिनानां 
दकानां । कस्मिन्‌ कव्ये सति मयोदाः ? प्रतिसंहारे इतः परतो 
-न यास्यामीति व्याव्रेतो ॥ २३ ॥ 
एवै दिग्बिरतित्रतं धारयतां मयदातः परतः कं मवतीत्याहः- 


[॥ 


१ स्त्रीजनोपसेवनादिं ख. । २ जम्पत्यादीति रक्ष्यते 1 


वतीयः परिच्छेदः ६१ 


अवघेर्वहिरणुपापभ्रतिषिरतेदिश्तानि धारयताम्‌ । 
पथ्चमहाव्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रप्न्ते  २४॥ 
अणुत्रतानि प्रपयन्ते । कां 2 प॑ंचमहात्रतपरिणति । केयं । धारयतां | 
कानि ? दिग््रतानि ! कुतस्तत्परिणति प्रपचन्ते ? अनुपापं प्रति विरतेः 
सदममतिपापे प्रति विरतेः व्याततः ¡ क ए वहिः । कस्मात्‌ 2 अवधेः; 
तमयीदायाः } २४ ॥ 
तथा तेपां तत्परिणतावपरमपि देवमादः- 
श्रत्याख्यानतयुत्वान्सन्दतरारणमोहषपरिणामाः। 
सचेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकस्प्यन्ते ॥ २५॥ 
ध्चरणमोहपीरिणामाः भावरपाश्रितरिमोहपरिणतयः। "कस्ष्यन्ते खप- 
च्यन्ते | किमर्थं ? महात्रतनिमित्तं । कथभूताः सन्तः ? (तत्वेन द्ुर- 
वधाराः अस्तिव्ेन महता कषटेनावधार्यमाणाः सन्तोऽपि तेऽस्तितेन 
छक्षयिु न द्रक्यन्त इत्यथैः । कुत्ते दुरवधाराः 2 भन्दतरा अतिरा- 
येनायुत्कटः । मन्दतरत्वमप्येषां कुतः! श्रत्याल्यानतनुत्वात्‌ प्रत्याख्या- 
नदाब्देन प्रत्याख्यानावरणाः । द्रन्धक्राधमानमायाखोमा गृह्यन्ते नमिक- 
देदो हि प्रदत्ताः शब्दा नाम्न्यपि वतन्ते भीमादिवत्‌ | प्रत्याख्यान 
हिसावित्पेन दिसादिविरतिर्क्षणः संयमपस्तदाष्रण्वन्ति ये ते प्रत्यास्वाना- 
वरणा द्रव्यक्रोाधादयः, यदुदये ह्यात्मा कात्स्यौत्तदिरति कर्तं न शक्रोति 
अतो दव्यख्पादीनां कोधादीनां तुवान्मन्दोदयत्वाद्भाव्पाणां मन्दत- 
र्व सिद्ध 
नु कत्ते महात्रताय कटय्यन्ते ततः साक्षान्महात्रतद्पा भवन्ती. 
त्याहः-- 
पश्चनां पापानां दिंसादीनां मनोक्चःकायेः । 
कृतकारितादमोदेस्त्यागस्त॒ महाव्रते महताम्‌ ॥ २६ ॥. 





-दथ रत्नक्ररण्डकध्राचकाचारे-- 





व, 


नत्यागस्तुः पुनर्महात्रतं भवति । केवां त्यागः र्िसार्दानां" ^पचा- 
-नो" | कथमूतानां “पापानां” पापोपाजनेतुमूतानां । केस्तेषां त्यागः 
-“ननोवचःकायिः ! तैरपि कैः क्रत्वा त्यागः “ज्ञतकारितादुमेदेः | अय्‌. 
मर्थः--रिसादीनां मनता कतकारितादुमेदिस्त्यागः । तया वचत्ता 
कायेन चेति ¡ केषां तैत्यागो महातरतं “महत” म्रमत्तादियुणत्यानव- 
विनां विरि्ठात्मनान्‌ ॥ २६ ॥ 
इदानीं दिन्विरतिनतस्यातिचारानाहः- 
उर्ध्वाधस्तात्तिर्यग््यतिपाताः कषत्रहद्धिरवधीनाम्‌। 
विस्मरण दि निरतेरलाज्ाः पञ्मन्यन्ते )! २७॥ 
भदिग्विरतेरत्यारा अतीचारः “पंच मन्यन्तेऽम्युपगन्यन्ते । त्या 
दि । अज्ञानात्‌ प्रमादाद्रा ऊ््व॑दिदोऽघत्तादिशस्तिवंन्दिर् व्यतीपात 
विदोपेणतिक्रमणनि तरवः 1 तथाऽन्नानात्‌ प्रमादाद्वा क्षेतद्धिः क्षत्रावि- 
क्यावघारणं । तयाऽधघीनांः दिग्विरतेः कतमयादानां ष्रिस्लरण 
-मिति ॥ २७ ॥ 
इदानीमनर्यदण्डद्ितीयं निरविलक्षणं युणत्रतं व्याल्यातुमाहः-- 
अभ्यन्तरं दिगवधेरपाथिकेभ्यः सपापयोभेभ्यः | 
विरमणमनर्थदण्डव्रत विदुत्रैतधराग्रण्यः || २८ ॥ 
अनयदण्डतरतं विटुजौनन्ति | के ते  श्रतघराग्रण्यः त्रतवराणां 
` यतीनां मव्येऽत्रण्वः प्रवानभूतास्तीर्थकरदेवादयः 1 ष्विरमर्णैः व्यादृत्तिः | 
- केम्यः £ (सपापयोनेम्यः पापेन सह योगः सम्बन्वः पापयोगस्तेन 
सह वतेनानेन्यः पापोपदेक्लाचनयेदण्डेम्यः क पिरिष्टेन्वः 2 “अपाथि- 


2----,1 ^~ चिष्प्रये मोजनेन्य 9 तेम्यो पिरमर्णं अभ्य र दिगववे 
` केन्य? निप्प्रयोजनेन्यः 1 कथं तेम्यो बिरमणं £ “अम्यन्तरं दिगववेः 
{नि (*अ + ९ 


1 
२----~ ~> या मवत्येत #०५.९ तेन्यो विरमर्णं (4 वरा त्रतादस्व च 
“ दिगववेरम्बन्तरं यथा मवत्येवं तेन्यो विरमं 1 अतएव दिन्विराितरतादः 





~ [बा ष्व्‌ भि 


१ इदान; दात्रायमनचद्ण्डत्रतं इति ख. 





चतायः पारेडद्‌ः ! दद 





मदः । तद्व्रते हि मयौदातो वहिः पापोपदेदादिविरमणे अनर्थदण्डविर- 
तित्रते तु ततोऽम्यन्तरेतद्विरमणे अथ के ते अनर्थं दण्डा यतो विरमं 
स्यादित्याह 
पांपोपदेसर्दिसादानापध्यानदुःश्रतीःपञ्च। 
श्राह; ्रमादचय्यामनथदण्डानदण्डधराः | २९ ॥ 
दंडा इव दण्डा अञ्युभमनोवाक्कायाः परपीडाकरत्वात्‌, ताल धरन्ती 
त्यदण्डवरा गणधरदेवादयस्ते प्राहुः । कान्‌ £ अनर्थदण्डन्‌ । कति 
च ¡ कथमित्याह पपित्यादि । पपोपदेरश्च रहिसादानं च अपव्यानं 
च दुःश्रतिश्च एताश्चतखः प्रमादचर्या चेति पंचमी ॥ २९ ॥ 
त्र पापोपदेशस्य तावत्‌ स्वख्यं प्रह्पपनाह 


प्स्यर्ह्करवणच्याहसारस्मप्ररम्मनाद निम्‌ ईसारममम्रम्भनादीनाम्‌ | 
कथाप्रसङ्धप्रसवः स्मत्तेव्यः पाप उपदशः | ३० ॥ 
स्मतैव्यो ज्ञातव्यः ! कः £ पःपोपदेदयः पापः पापोपार्जनहेतुरपदेराः 
चर्थमूतः १ कयाप्रसंगः कथानां तिर्वक्ङ्ेदादिवातीनां प्रसंगः पुनः पुनः 
प्रहृत्तिः ¡ किं विशिष्ट;  प्रतवः प्रसूत इति प्रभवः उत्पादकः । 
केपामित्याह--तियैगित्यदि ति्वद्ह्ेराश्च हस्तिदमनादिः, वाणिज्या च 
वणिजां कम क्रयविक्रयादि, ईित्ता च प्राणिवधः, आरंमश्च कृष्यादिः, 


१ अनर्थदण्डः पंचधाऽपध्यानपापोदेद्यभरमादाचरितर्हिसाप्रदानच्छमश्चुतिभे- 
दात्‌ ॥ देशतिर्यग्वगिज्याचधकारेभक्रादियु पापसंयुतं वचनं ॑पायोपदेदाः ॥ 
-तयया-अत्मिन्‌ दे दासा दास्यः उर्मास्तानमु देश नीत्वा विक्रयछ्वे मदान- 
यंखामो भवतीति छेदावभिव्या 1 गोमदिष्यादीनसुत्र शरदहीलाऽन्यत्र देडे न्यवदारे 
छते भूरिवित्तखाभ इति ति्थग्वनिज्या 1 वागुरिकसीकरिकिशकुनिच्दिभ्यो खग- 
वराह-शकुन्तभ्रग्रतगोऽमुष्मिन्‌ देये खन्तीति वचने वधक्ोपदे्ः 1 आरदमकेभ्यः 
ऊछयीवरादिभ्यः पषित्युदकज्वटनपवनवनस्वत्यारंमोऽनेनोपयेन कर्तव्य इत्याख्या 
नमारंभकोपदेदयः १ इत्येवं प्रकारं पापसंयुक्ते वचनं पापोपदेशः । 


६४ रत्नकरण्डकथावकाचरे- 





प्रम्भनै च वंचर्नं तानि अदिर्यपां मनुष्यञ्ेरार्दीनां तानि तथोक्तानि 
तेषाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ र्हिसादानं किमित्याह;ः-- 
प्रश्युङृपाणखनिवज्वलनायुधभृद्धिशृखलादीनाम्‌ । 
वधहेतूनां दानं हिंसादानंत्रुवन्ति बुधाः ॥ ३१ ॥ 
'िसादानं बरुवन्ति । के ते बुधाः गणधरदेवादयः । किं तत्‌ £ 
दानं, । यत्केषां  'वधहेतूना' ईिसाकारणानां । केषां तत्कारणानामि- 
त्याह-परखिश्त्यादि । परञ्च कपाणश्च खनित्र च उ्व्नश्चाऽऽयुघानिं 
च क्षुरिकाच्छरुटादीनि श्चंगि च विषं सामान्यं श्र॑खटा च ता आदयो. 
येषां ते तथोक्तास्तेषाम्‌ ॥ २१॥ 
इदानीमपध्यानस्वरूपे व्याल्यातुमाह;ः-- 
वध्न्धच्छेदादेर्देषाद्रागाच्च परकलत्रादेः ! 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनश्षासने विशदाः ॥ ३२॥ 
“अपध्यान शासति, प्रतिपादयन्ति | के ते ? ¶विशदा' विचक्षणाः } 
क £ "जिनरासनेः । किं तत्‌ ? “आध्यानं, चिन्तनं | कस्य ए "वध्वे 
धच्छेदादेः, । कस्मात्‌ ए द्ेषात्‌? । न केवलं द्वेपादपि शरगाद्राश्यानं ! 
कस्य ? 'परकञत्रादेः ॥ २२ ॥ 
साम्प्रतं दुःश्रतिस्ररूपं प्रर्पयनाहः-- 
आरम्भसङ्गसाहसमिथ्यात्वहेपरागमदमदनेः । 
| 


[प 


चेतःकडपयतां श्रुतिवरधीनां दुःश्चतिभेवति ॥ ३३॥ 





१ विषशच्राभिरज्जकसादण्डादिर्हिंसोपरकरणम्रदानं दहिंसाप्रदानमित्युच्यते ॥ 
परेषां जयपराजयवधाऽङ्गच्छेदस्वहरणादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानं ॥ 
हिंसारागादिग्रवार्धेतदु्टकथाश्रव्णरि्षणव्याढृतिरद्यमश्चुतिरित्याख्यायते ॥ 


तृतीयः परिच्छेद्‌ः। ६५ 


दुश्ुतिर्भवति' | कासौ श्रुतिः श्रवणं । कयां  अवधीनां › शाल्राणां 
किं कुवेतां “कटुपयतां' माध्नियतां | किं तत्‌ चेतः, कऋरोषमानमायाटे- 
भवाविष्टं चित्तं दुवैतामिव्यर्यः | कैः इववव्याह--“आरभेत्यादि अआर- 
भश्च छष्यादिः संगश्च परिप्रहः तयोः प्रतिपादनं वातत नीतौ विधीयते 
पिः पञ्ुपाल्यं वाणिज्यं च वातो? इत्यभिधानात्‌, साहसं चात्यद्रतं 
कर्मं वीरकथायां प्रतिपायते, मिध्यात्व॑चद्ितक्षणिकमित्यादिग्रमाणविद- 
दवथप्रत्तिपादकराच्रेण त्रियत्त, देपश्च विद्वेपीकरणादिद्याल्रेणाभिषीयते- 
राग वक्रीकरणादिद्याख्रेण विधीयते, मदश्च बणीनां ब्राह्मणो गुरुरित्या- 
दिपरन्थाज्ज्ञायते, मदनश्च रतिगुणविलसपताकादिराल्नादुत्छटो भवति तेः 
एतैः छृत्वा चेतः कटुषयतां शाच्नाणां श्रुतिदटशरति र्भवति ॥ २३ ॥ 

अघुना प्रमादचय॑स्रख्यं निरूपयनाट;ः- 

कितिसलिरुदहनपवनारम्भ विफरं वनस्पतिच्छेद । 
सरण सारणमपि च भभादचया प्रभापन्ते ॥ ३४ ॥ 

“प्रभापन्ते' प्रतिपादयन्ति | कां  श्रमादचयीं । किं तदित्याह शक्षि- 
तीत्यादि । क्षितिश्च सश्ठं च दहनश्च तेपामरभं क्षितिखननसचिष्प्र- 
क्षिपण-दहनप्रज्वाङ्न-पवनकरणलठक्षणं । कि विरिष्टं £ वविफकै निष्प्र 
योजनं । तथा "्वनस्पतिच्छेदः विफट | न केवख्मेतदेव दिन्तु, “तरणः 
सारणमपिचः सरणं सय॑ निष्प्रयोजनं पर्यटनं सारणमन्य॑निष्प्रयो- 
जनै गमनप्रेरणं ॥ ३४ ॥ 

एवमनर्थदण्डविरतिव्रतं प्रतिपयेदानीं तस्यातीचारानाह,-- 

कन्दर्प कोत्कृच्यं भौखयंमतिप्रसाधने पश्च | 

असमीक्ष्य चाधिकरण व्यतीतयोऽनर्थदण्डङ्दधिरतेः ॥। ३५॥ 

१ मयोजनमन्तरेणापि दृ्ादिच्टेदन-भूमिक्घन-सल्िठसेचनवयक्न प्रमाद्‌- 


चरितमिति कथ्यते ¶ 
रत्न ०५ 


द रत्नकरण्डकथावकाचारे- 





व्यतीतयेऽतीचारा भवन्ति | कस्य £ अनर्यदण्डजृद्धिर्तेः अनर 
निष्प्रयोजनं दण्डं दोपं कुवैन्तित्यनरथर्द॑डकृतः पापोपदेशादयस्तेषांविरति- 
यस्य तस्य ¡ कति 2 पैच । कथमित्याह-कन्दत्यादि शगेदेक्प्रहासमिश्रो 
भण्ठिमाप्रधानो चचनप्रयोगः कंदर्पः, प्रहासो भडिमावचनें भंडिमोपे- 
तकायन्यापारप्रयक्तं कौतुछुच्यं, धा्वप्रायं वहुप्रसपितत्वं मोखर्य, याव- 
तार्थनोपभोगोपरिमोगो मवतप्ततोऽधिकस्य करणमतिप्रसाधनमेतानि 
चत्वारि, असमीक्ष्याधिकरणं पचम असमीक्ष्य प्रयोजनमपययाखेच्य जाधि- 
स्येन कार्यस्य करणमसमीक्ष्याधेकरणं ॥२५॥ 
. साम्प्रतं भोगोपमोगपरिमाणखक्षणं गुणत्रतमाख्यातुमाहः-- 


यक्षाथोनां परिसंख्यान भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूङतये ॥ ३६ ॥ 
धमोगोपभोगपरिमा्णै भवति 1 किं तत्‌ ₹ “यत्परिसं्यानैः परिगणने । 
केपां ? भक्षाधानामिन्दियविपयाणां | कर्भूतानामपि तेपां ? (जर्थव- 
तामपि, सुखादिरक्षणप्रयोजनसंपादकानामपि अयवाऽथेवतां सम्रन्याना- 
मपि श्रावकाणां } तेपां परिसंख्यानं किम ? (तनूज्ृतये, क शतरत्वकर~ 
णाथ 1 कासां £ !रागरतीनां' रागेण विपयेषु रागेद्रेकेण रतयः जसं 
क्तयस्तासां । कस्मिन्‌ सति ? अवधौ विपयपरिमाणे ॥ २६ ॥ 
अथ को मोगः कश्चोपभोगो यत्पसाणं क्रियते इत्यारक्याह;ः-- 
क्त्वा परिहातव्यो भोगो थक्त्वा पुनश भोक्तव्यः | 
उपमो गोऽद्लनवसनप्रभृतिः पएञ्चेन्द्रियो विषयः ॥२७॥ 





` १ मोगसंख्यानं प॑चविर्थं त्रसघातम्रमादवहुवधानि्टातुपसेन्यविययमेदाव्‌ । २ 
मधुमांसं सदा परिदरतरव्य चसधाते प्रति निदृतचेतसा । ३ मयसुपसेव्यमानं कार्या- 
ऋयविवेकसंमोदकरमिति तद्रजनं भ्रमादबिरदाय अचय 1 


तृतीयः परिच्छेदः । ६७ 


धवेचेद्धियाणामयै, पैचेन्धिणां विपयः। युक्त्वा" परिदहातन्य,स्ताज्यः स 
मोरीऽशनपुष्यगेधविव्यनप्रमूतिः । यः पूव ुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः स 
उपभोगो वसनाभरणप्रमृति वसनं वलनम्‌ ॥ २७ ॥ 

म्यादिमोगर्पोऽपि त्रसजन्तुवधहेतुत्वादणुव्रतधारिभिस््याज्य इत्याहः- 
वरसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्र पिशितं श्रमादपरिहृतये । 
मयै च बजेनीयं जिनचरणो शरणयुपयातैः ॥ ३८ 

वर्जनीयं । कि तत्‌ ? क्षोद्रः मधु | तथा प्पि्ितं' । किमर्थं ए 
श्रसहतिपरिहरणार्थ त्रसानां दीन्धियादीनां हातिर्वषस्तत्परिहरणार्धं। तथा 
भयं च वर्जनीयं । किमर्थं ? ्रमादपर्टितयेः माता भार्येति विवेका- 
मावः प्रमादस्य परि्तये परिहारार्थं । वैरेतदर्जनीयं £ रारणयुपयति 
दारणमुपगते; । कौ £ जिनचरणै श्रावकेस्तत्याव्यमित्यर्थः | ३८ ॥ 

तथैतदपि तेसत्याज्यमित्याह, 

अल्पफलबरहुविघातान्भूरकमाद्रौणि श्रङ्गवेराणि । 
नवनीतनिम्बङ्कसुमे कंतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

“अवदय त्याज्य ¡ किं तत्‌. 2 भूख । तथा “श्र॑गवेराणि' अद्र 
कणि | कि विरिछानि ? 'आद्राणिः अपक्तानि { तथा नननीतनिम्ब- 
कुसुममित्युपल्क्षणं सकचख्ुसुमविरोपाणां तेषां कैतकं केतक्या इदं कैतकं 
गुधरा इत्येवं, इत्यादि सवैमवहेयं कस्मात्‌ ‹ अ्पफट्वहुविधातात्‌ ? 
स्प फट यस्ासावर्फकः वहूनां नसजीवानां विघातो विनाद्यो वहु- 
विघातः अद्पफटश्ासौ विघातश्च तस्मात्‌ ॥ ३९ ॥ 

प्राुकमपि यदेवविधे तत्याञ्यमित्याहः- 

१ केतक्यञ्चनयुप्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि य्हवयेरमूढकदरिद्रानिम्बङषु- 


-मदीन्थनन्तकयिन्यरपर्देशाद्यणि एतवेपामुपसेवने वहुधातो ऽल्यफल्मिति तत्परिद्ारई 
शयान्‌. । 


८ स्तनकरण्डकथ्रावकाचारे-- 





यरदेनिष्ं तदव्रतयेयचादुपसेव्यमेतदयपि जद्याद्‌ । 
अभिसन्धिकरता विरतिर्विषयायोग्याद्रते भवति 1४० 
°यदनिषट' उदर्ूलादिहेतुतया प्रकृतिसात्म्यकं यन भवति 'तदूषठतयेत्‌ः 
त्तं निति कुत्‌ त्यजेदित्यर्थः | न केवटमेतदेव त्रतयेदपितु “यचानु- 
पतेन्यमेतदपि जद्यात्‌? वच यदपि गोमूत्र-करमटुग्ध-यखचूर्ण-तान्वृटोद्रर- 
लाल-मून्न-पुरीप-छेष्दिकमनुपतेव्यं ग्रासुकतमपि चिष्टडोकानां 
स्वादनायोग्ये एतदपि जह्यात्‌ त्रतं कुर्यात्‌ । इतत एतदित्याद-अमित्तन्धी 
त्यादि अनिष्टया अनुपततेव्यतया च व्या्रत्तयौग्यद्धिपयादभित्तन्धिङताऽ 
मिप्रायष्विका या विरतिः सा यतो व्रतं भवति || ४० ॥ 
तच षिवा भिद्यत इतिः-- 
नियमो यमश्च विदितो देधा मोभोपमोगसंहारे । 
नियमः परिभितकारो य्वजीवं यमो धियते ॥ ४१॥ 
मोनोपमोगसतंहारात्‌ भोगोपभोगयोः सैहारात् परिमाणात्‌ तमाधरित्य ] 
देवा विहितौ द्वाम्यां प्रकाराम्यां द्वे व्ववस्यापिती ¡ कौ £ निवमो 
यमधेत्येतो । तत्र को नियमः कश्च यम इयाह--नियमः परिभितकाले 
वद्यमाणः परिमितः काटो यस्य भोगोपभोगसंहारस्व स नियमः] यमञ्च 
यावल्नीवं ध्रियते! 
तत्सहारट्क्षणनियमं दर्चयनाहः- 
मोजनवाहनशयनस्नानपवित्राङ्धरागह्धसमेषु ! 
ताम्दृरवस्ननभूपणमन्मथसंगीतगीतेपु ॥ ४२ ॥ 


शातवाहनामं ृररणादिष धक ००. म एताचदेवेध्मतोऽन्यदनिषटमित्यनिष्टानिवतनं क क ५.4 
१ शात्तचाहनामरणाददष्ु एताचदेवेधमतोऽन्यदनिदटमित्यनिद्निव्तनं चतन्यं 1 
असिखन्थिनियये जतनितीधानामपि 


२ न द्यसति असितच्तन्विनियने जतनितीष्टानामां विच्रवदविजृतवेयामरणा- 
दीनानद्ुपचेव्यानां परित्यागः कार्यः 1 





ठृतीयः परिच्छेदः 1 ६२ 


यद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथसरयनं बा 1 

इति काटपरिच्छित्या प्रत्याख्याने भवेननियमः ।॥ ४३ ॥ 
. युगं । नियमो भवेत्‌ । कितत्‌ प्रत्याख्यानं । कया ? काठपीरि- 
च्छित्या । तामेव कारपरि च्छितिं दर्रयनाह--भयेत्यादि अयेति प्रव- 
समानघटिकाप्रहरादिरक्षणकारुपरिच्छित्या प्रत्याख्यानं | तया दिवेति | 
रजनि रात्रिरिति वा । पक्ष इति वा 1 मास इति वा ] कऋतुरिति वा 
मासद्यं । अयनमिति वा पण्मासा । इत्येवं काठ्परिच्छित्या प्रत्या 
ख्या । केष्वित्याह-भोजनेत्यादि भोजने च, वाहन च धोटकादि, 
दायनं च पल्यङ्कादि, स्नानं च, पवि्राङ्गरागश्च पवित्ररचासावङ्गरा- 
गश्च कुँकुमादिविचेपनं 1 उपठक्षणमेतदज्ञनतिठकादीनां पवित्रविदेप- 
णादोपापनयनार्थमोषधाचङ्गरागो निरस्तः । कुसुमानि च तेपु विषयमू- 
तेपु । तथा ताम्वृं च वसनं च वचरै भूषणं च कटकादि मन्मयश्च 
कामंसेवा संगीतं च गीतदरत्यवादित्रत्रयं गीते च केवरं दृत्यवायरहितं 
तेपु च विषयेपु अयेत्यदिरूयं कार्परिच्छित्या यत्प्रत्याख्यानं स नियम 
इति व्याए्यातम्‌ ॥ ०२-४३ ॥ 

भोगोपमोगपरिमाणस्येदानीमतीचारानाहः-- 

भिपयबियतोऽ्युपेक्षासुस्छतिरतिरोत्यमति- 

तृषाऽ्चुभवो । भोगोपभोगपरिमा व्यतिक्रमा 
पश्च कथ्यन्ते ॥ ४४ ॥ 

मोगोपभोगपरिमाणं तस्य ग्यतिक्रमा अर्तीचारा पंच कथ्यन्ते । के 

ते इत्याह विपयेत्यादि विपय एव विं प्राणिनां दाहसंतापादिषिधायि- 
स्वात्‌ तेषु ततोऽनुपेक्षा उयेश्षायास््यागस्याभावोऽनुपिक्षा आदर इत्यर्थः । 
विपयवेदना प्रतिकारार्थो हि विपयायुभवस्तस्मात्तत्प्रतीकारे जातेऽपि 
पुनयत्संभापणा्गनायादर सोऽत्यासक्तिजनकत्वादतीचारः । अयुस्मू- 





७० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 


तिस्तदयुभवास्मतीकारे जतिऽपि पुनर्विषयाणां सौद ( क ) यैमुखसाध- 
नत्वादयुकरणमत्यासक्तिहेतुत्वादतीचारः । अतिरौटमतिमगृद्धिस्तत्परतीकार 
जतेऽपि पुनः पुनस्तंदयुभवाकाक्षेव्यर्थः । अतितृपा भाविभोगोपभोगदेर- 
तिगृया प्राप्त्याकांक्षा । अत्यजुभवो नियतकाठेऽपि यदा भोगोपभोगोऽ 
लुभवति तदाऽत्यासक्त्यानुभवति न पुनर्वेदनाप्रतीकारतयाऽतोऽ- 
तीचारः ॥ ४४ ॥ 


इति प्रभाचन्द्रचिरचितायां समन्तभद्स्वामि- 
विरचितोपासकाध्ययनसका्यां 
तृतीयः पीरिच्केदः ॥ २॥ 


रिक्षानताधिकार्थतुथंः। 
८ <<< 
साम्प्रतं दि्षाव्रतस्रख्पप्रख्यणार्थमाहः-- 


देशाचकारिकं वा सामायिकं प्रोपधोपवासो चा । 
वैयात्यं शिक्षाव्रताति चत्वारि रिष्टानि ॥ १॥ 
शिनि प्रतिपादितानि । कानि ए रिक्षात्रतानि ¡ कति चत्वारि 
कस्मात्‌ ए देशावकारिकमित्यादिचतुःप्रकारसद्धावात्‌ ¡ वाशब्दोऽत्र प्र्‌ 
स्परग्रकारसमुच्यये । दे्ावकारशिकादीनां छक्षणं स्वयमेवात्रे ग्रन्थकारः 
करिष्यति ॥ १॥ 
तत्र देशावकारिकस्थ तावहक्षणंः-- 
देलावकाशिकं खात्कारपरिच्छेदनेन देशख । 
म्र्यहमणुत्रतानां प्रतिसंहारो बि्ारख ॥ २ ॥ 
देदावकारिकं देयो म्यौदीकृतदेकमव्येऽपि स्तोकप्रदेरेऽवकारो 
नियततकार्मतस्थानं सोऽस्यास्तीति देकावकारिकं रशिक्षात्रतं स्यात्‌ । 
कोऽसौ 2 प्रतिसंहारो व्याृत्तिः | कस्य £ देरास्य ! कथैमूतस्य ? 
विङ्ञाख्छय वहोः } केन ? काठ्परिच्छेदनेन दिवसादिकार्मर्यादा 1 
कथ £ प्रत्यहं प्रतिदिनं । केषां £ अणुत्रतानां अणूनि सुष्षमाणि व्रतानि 
येषां तेषां शावकाणामिव्यर्थः ॥ २ ॥ 
अथ देदयावकारिकस्य का मयोदा इत्याट;ः-- 
गृदहारिग्रामाणां क्षैत्रनदीदावयोजनानां च । 
देश्चावकाशिकख स्मरन्ति सीमा तयोब्द्धाः ॥ ३॥ 


७२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 





तपोवृद्धाश्विरन्तनाचार्या गणधरदेवादयः । सीम्नां स्मरन्ति मयीदाः 
प्रतिपायन्ते | सीम्नामित्यत्र ५ स्मृत्य्दयीशां कमे ५ इत्यनेन षष्ठी | 
केषां सीमाभूतानां ? गृहहारिग्रामाणां हारिः कटकं । तथा क्षेत्रनदी 
दावयोजनानां च दावो वनं | कस्यैतेषां सीमाभूतानां देदावकारिकस्य 
देदानि्रत्तित्रतस्य | 
एवं द्रव्यावर्धं योजनावर्धि प्रतिपादयनाहः-- 
संवत्सरमृतुरयनं मासचतुमीसपक्षमृक्ष च । 
देशावकारिकस्य प्राहुः कारावर्धि प्राज्ञाः ।॥ ४॥ 
देदावकारिकस्य कालवर्धं काट्मयौदं प्राहुः । प्रज्ञः गणधरदेवा- 
द्यः । किं तदित्याह संवत्सरमित्यादि संवत्सरं यावदेताचत्येव दे 
मयाऽवस्थातर्न्यं । तथा ऋतुरयनं वा यावत्‌ । तथा मासचतुमासपक्ष 
यावत्‌ । ऋक्षं च चन्द्रसुक्त्या आदित्यमुक्त्या वा इदं नक्षत्रं यावत्‌ 
एवे देदावकारिकव्रते छते सति ततः परतः किं स्यादित्याहः- 


सीमन्तानां परतः स्थूेतरपश्चपापसंलयागात्‌ । 
देशावकाश्िकेन च महावतानि प्रसाध्यन्ते ॥ ५॥ 
प्रसाच्यन्ते व्यवस्थाप्यन्ते | कानि  मरात्रतानि | केन £ देशाव- 
कारिकेन च न केवरं दिग्विरत्यापि देावकारिकेनापि ! कुतः 
स्थूरेतरप॑चपापसंत्यागात्‌ स्थूरेतराणि च तानि िसादिकक्षणपचपापानि 
च तेषां सम्यक्‌ त्यागं 1 क £ सीमान्तानां परतः देशावकरिकतरतस्य 
सीमाभूता ये अन्ताधर्माग्ृहादयः संवत्सरादिविरेषाः तेपां वा अन्ताः 
पथेन्तास्तेषां परतः यसिन्‌ भागे इदानीं तदतिचारान्‌ द्शीयनाहः-- 
म्रषणशद्धानयनं रूपाभिव्यक्तिषुद्लक्षेपौ । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिष्यन्तेऽत्ययाः पञ्च ॥ ६ ॥ 


चतुर्थः परिच्छेदः । ७३ 


उत्यया अतिचाराः । पंच व्यपदिश्यन्ते कथ्यन्ते } के ते इत्याह- 
मरेपणेत्यादि मयीदीकृते दे स्यं स्थितस्य ततो व्हिरिदं ऊुर्विति 
विनियोगः व्रेपणं । मर्यादाक्तदेदाद्छहिव्यापारं कुर्वतः कर्मकरान्‌ प्रति 
खातकरणादिः शब्दः 1 तदादिः प्रयोजनवदादिदमानयेत्याज्ञापन- 
मानयनं 1 म्यादीक्ृतदेशे स्थितस्य वदिदेशे कर्म कुवतां कर्मकरणां 
स्वविग्रहप्रदर्शनं रूपामिव्यक्तेः। तेपामेव खोषटादिनिपातः पुद्रक्षेपः॥६॥ 
एवं देदावकारिकख्यं शिक्षात्रतं व्याख्यायेदानीं सामायिकरूपं 
तद्न्याख्यातुमाहः-- 
आसमययुक्ति युक्तं पश्चाधानामशेषभावेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामायिकं नाम शंसन्ति ॥ ७॥ 
सामयिकं नाम स्फुटं रासंन्ति प्रतिपादयन्ति । के ते 2 सामयिकाः 
समयमागम विन्दन्ति ये ते सामायिका गणधद्देवादयाः | किं तत्‌ ? 
मुक्तं मोचन परिहरण यत्‌ तत्‌ सामयिकं । केषां मोचनं £ प॑चाघानां 
ईिसादिप॑चपापानां । कर्थं 2 आसमयसुक्ति वक्ष्यमाणटक्षणसमयमोचनं 
आसमन्ताद्याप्य गृहीतनियमकाट्सुक्ति यावदित्यथैः ! कथं तेषां मोचनं 
अदोषमावेन समास््येन न पुतनर्देशतः। सर्वत्र च अवधेः परभागे च अनेन 
देरावकारिकादस्य भेदः प्रतिपादितः ॥ ७॥ 


आसमयमुक्तिमत्रे यः समयदब्दः प्रतिपादितस्तदर्थं व्याल्यातुमाह;- 
मूैरहयुटिवासोवन्धं पर्वयकवन्धने चापि । 
स्थानष्ुपवेशनं वा समर्यं जानन्ति समयज्ञाः ॥ ८ ॥ 


समयज्ञा आगमक्ञा; । समयं जानान्ते । किं तत्‌ 2 मूर्व्हमुष्टिवासो- 
न्य वन्दाब्दः प्रत्येकममिसम्बद्धयते मूर्ध॑ख्हाणां केडानां बन्धं वन्ध- 
काठं समयं जानन्ति ¡ तथा सुिवन्धं वासोवन्धं वच्न्रन्यि पयद्धर्बन्धर्नं 





७४ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 


चापि उपविष्टकायोत्सर्गमपि च स्थानमूष्वैकायोत्सर्म उपवेरानं चा सामा- 
न्येनोपविष्टवस्यानमपि समये जानन्ति ॥ ८ ॥ 
एवं विधे समये भवत्‌ यत्सामायिकं पंचप्रकारपापात्‌ साकल्येन 
न्यात्तिषरूपं तस्योत्तरोत्तरा ब्रद्धिः कर्तव्येत्याहः-- | 
एकान्ते सामयिकं निव्यक्षेपे बनेपु बास्तुषु च । 
चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं श्रसनधिया ॥ ९॥ 
परिचेतव्यं इद्धि नेतव्यं । किं तत्‌ £ सामाधिकं ] क 2 एकान्ते 
ल्नीपडयुपाण्डुविवरजिते प्रदेशे 1 कर्थ॑भूते £ निर्व्याक्षेपे चित्तव्याकुरुतार्‌- 
दिते शीतवातदेरामदकदिवाधावजित इत्यर्थः इत्थंभूते एकान्ते । क्र £ 
वनेषु अटवीषु, वास्तुषु च गृहेषु, चैत्याख्येपु च अपिशब्द द्विरिगन्दर- 
दिपख्परहः ! केन चेतव्यं १ प्रसनयिया प्रसन्ना अविक्िप्ता घीयेस्वाल- 
नस्तेन अथवा प्रसनासौ धीश्च तया कृत्वा आत्मना पस्वितव्यमिति ॥९॥ 
इत्थंभूतेपु स्थानेपु कथं तत्परिचितन्यमित्याहः-- 
व्यापारेमनस्याद्विनिषृच्यामन्तरात्मविनिश्च्या ॥ 
सामयिकं वभ्रीयादुपावासे चेकथुक्ते वा ॥ १० ॥ 
वश्वीयादलुतिषठेत्‌ । कि तत्‌ सामयिकं । कस्यां 2 विनिद्त्या । 
कस्मात्‌ £ व्यापायैमनस्यात्‌ व्यापारः: कायादिचे्ठा वैमनस्य॑मनोन्य- 
ग्रता चित्तकाटुष्यं वा ॒तस्मद्धिनिदृत्यामपि सत्यां अन्तरात्मविनिवृत्या 
कृत्वा तद्रधीयात्‌ अन्तरात्मनो विकस्पश्च विशेषेण विनिद्त्या ! कस्मिन्‌ 
सति तस्यां तद्वध्ीयात्‌ £ उपवासे चैकमुक्ते वा ॥ १० ॥ 
इत्थं भूतं तत्कि कदाचित्परिचेतन्यमन्यथा चेत्यत्राहः-- 
सामयिकं प्रतिदिवसं यथावद्प्यनरसेन चेतन्यं । 
चतपश्चकपरिषूरणकारणमवधानयुक्तेन ॥ ११ ॥ 


चतुर्थः परिच्छेदः ७५. 


चेतन्यं इद्धि नेतन्यै । किं १ सामायिक॑ं | कदा 2 प्रतिदिवसमपि न 
पुनः कदाचित्‌ पव दिवसे एव | कथं १ यथावदपि प्रतिपादितघ्ररू- 
पानतिक्रमेणेव । कथैभूतेन £ अनठ्सेनाऽऽलास्यरदितेन उयतेनेत्यर्थः । 
तथाऽवधानयुक्तेनैकाग्रचेतसा । कुतस्तदित्थं परिचेतव्यं ए त्रतपंचकपरि- 
पूरणकारणें यतः व्रतानां हि सविरत्यादीनां पंचकं ॒तस्य परिपूरणं 
परिष्रणव्वं महातरतर्पत्वं तस्य कारणं यथोक्तसामायिकानुष्टानकाठे हि 
सयुत्रतान्यपि महात्रतव्वं प्रतिप्न्तेऽतस्तत्कारणं | ११ ॥ 

एतदेव समर्थयमानः प्राहः-- 


सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि । 
चेरोपखषटयुनिखि गदी तदा याति यतिभावं ॥ १२॥ 
सामयिके सामायिकावस्थायां | नैव सन्ति न विदन्ते | के £ 
परि्रहाः सद्धा: । कर्थभूताः £ सारम्माः इष्यायारम्भसहिताः। कति £ 
सर्वेऽपि ¢ बाद्याभन्तराभेत्तेत्तरादिरूपा» वा | यत्त एव ततो याति 
प्रतिपद्यते ! कं 2 यतिभावं यतित्ततं । कोऽसौ £ गृही श्रावकः । कदा 
सामायिकावस्थायां ! कडव ? चेखोपसृष्टमुनिखि चेठेन वखेण उपदण 
उपसगवशाद्रेशितः स चासौ मुनिथ स इव तदत्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा सामायिके खीकृतवन्तो ये तेऽपरमपि किं दुर्वन्वीत्याहः--~- 
सीतोष्णदंरमरशकपरीपदपसमेमपि च मौनधराः। 
सामायिकं प्रतिपन्ना अधिङवीरन्नचल्योगाः ॥१३॥ 
अधिकर्वारन्‌ सदेरानत्यर्थः । के ते ? सामयिकं प्रतिपन्नाः सामायिर्क. 
स्वीकृतवन्तः । # चिरिः सन्तः ८ अचख्योगाः द्थिरसमाघयः 
प्रतिज्ञाताचुष्टानापल्यागिनो वा । तथा मौनधरास्तत्पीडायां सत्यामपि. 
छ्वीवादिवचनायुचारकाः । कमधिङुचीरनित्याद---सीतेत्यादि यीतोष्ण- 





-७द रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





दंरामदकानां पीडाकारणां तत्परिसमन्तात्‌ सहनं तत्परीषदस्तं, न 
केवर तमेव अपि तु उपसग॑मपि च देवमनुष्यतिर्यक्कतं ॥ १२ ॥ 

तं चाधिकरुवीणाः सामायिके स्थिताः एवं विधं संसारमोक्षयोः सस्यं 
चिन्तयेयुरित्याहः- 


अश्ञरणमञ्चुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम्‌ । 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥ १४ ॥ 
तथा सामायिके स्थिता ध्यायन्तु } कं £ मवै स्ोपात्तकर्मवसाचतु- 
गेततिपयटने । कथैभूतं १ अरणं न विद्यते इारणमपापपदिश्चकं यत्र | 
अद्युभमञ्युभकारणप्रभवत्वादन्चुमकायैकासविाचाद्युभं । तथाऽनित्यं 
चतसृष्वपि गतिषु पयैटनस्य नियत्तकारुतयाऽनित्यत्वादनित्य । तथा 
दुःखहेत॒त्वादुःखं । तथानात्मानमात्मखरूपं न भवति । एवं विधं मव- 
मावसामि एव॑ विधे तिष्टामीत्यथः । येवं॑विधः संसारस्तरिं मोक्षः 
चीटरा इत्याह-मेक्षस्तद्धिपरीतात्मा तस्मादुक्तभवस्वरूपाद्विपर्सतस्वरू- 
प्रतः शरणञ्यभादि खरूपः, इत्येवं ध्यायन्तु चिन्तयन्तु सामायिके 
स्थिताः ॥ १४ 1॥ 
साम्प्रतं सामायिकस्यातीचारानाहः-- 


वाकायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरस्रणे । 
सासयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पश्च भावेन ॥ १५॥ 
व्यज्यन्ते कथ्यन्ते के ते १ अतिगमा अतिचाराः । कस्य ? सामयि- 
क्रस्य } कति ? पंच } कथं 2 भावेन परमार्थेन । तथा हि ¡ वाक्का= 
यमानसानां इष्प्रणिघधानमित्येतानि त्रीणि । अनादरोऽनुत्साहः । अस्म- 
रणमनेकाप्रम्‌ | १५ ॥ 
अथेदानीं प्रोषधोपवासरक्षणं रिक्षात्रतं व्याचक्षाणः प्राहः-- 


चतुर्थः परिच्छदः । ७७ 





पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातन्यः प्रोपधोपवास्रस्तु । 
चतुरभ्यवहाच्याणां भ्रलयाख्याने सदेच्छामिः १६ ॥ 
प्रोपथोपवासः पुनङ्गीतन्यः ! कदा पर्वणि चतुर्दा न केवठं 
पर्वणि अष्टम्यां च । कि पुनः प्रोपघोपवासशव्दाभिषेवं £ प्रत्याख्यानं । 
केषां ? चतुरम्यवहार्याणां चत्वारि अरनपानखायटेश्चटक्षणानि तानि 
चाभ्यवहार्याणि च भक्षणीयानि तेयां । किं कस्यां सदेवा्टमयां चतुर्दयां 
नच तेपां प्रत्याख्यानमित्याह-सदा सर्वैकाटं । काभिः इच्छाभित्रतवि- 
धानवान्छाभिस्तेषां प्रत्याख्यानं न पुनर्म्यवहारङृतधरणकादिमिः ॥१६॥ 
उपवासदिने चेपोपितेन किं क्तन्यमित्याहः- 
पर्लाना पापानामरक्रियारम्भगन्धयपुष्पाणाम्‌ । 
खानाञ्चननस्याना्रपवासे परिहतिं इस्योव्‌ ॥ १७ ॥ 
उपवासदिने परिहति परियामं र्यात्‌ । केषां £ पंचानां हिसादीनां । 
तथा अङंक्रियारंममेधपुष्पाणां अरक्रिया मण्डनं आरभो वाणिव्या- 
दिन्यापारः गन्धपुष्पाणामिव्युपटक्षणं रागहैतूल्‌  गीतदरत्यादीनां । 
तथा स्नामच अञ्न च वा नस्यश्च तेषाम्‌} १७ ॥ 
एतेषां परिहारं त्या कि तदिनेऽबुघ्तव्येत्यादः- 
धमोमत सव्रप्णः अ्रवण्या पित्रतु पायय 
द्वान्यान्‌ । ज्ञानध्यानपरो वा भवत्‌पवसन्रत- 
न्द्राः ॥ १८ ॥ 
उपवसन्ुपवासं कुषन्‌ घमीयृतं पिवतु धमं एवागतं सकट्प्राणिनामा- 
प्यायकत्वात्‌ तत्‌ पिवतु 1 काम्यां ? श्रवणाम्यां | कर्थमूतः ? सवृष्णः 
साभिटापः पिवन्‌ न पुनद्परोधादिवदात्‌ । पाययेद्धान्यान्‌ घ्यमेवावगत- 
धर्म्लस्यत्तु अन्यतो धर्मागतं पिवन्‌. अन्यानपिदिततत्स्र्पान्‌ पाययेत्‌ 
तत्‌ ज्ञानध्यानपरो भवनु ज्ञानपरो वा द्वादानुपरेक्षाच्ुपयोगनिष्टः ॥ 


७८ रत्तकरण्डकथ्ावकाचारे-- 





अश्ुवाश्रणे चैव भव प्कत्वमेव च । 
अन्यर्यमद्युचित्वं च तथेवाश्नवसंवरो ॥ १॥ 
निर्जराच तथाः छोक वोधिडुरंभधममेता 1 
दादद्छैता अचुमरक्षा भाषिता जिन्पुगचः ॥ २॥ 
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयटक्षणवर्मध्यानपरः तन्निष्टः 
मवतु | किं विदिः 2 अतन्द्राद्ुः निद्रार्स्यरहितः ॥ १८ ॥ 
अधुना प्रोपधोपवासस्तद्टक्षणं कुर्वनाहः-- 
चतुरादारविससलैनञुपवासः प्रोपधः स॒दरद्ुक्तिः । 
स प्रोपधोपवासो यदुपोप्यारम्भमाचरति ॥ १९ ॥ 
चत्वारश्च ते आहाराश्वारानपानखायच्द्यरक्षणाः, अङाने हि भक्त- 
सुद्ादि) पानं हि पेयमथिताटि, खां मोदकादि, खेष्यं॑सत्रादि तेषां 
विसर्जनं परत्यिजनमुपवासो विधीयते । प्रोपधः पुनः सहृद्ुक्तिधारण- 
दिने एकमक्तविधानं यत्पुनरपोष्य उपवासं छृत्वा पारणकदिने आरंभ 
स्ृ्क्तिमाचल्यनुति्ठति स प्रोपधोपपासोऽभिधीयते इति ॥ १९ ॥ 
अथ केऽस्यातीचारा इत्याहः- 
ग्ररणविसगौस्तरणान्यद्ृष्टान्यन।दरास्मरणे । 
यत्परोपधोपवासन्यतिरङ्कनपश्चकं तदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
प्ोपधोपवासस्य व्यतिरंघनप॑चकमतिचारपचकं । तदिदं पू्वरधप्रति- 
-पादितप्रकारं । तथा हि । ग्रहणविसगौस्तरणानि त्रीणि । कर्थं भूतानि £ 
अदृषटमृष्टानि दृष्टं ददनं जन्तवः सन्ति न सन्तीति वा चक्षुपावलोकानं 
मृष्टे मदुनोपकरणेन प्रमार्जनं तदुमौ न वियते येु प्रहाणादिषु तानि 
-तथोक्तानि । तत्र बुयुक्षापीडितस्यादृ्टमृषटस्याहदादिप्रूजोपकरणस्यातमपरि- 
धानार्थस्य च ग्रहणं भवति । तथा अदृटमगृष्टायां भूमौ मूत्रपरीषदिर- 
-त्सर्गो मवति । तथा अद्टमृष्ेप्रदेदो आस्तरणं संस्तरोपक्रमो भवतीतये. 


चतुथः परिच्छेदः । ७९ 


तानि त्रीणि । अनादरास्मरणे च द्वे । तया आवश्यकादौ हि बुमुक्षा 
पीडितत्वादनादरोऽनेकाग्रताखक्षणमस्मरणं भवति ॥ २० ॥ 
इदानीं वैयाद्त्यलक्षणिक्षानतस्य स्वरूपं प्रख्पयन्नाहः-- 
दानं वैया्रस्यं धमौय तपोधनाय गुणनिधये । 
अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगरहाय विभवेन ॥ २१॥ . 
भोजनादिदानमपि वैयात्रत्युच्यते । कस्मै दानं ? तपोधनाय तप एव 
धनं यस्य तस्मे | ्किविदिष्ठाय ? गुणनिधये गुणानां सम्यग्द्रीनादीनां 
निधिराश्रयस्तस्मे । तथाऽगृहाय मावद्न्यागाररहिताय { किमथे £ धमौय 
धर्मनिमित्तं, । कि विरिष्टे तद्यानं £ अनपेक्षितोपचारोपक्रियं उपचार 
प्रतिदाने उपक्रिया मंत्रततत्रादिना प्रल्युपकरणं ते न अपेक्षिते येन कर्थं | 
तदानं £ विभवेन विभिद्रन्यादिसम्पदा ॥ २१॥ 
न केवठं दानमेव वेयाद्त्यमुच्यतेऽपितुः-- 


व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संबाहने च गुणरागात्‌ । 
वैयादचयं यावादुपग्रह्ोऽन्योऽपि संयमिनाम्‌ ॥ २२॥ 
व्यापत्तयो विविघान्याध्याद्धिजनिता आपदस्तासां व्यपनोदो विदेपे- 
णापनोद्‌ः स्फेटनं यत्तद्रेयादृत्यमेव । तथा पादयोः संवाहनं पाद्योर्म- 
दनं । कस्मात्‌ १ गुणरागात्‌ भक्तिवकादित्य्थः-- न पुनर्व्यवहारात्‌ 
दृष्टफरपेक्षणाद्वा । न केवलमेतावदेव वैयादरत्यं किन्तु अन्योऽपि संय- 
मिनां देशसकल्तरतान्तं सम्बन्धी यावात्‌ यत्पसिमण उपग्रह उपकारः स 
सर्वो वेयाद्रत्यमेवोच्यते ॥ २२ ॥ 
अथ कवि दानसुच्यत इच्यत आहः- 
नवपुण्येः प्रतिपत्तिः सप्तुणसमादितेन शद्धेन । 
अपसूनारम्भाणामार्थाणाभिप्यते दानम्‌ । २२॥ 


८० रत्नकरण्डकशथ्ाचकाचारे- 





दानमिष्यते । कासो ? प्रतिपत्तिः गौरं आदरस्वरूपा . 1 केषां 
आर्याणां सदरनादियुणोपेतमुनीनां । किविरि्टनां १ अपसूनार- 
म्भाणां सूनाः पचजीवघातस्यानानि । तदुक्तम्‌ 
खंडनी पेषणी ्वुटी उदकुम्भः परमाजनी 1 
पचसूना गरदस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति ॥ १६३ 
खंडनी उद्धखठं, पेपणी. घट्ट, चुष्टी-चुद्धकः, उददुभः-उदकवटः, 
प्रमाजंनी-वोहारिका । सूनाश्वारंभाश्च कृष्यादयस्तेऽपगता येपां तेषां । 
केन प्रतिपत्तिः कतैव्या ? सप्तागुणसमाहितेन 
प्रद्धा तुध्िमैक्ति्िंषानमद्न्धता श्चमा सत्यं 1 
यस्यैते सप्युणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥ 
इत्येतेः सप्तमिर्गुणिः समाहितेन तु दात्रा दानं दातव्यं | कैः कृत्वा 
नव पुण्येः-- 
पडिगदसु्चद्णं पादोदयमच्चणं च पणमं च 
मणवचपणकायञुद्धी एसणस्ुद्धी य नवचिहं पुष्णं ॥ 


एतेर्नवमिः पुण्यैः पुण्योपार्जनहेतुभिः ॥ २३ ॥ 
इत्यं दीयमानस्य फं ददीयनाहः- 


गृहकर्मणापि निर्चितं क्म विमां खल गृहवि- 
युक्तानाम्‌ । अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमरं धावते 
वारि ॥ २४ ॥ 
विमा स्फेटयति । खट स्फुटं । कि तत्‌ ? कर्म पापरूपं ¡ कथै- 
भूतं  निचितमपि उपाजितमपि पुष्टमपि वा । केन ? गहकर्मणा साव- 
यन्यापारेण । कोऽसौ कठं £ प्रतिप्रूना दानं | केपामपि १ अतिथीनां 
न विद्यते तिथिरयेषां तेषां । . कै. विरिष्टानां गृहविसुक्तानां गहरदितानां 
अस्येवार्थस्य. समर्थनार्थं दष्टान्तमाह---रधिरमखं धावते वारि अछ्शब्दो 


चतुर्थः परिच्छेदः । ८१ 


यथार्थ अयमर्थो र्विंरं यथा मरिनिमपपित्रं च वारि कर्त निर्म पवित्र 
च धावते प्रक्षाय्यति तथा दानं पाप विमि | २४॥ 
साम्प्रते नवप्रकरेषु प्रतिग्रहादिपु क्रियमाणेषु कस्मात्‌ कि फलं 
सम्पद्यत इत्याह 
उच्वेगात्रं प्रणतेर्मोगो दानादुपासनात्पूजा । 
भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनत्कीिस्तपोनिधिषु ।॥ २५ ॥ 
तपोनिधिषु यत्तिपु । प्रणतेः प्रणामकरणाटुवर्गतरिं भवति । तथा 
दानाद्रौनद्ुद्धिरक्षणाद्धोगो मवति 1 उपासनात्‌ प्रतिम्रहणादिरूपात्‌ 
सर्वत्र प्रूजा भवति । मक्तेयुणानुरागजनितान्तःश्रद्वाविदोपटक्षणायाः 
स॒न्दरणूपं भवति । स्तवनात्‌ श्रुतजक्ीत्यादिस्तुतिविधानात्‌ सत्र 
कीतिमवति ॥ २५ ॥ 
न्वेवंविधं विरिष्टं फर स्स्पं दानं कथं सम्पादयतीत्यशंकाऽपनो- 
दार्थमाहः-- 
धितिगतमिव वटवरीज पात्रमतं दानमरपमपि के । 
फएरुतिच्छायापिभवें बहुफटरमिद्ट व्ररीरभताम्‌ ।॥ २६॥ 
अस्पमपि दानयुचितकारे पात्रगतं सपत्र दत्तं॒रारीरभृतां 
ससारिणामिष्टे फं बहनेकप्रकारमुंदरल्पं भोगोपमोगादिलक्षणं फडति | 
कथंभूतं १ छवाविभवं छाया माहात्म्यं विभवं सम्पत्‌ तौ वियते यत्र । 
उस्थेवार्थस्य समर्थनाय क्ितीत्यादिदन्तमाद्‌--क्षितिगतं सुकषेतर 
निक्षिप्तं वथा अस्पमपि वटवीज बहुफरं फति | कर्थं ए छायाविभतवरं 
छाया आतपनिरोधिनी तस्या विमवः प्राच्यै यथा मवत्येवं फडति ॥ २६ ॥ 
तच्ैवंविधफल्सम्पादकं दानं चतुर्भेदं मवतीव्याहः-- 
आदहारोपधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन । 
वेयाधृ्यं श्रते चतुरात्मस्वेन चतुरखाः ॥ २७ ॥ 
रतन ०~--६ 





<८२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 


वेयाद्रव्यं दानं ब्रुवते प्रतिपादयति च ; कर्थं £ चतुरात्मव्वेन चतुः- 
प्रकास्वेन । के ते ? चतुरलाः पण्डिताः! तनिव चतुष्प्रकारान्‌ ददौयत्ना- 
हरेत्या्याह-आहारश्च भक्तणनादिः ओषधं च व्याधिस्फैटकं द्रव्य 
तयोदैयोरपि दानेन । न केनछं तयोरेव अपि तु उपकरणावासयोश्व 
उपकरणं ज्ञानोपकरणादिः आवासी वसतिकादिः | २७ ॥ 

तच्चतुष्प्रकारं दानं कि केन दत्तमित्याहः- 

श्रीपेणदषमसेने कोण्डेशः कर दशान्ताः । 
वेयाद्स्यस्येते चतुर्विंकदपस्य मन्तव्याः ॥ २८ ॥ 

चतुविकद्पस्य चतु्िधयेयादृत्यस्य दानस्येते श्रीवेणादयो दन्ता 

मन्तव्याः । 
तच्राहारदाने श्रीषेणो दान्तः । अस्य कथा-- 

मख्यदेदो रत्नसंचयपुरे राजा श्रीवेणो रङ्गी सिंहनन्दिता द्ितीया अनि- 
न्दिता च। पुत्रौ क्रमेण तयोरिनदरोयेनद्रौ । तत्रैव ब्राह्मणः सात्यकिनामा, 
जाह्मणी जम्बू, पुत्री सत्यभामा । पाटच्िपुत्रनगरे ब्राह्मणो सदरभद्रो वटकान्‌ 
वेदं पाठ्यति। तदीयचेटिकापुत्रश्च कपिख्नामा तीक्ष्णमतित्वात्‌ छद्मना वेदं 
श्रुण्वन्‌ तत्पारगो जातो रुद्मद्रेन च कुपितेन पाटद्िपुत्राननि्धौटितः | 
सोत्तरीयं॑यज्ञोपवीतं . परिधाय ब्राह्मणो भूत्वा रलनस॑चयपुरे गतः ] 
सात्यकिना च तं वेदपारगं पुरूपं च दृषा सत्यभामाया योग्योऽयमिति 
मघ्वा सा तस्मै दत्ता । सत्यमामा च रतिसमये विव्चेष्टां तस्य दृष्रा 
कुरुजोऽयं न मविष्यतीति सा सम्प्रधायं चित्ते विषादं वहन्ती तिष्ठति | 
एतस्मिन्‌ प्रस्तावे रुद्रमटृस्तीथयात्रां कुवौणो रतनसंचयपुरे समायातः । 
कपिखेन प्रणम्य निजधवड्गृहे नीत्वा भोजनपरिधानादिकं कारयित्वा 
सत्यभामायाः सकरुकोकानां च मदीयोऽयं पितेति कथितम्‌ सत्यभामया 
चैकदा रुद्रभद्रस्य विशिष्टं भोजनं बहुसुवर्णं च द्त्वा पादयोडगित्वा 


चतुर्थः परिच्छेदः । ८३ 





ृष्ट-तात } तत्र लीर्स्य ठे्ञोऽपि कपिले नास्ति ततः किमयं तव पुत्रो 
भवति न वेति सत्यं मे कथय | ततस्तेन कथित पुत्रि ! मदीययचेरि- 
कापुत्र इति 1 एतदाकण्यै तदुपरि विरक्ता सा हठादयं मामभिगमिष्य- 
तीति मतरा सिंहनन्दिताग्रमहदिन्याः शरणं प्रविष्टा, तया चसा पुत्री 
ज्ञाता! एवमेकदा श्रीपेणराजेन परमभक्त्या विधिपूर्धैकमकंकीत्यामितगत्ति- 
चारणसुनिम्यां दाने दन्तम्‌ । तत्फडेन राज्ञा सह॒ भोगभूमा- 
वुत्पन्ना । तदनुमोदनात्‌ सत्यभामापि त्त्रैवोत्प्ा । स राजा श्रीपेणो दान- 
प्रथमकारणात्‌ पादपर्येण शान्तिनाथतीथैकरो जातः । आहारदानफठम्‌। 
आओपधदनि बुषमसेनाया दश्टन्तः । अस्याः कथा- 

जनपददेशे कावेरीपत्तने राजोग्रसेनः, श्रेष्ठी धनपतिः, भार्या 
यनश्रीः पुत्री वृषमसेना, तस्या धात्री रूपवती नामा | एकदा 
वृप्रमसेनाघ्नानजर्गतौयां रोगगृहीतं कुक्कु पतितदुठितोऽत्थितं रोगर- 
हितमादेक्य चिन्तितं धात्रया-पुर्वीस्नानजल्मेवात्राेग्यत्वे कारणम्‌ | 
ततस्तया धात्र्या निजजनन्या द्वादरावापिकाक्षिरोगगरृहीतायाः कथिते तया 
खोचने तेन जखन परीक्षाथमेकदिने घौते दी च सोमने जाति ततः सषरो- 
गापनयने सा धात्री प्रसिद्धा तत्र नणरे सं जाता | एकदोग्रसेनेन रणपिगच्म्री 
चहुसेन्येपिते मेर्वापिगलोपरि प्रेपितः। स तं देशं प्रविष्टो विपोदकसेवनात्‌ 
उरेण गृहीतः! स च व्याघयुव्यागतः रूपवत्या च तेन जठेन निरोनीछृतः। 
ग्रसेनोऽपि कोपात्तत्र गतः तथा उ्वरितो व्याधुव्यायाती रणर्षिगय- 
लच्ट्रतान्तमाकरण्यं तजठं याचितवान्‌ । ततो मंत्री उक्तो धनश्रिया 
भोः श्रेष्ठिन्‌ ! कथं नरपतेः शिरि पुत्रस्नानजरं क्षिप्यते £ धनपतिनोक्त 
यदि पृच्छति राजा जठ्छखमावं तदा सत्यं कथ्यते न दीपः! एव 
भणिते रूपवत्या तेन जयेन नीरोगीक्ृत उग्रसेनः ततो नीरोगेण रान्ना 
ष्ठा रूपवती जलङ्स्य माहात्म्यम्‌ । तया च सत्यमेव कथितं. । तते 


८ रत्नकरण्डकशथ्ावकाचारे- 





रान्ना व्याहरतः श्रेष्ठी, सच भीतः राज्ञः समीपमायातः । राजा च गौर . 
त्वा बृषभसेनां परिणेतुं स याचितः । ततः प्रेषिना भणितं देव | 
यदयष्टाहिकां प्रजां जिन प्रतिमानां करोपि तथा पंजरस्थान्‌ पक्षिगणान्‌ 
मुसि तथा गुप्तिपु सर्वेमनुष्यांश्च मुञख्सि तदा ददामि } उग्रसेनेन 
च तत्‌ स्य कता परिणीता दृपभसेना पट्राङ्गी च कता । अतिव्ध- 
भया तथेव च सह विमुक्तानाकार्य॒क्रीडां करोति । एतस्मिन्‌ प्रस्ता 
यो वाराणस्याः पृथिवीचन्द्रौ नाम राजा धृत आत्ते सोऽतिप्रचण्टला- 
त्तद्िवाहकाठेऽपि न मुक्तः । ततस्तस्य या राङ्गी नारायणदत्ता तया 
मंत्रिभिः सह मत्रयित्वा पृथिवीचन्द्रमोचनार्थं वाराणस्यां सर्वत्रावास्ति- 
सत्कारा वृषभसेनाराङ्गी नाम्ना कारिता, तेपु भोजनं कत्वा कावेरीपत्तनं 
ये गास्तेभ्यो तब्राह्मणादिम्यस्तं वृत्तान्तमाकर्ण्य रुष्टया ङ्पवत्या 
मणिता बषमसेने त्वं मामपृच्छन्ती वाराणस्यां कथं सत्कारान्‌ कारयि 
तया भणितमहं न कारयामि किन्तु मम नाम्ना केनचित्कारणेन केनापि 
कारिताः तेषां शुध कुर त्वमिति चरपुरपैः कृत्वा यथार्थं ज्ञात्वा तया 
बृषभसेनायाः स्थं कथितम्‌ । तया च राजानं चिक्ञाप्य मोचितः पृय्यी- 
चन्द्रः । तेन च चित्रफखके वृषभसेनोग्रसेनयो ख्ये कारिते । तयोरघो 
निजरूपं सप्रणामं कारितम्‌ 1 स फल्कस्तयोदंडितः भणिता च इृपम- 
सेना रा्ञी-देवि ! स्वं मम माताति व्वस्प्रसादादिदं जन्म सफठं मे जात॑। 
-तत उग्रसेनः सन्मानं दत्वा मणितवान्‌ त्वया मेषधिगर्स्योपरि गम॑तव्य- 
भित्युक्त्वा स च ताभ्यां वाराणस्यां प्रेषितः । मेघर्पिगरोऽ्म्येतदाकर्ण्य 
ममायं पृध्वीचन्द्रो म्ैभेदीति पयांरोच्यागत्य चोग्रसेनस्यातिप्रसादितः 
सामन्तो जातः। उग्रसेनेन चास्थानस्थितस्य यन्मे प्रामृतमागच्छति तस्यार्धं 
मेघर्पिगकुस्य दास्यामि अर्धं च वृषभसेनाया इति व्यवस्था कृता | एवमेकदा 
रत्नकंवरुद्रयमागतमेवौकं सनामाङ्धं कत्वा तयो्दै्तं | एकदा मेधपिगङ्स्य 


चतुर्थः परिच्छेदः । ८५ 


रानी विजयाल्या मेधर्पिगर्कम्बटं प्रवरृ्य प्रयोजनेन ङ्पवतीपार्खे गता । 
तत्र कम्बर्परिवर्तो जातः । एकदा वृपमसेनाकम्बटं प्रादय मेघर्पिगखः 
सेवायामुप्रसेनसमायामागतः राजा च तमाखोक्यातिकोपाद्रक्ताक्षो मूच | 
मेघविगख्थ त॑ तथाभूतमायेक्य ममोपरि कुपितोऽयं राजेति ज्ञात्वा दूर 
नष्टः | वृपभसेना च रष्टेनग्रसेनेन मारणार समुद्रजठे निक्षिप्ता । तया च 
प्रतिना गृहीता यदि एतस्मादुपसरगौदुद्ररिष्यामि तद्‌] तपः करिष्यामीति । 
ततो त्रतमाहात्म्याजख्देवतया तस्याः सिंहासनादिप्रातिदहार्यं॑कृतम्‌ ! 
तच्छ्रत्वा पश्वात्तापं छक्त्या राजा तमानेतुं गतः । आगच्छता वनमध्ये 
गुणधरनामाऽवधिन्नानी मुनिर्टः। स च इृपमसेनया प्रणम्य निजपूर्व- 
भवचेितं प्रषटः। कथितं च भगवता यथा--पूर्वमवे त्वमत्रैव ब्राह्मणपुत्री 
नागश्री नामा जातासि] राजकीयदेवङ्गुठे सम्मार्ज करोपि । तत्र देवकुठे 
चेकदाऽपरह प्राकाराम्यन्तर निर्वाततगतीयां सुनिदत्तनामा मुनिः पर्यकका- 
योत्सर्गेण स्थितः} या च रुष्टया मणितः कटकाद्राजा समायातोऽत्राग- 
मिष्यतीलयुत्ति्ठोत्ति्ट सम्मार्जनं करोमि छनेति व्ुवाणायास्तत्र सुनिकायो- 
त्स विधाय मौनेन स्थितः| ततस्त्वया कचवारेण प्ररयित्वोपरि सम्माजेनं 
तम्‌ | प्रभाति तत्रागतन राज्ञा तप्प्रदेढो कीडता उच्छसितनिःखसित- 
प्रदेशं दष्टा उत्छन्य निःसारित स ॒सुनिः । तततस्त्वयात्मनिन्दां कतवा 
ध रचि; कृता | परमादरेण च त्य सुनेष्वया तत्पीडोपद्मनार्थ 
विरि्टमौपधदान चैयाद्रच्यं च कृतम्‌| ततो निदानेन मृत्वेह धनपतिध- 
श्रियोः पुत्री वषरभक्ेना नाम जातासि । जओपधदानफल्यत्‌ सर्वोपिध- 
द्विफकं जातम्‌. ¡ कचवारप्ररणात्‌ कठ्धिता च । इति श्रुत्वातमानं मोच 
यित्वा वृपभसेना तत्समीपे आर्थिका जात्ता 1 अओपधदानस्य फलम्‌ । 
श्तद्वाने कौण्डेो दृष्टन्तः । स्य कथा-- 

कुरेफ्षणिग्रामे गोपालो गोबिन्द्नामा | तेन च कोटरादुदरूत्य चिरन्तन 
पुस्तक प्रष्ूय्य मक्स्या पदमनीन्दमुनये दत्तम्‌ 1 तेन पुस्तकेन तव्रारर्न्या 
४ व 
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देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिरैरणय्‌ 1 
कामदुहिं कामद्‌ाहिति परिचिद्धयादाहतो नित्यम्‌ ।॥ २९ ॥ 
आदृतः दररयुक्तो नित्यं परिचिनुयात्‌ पुष्टं कुत्‌ । किं ? परिचे- 
एणं प्रूजां । किविशिष्टे ? सवदुःखनि्हरणं निःरोपदुःखविनादाकं | क्र ? 
देवाधिदेवचरणे देवानामिन्द्रादीनामधिक्ो वन्यो देवाधिदेवस्य चरणः 
पादः तिन्‌ । कथं भूते ? कामटुदि वाज्छितप्ररे । तथा कामदाहिनि 
करामविध्वंसके | २९॥ 
पूजामाहात््यं किं कापि केन प्रकटितमिव्याङ्न्याहः-- 
अहचरणसपय (महानुभव महात्सनामवरद व्‌ । 
मेकः प्रमोदपत्तः कयुमेनेकेन राजगृहे ॥ ३० ॥ 
मेको मण्टरकः प्रमोदमत्तो विरिषटधमानुरागेण दृटः अवरद्रत्‌ कथित- 
वान्‌ । किभित्याह-अर्हदित्यादि, अर्दतश्वरणौ अर्हचरणौ तयोः सपर्या 
पूजा तस्याः महानुभाध्रं निशि माहास्म्यं । केपामवदत्‌ १ पदानां 
मन्यजींवानां । केन क्वा £ कुयुमेनकेन । कर १ राजगृहे 1 
अस्य कथा-- 
मगव्रदो राजगृहनगेरे राजा प्रेणिक्रः प्रष्टी नागदत्तः प्रे्िनी 
भवदत्ता ¡ स नागदत्तः श्रो सर्वदा मायायुक्ततवान्प्रवा निनप्राङ्गण- 
वाप्यां मेको जातः | तत्र चागतामेकदा भवदत्ताश्रे्ठिनीमाखोक्य जातिस्मते 
मूत्वा तस्याः समीपे आगत्य उपयुलत्य चटितः। तया च पुनःपुननिधौटितो 
रटति, पुनरागत्य चटति च ततस्तया कोऽप्ययं सदीयो इटा मविष्यतीति 
सम्प्रधार्यावधिज्ञानी सुत्रतसुनिः पृष्टः । तेन च तटरत्तान्ते कथिते गहे नीला 
परमगोखेणासौ ध्रतः | प्रेणिकमहाराजश्कदा वर्धमानस्वामिनं चभारपयते 
समागतमाकर्ण्यं आनन्दमेरीं दापयित्वा महता विभवेन च॑ बन्दिं गतः। 
्रे्टिनयादौ च गृहजने वन्दनाम्तयं गतत स भेकः प्ागणवापीकमरं ्रूना- 


८८ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





निमित्तं गृहीत्वा गच्छन्‌ हस्तिना पदिन चूर्णयित्वा गृतः। प्रूजानुराग- 
वदेनोपाजितपुण्यप्रमावात्‌ सैधर्भं महरद्धिकदेवो जातः ] अवधिज्ञानेन 
परवेभवदृत्तान्तं ज्ञात्वा निजमुकरुटात्रे मेकचिद्वं कृत्वा समागय वर्धमान- 
स्वामिनं वन्दमानः श्रोणिकेन दृष्टः ततस्तेन गोततमस््ामी भैकचिहेऽस्य 
किं कारणमिति पृष्टः तेन च पूर्ववत्तान्तः कथितः । तच्छृत्वा स्वै जनाः 
प्रूजातिरायविधाने उद्यताः संजाता इति ॥ ३० ॥ ४ 
इदानीमुक्तप्तकारस्य वैयाव्रव्यस्यातीचारानाहः- 
हरितपिधाननिधाने ह्यनादरास्मरणमत्सरत्वानि । 
वैयाृ्यस्येते व्यतिक्रमाः प्च कथ्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
पंचैते आर्यपूवर्धकथिता वेयाद्रस्यस्य व्यतिक्रमाः कष्यन्ते । तथा 
हि । हरितिपिधाननिधाने हरितेन पदपत्रादिना पिधानं श्ंपनैमाहारस्य । 
तथा हरिते तस्मिन्‌ निधानं स्थापनं । तस्य अनादरः प्रयच्छतोऽप्यादरा- 
मावः | अस्मरणमाहारादिदानमेतस्यां वेटायामेवंविधपात्राय दातव्यमिति 
दत्तमदत्तमिति वास्प्रतेरमावः । मत्सरत्वमन्यदातृदानयुणासदिष्णुत्व- 
मिति ॥ ३२१॥ 


इति प्रथाचन्द्रचिरचितायथां समन्तभद्वस्वाभि- 
विरचितोपासकाभ्ययनरीकायां 
चतुर्थः परिच्छेदः । 





१ भन्यजना इति ख, २ आच्छादनं इति ख, 


सदेखना-परतिमाधिकारः पचमः । 
--->०©ऽ-<&-ॐ०<+-- 
अथ सागारिणाणुत्रतादिवत्‌ स्ेखनाप्यवुषठातत्येत्याहः-- 
उपसगे दुर्भिक्षे जरयसि रुजायां च निःप्रतीकार । 
धमाय तयुधिमोचनमाहः सेखनामायोः ॥ १ ॥ 
आया गणधददेवादयः सद्धखनामाहूः । किं तत्‌ £ तसुविमोचनं दारीर 
लयागः । क्षिन्‌ सति ? उपसर्ग तिथञ्मनुष्यदेवक्ृते । निःप्रतीकरे 
प्रतीकारागोचरे ! एतच विदोपरणं दुभिक्षजरारुजानां प्रयेकं सम्बन्धनीयं । 
विमर्थं॑तद्विमोचनं 2 धर्माय रत्तनयाराधना्थं न पुनः परस्य 
अदहायर्थं ॥ १ ॥ 
स्टेनायां भव्यैभियमेन प्रयतः कर्तन्योऽत आहः-- 
अन्तः क्रियाधिकरणं तपःफएर स॒कठदार्शिनः स्तुचते । 
तस्माचयावद्धिमवें संमाधिसरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
सकठ्दर्िनः स्तुवते प्रदसन्ति 1 किं तत्‌ £ तपःफठं तपसः फट 
-तपःफठं सफठ तप इत्यथः] कथमूतं सत्‌? अन्तःक्रियाधिकर्णं अन्ते 
त्रिया सन्यासः तस्या अत्रिकरणं समाश्रयो यत्तपस्तत्फटं । यत्त एव, 
तस्मायावद्धिमवं यथादाक्ति समाधिमरणे प्रयतितव्यं प्ररो यत्नः 
कर्तव्यः 1 २ ॥ 
तत्र यल्नं कुर्वाण एवं वेदं कुयोदित्याहः-- 
स्नेहं वरं सङ्ग परर चापहाय शुद्धमनाः 
स्वजन परिजनमपि च क्षान्ता क्षपयेलियेवेचनंः । २ ॥ 
१ साच कं स्वपा कदाचानुष्रतव्येत्यादं इति ग. व 





९० रलनकरण्डकथ्ावकाचारे-- 


1 








आलोच्य सवैमेनः कृतकारितमयुमतं च निव्यौजम्‌ । 
आरोपयेन्महावतमामरणस्थायि नि्ोपम्‌ ॥ ४॥ युगटं + 
स्वयं॑क्षान्तवा ग्रियैर्वैचतैः स्वजनं परिजनमपि क्षमयेत्‌ | कि 
क्रत्वा ए अपहाय त्यक्तवा | कं १ स्नेहमुपकारके वस्तुनि प्रीत्यनुवन्ं | 
वैरमनुपकारके देषायुघ्न्धं | संगं पुत्रह्यादिकं ममेदमहमस्येत्यादिसम्बधं 
परिग्रहं बाह्याभ्यन्तरं । एतत्सर्वेमपहाय शुद्धमना निर्मटचित्तः सन्‌ क्षम- 
यत्‌ । तथा आरोपयेत्‌ स्थापयेदात्मनि } कि तत्‌ ए सहात्रतम्‌ कधभूतं 
आमरणस्थायि मरणपर्यन्तं निःशेपं च प॑च प्रकारमपि। कि कत्वा? मछोच्य। 
कि तत्‌ १ एनो दोषं । किः तत्‌? स्वै कतकारितानुमतं च | स्वय हि कतं 
दिसादिदोषं, कारिते हेतुभवेन, अतुमतमन्येन क्रियमाणं मनसा छावितं । 
एतत्सवेमेनो निर्व्याजं दश्चारोचनदोषर्वाजनितं यथा भववयेवमाटोचयेत्‌ । 
ददा हि आढोचनादोपा भवन्ति | तटुक्तं-- 
आकाष्पय अणुमाणिय जदि बादरं च खुदेमं च। 
छं सदडलयं वहुर्जणमःवत्त तेसेवी ॥ १ ॥ इति.। 
एवं विधामाखोचनां कत्वा महात्रतमारोप्येतत्‌ कुयोदित्याहः-- 
सोकं मयमवषादं छेदं काटधष्यमरतिमपि दिखा । 
स्वोरसाहयदीर्यं च मनः प्रसाच श्रतेरमृतेः ॥ ५ ॥ 
परसा प्रसगे कायै । कितत्‌ १ मनः| कः १ श्रुतैरागमवक्यैः | 
कर्थभूतेः १ अमृते: अमृतोपनैः संसारटुःखसन्तापापनोदकैसितयर्षः ¡ कि 
क्त्या १ हिला । कि तदित्याह--शोकभित्यादि लोकं-इषटवियोगे तदणसो- 
चने, भयै-युत्पिपासादिपीडानिमित्तमिहटोकादिमयं वा, अवसादं विषादं 
खेदं वा, छदं स्तेहं, काट्ष्यं क्चिद्धिषये रागदधेपपरणतिं | न केवङं 
म्रागुक्तमेव अपि तु अरतिमपि अप्रसक्तिमपि। न केवख्मेतदेव कता 
किन्तु उदीर्य च प्रकार्य च । कं  सत्वोत्सादं सदेखनाकरणेऽकात- 
रत्वं ॥ ५॥ 


पञ्चमः परिच्छेदः । ९.१ 
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इदानीं सद्धेखनां कुबौणस्याहारत्यनि क्रमे ददीयनाहः--- 
आहारं परिहाप्य करमशः स्नग्ध विवद्धेयेत्पानम्‌ । 
स्तिग्ध्‌ च हपायत्वा खरपाय पूरयकसन्चः ॥ ६ ॥ 
स्निग्धं दुग्धराद्धिरपें पाने विवर्धयेत्‌ पर्ण दापयेत्‌ । कि कव्या ? 
परिहाप्य परित्याज्य । कं £ आहारं कवचदहार्यं । कथं  कऋ्रमद्याः 
गदानादिक्रमेण पश्चात्‌ खरयानं कंजिकाष्ि्युद्धपानीयस्पं वा | 
विङ्घत्रा ? दापयित्वा} कि १ स्निग्धं च स्लिग्धमपि पानकं | कथं ? ्रमराः। 
सिनिग्धै हि परिहाप्य कंनिकादिर्पं खरपानं परयेत्‌ व्रिवधयत्‌। पश्चात्तदपि 
परिहाप्य शुद्धपानीयन््पं खरपानं पूरयेदिति ॥ ६ ॥ 
खरपाचहापनापपि त्या छृत्योपवासमपि चक्त्या | 
पथ्चनमस्कारमनास्तसु त्यसेत्सयेयत्ेन ॥ ७ ॥ 
खरपानहापनामपि कला । कथं £ शक्त्या स्वदक्तिमनतिक्रमेण 
स्तोकस्तोकतरादिरूपं | पशादुपव्रासं कृता तदुमपि त्यजेत्‌ । कथ ए 
सर्वयत्नेन सर्वसिमिन्‌ त्रतसंयमचासखिष्यानधारणादौ यत्नस्तात्पथं॑तेन । 
कि विदिष्टः सन्‌ ए पंचनमस्कारमनाः प॑चनमस्कारादितचित्तः ॥ ७ ॥ 
अघुना सदिखनाया अत्तिचारानादः-- 
जीविततमरणादसे भयमित्स्पृतिनिदाननामानः । 
सदेखनातिचाराः पश्च जिनेन्द्रः समादिः ॥ ८ 
जीचितं च मरणं च तथोरारंसे आकांक्षे. भयमिहपरखोकमयं इहदोक्रमय 
हि श्रुत्पिपासापीडादिविपयं परलोकभयं-एषंतरिषरहुधरावुष्टानाद्रिविष 
फठं प्रखोक्ते भविष्यति न वेति ।! पित्रस्ृतिः वाव्या्यवस्थायां सद- 
क्रडितमित्रावुस्मरणं । निदानं मात्रिमोमाचाकाश्रणं । एतानि पंचनामानि 
येषां ते तनामानः सद्धेखानायाः पचाततिचार जिनेनदरस्ता्थकरेः समा- 
दिष्टा आगमे प्रतिपादिताः। ८ 





"२२ रत्नकरण्डकथ्ावकाचारे- 





एधंविधेरतिचारि रहितां स्टेखनां अचुतिष्टन्‌ कीटरौ फलं प्रापरोत्याहः- 
निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं खखाम्बुनिधिम्‌ । 
निःपिवरति पीतधमी सवहैःखैरनाीटः ॥ ९ ॥ 
निष्पिवति आस््रादयति अनुभवति वा कथित्‌ सदेखनानुष्टता । 
क्रि तत्‌ ? निःश्रेयसं निर्वाणं । कविविरिटं ? सुखाम्बुनिर्धि सुखसमुद्रघ्ख्पं 
तदं सपर्यन्तं तद्भविष्यतीत्याह--निस्तीरं तीरात्पर्यन्तानिष्कान्तं कथि- 
प्पुनस्तदनुष्ाता अभ्युदयमहमिन्द्रादिसुखपरंपरां निभ्पिवति । कथैभूतं 
दुस्तर महता काठन प्राप्यपयन्त । रकिविरिष्टः सन्‌ £ संर्टःखैरनाटीटः 
- सर्वेः शारीरमानसादिमिर्टुःवैरनाखीटो ऽसंखष्टः । कीदशः सनेतदरयं 
निष्पिवति £ पीतधमा पीतोऽनुष्ठितो धर्म उत्तमक्षमादिरूपः चारित्र 
रूपो वा येन ॥ ९॥ 
कि पुनार्भि्रेयसरब्देनोच्यत इत्याह;ः-- 
जन्मूजरामयभरणेः चोकःठेभयै परिपुक्तम्‌ । 
निवाणे जुद्धखं निःभ्रयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥ १० ॥ 
निश्रेयसमिष्यते । किं ? निवणं । कथंभूतं शुद्धसुखं ओुद्ध प्रतिदन्दर- 
- रहितं सुखं यत्र । तथा नित्यं अविनरसखरूपं | तथा परिमुक्त रहितं । 
-कैः £ जन्मजरामयमरणेः, जन्म च पयौयान्तरप्रटुंमावः जरा च वाक्य, 
आमयाश्च रोगाः, मरणं च रारीरादिप्रच्युतिः ¡ तथा रोकैटुःसेर्भयेश्च 
` परिपुक्तं ॥ १०॥ 
इत्थंभूते च निःश्रेयसे कदरः पुरुषा; तिष्ठन्तीत्याह,+-- 
बिधादशेनशक्तिखास्थ्यप्रहाददृति्द्धियुजः। 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखमु ॥११॥ 
निःश्रेयसमावसन्ति निःश्रेयसि तिष्टन्ति । के ते इत्याह-वियेत्यादि विया 
-केवलुक्ञान, ददनं केवख्दद्चनं, राक्तिरनन्तवीरथ, स्वास्ध्यं परमोदासनिता,. 


पञ्चमः परिच्छेदः । ९द' 








प्र्दादोऽनन्तसोख्यै, तृपतिविपयानाकाक्षा, युद्ध्न्यमावस्रूपकर्ममस्र- 
हितता, एता घरुजन्ति आत्मसम्बन्धः कुर्वन्ति ये ते तथोक्ताः । तथा निर्‌- 
तिदाया अतिशयाद्वियादिगुणहीनायिकमावाचनिष्कान्ताः | तथा निरवधयो 
नियतकारवपिरहिताः । इर््यभूता ये ते निः्रेयसमावसमन्ति । सुखं 
सुखरूपं निःश्रयसं 1 अथवा मुखं यथा मवव्येवं ते तत्रावसनिति ॥ ११॥ 
अनन्ते कारं गच्छति कदाचित्‌ सिद्धानां वियायन्यथाभावो मविप्य- 
त्यतः कथं निरतिशया निरवधयशेत्याश्चकायामाहः-- 
काले करयशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया रक्ष्या। 
उत्पातोऽपि यदि खात्‌ त्रिरोकसंभरान्तिकरणयटुः ।॥१२॥ 
न रक्ष्या न प्रमाणपरिच्छिया । कासौ १ विक्रिया धिकारः स्वरूपान्य- 
थाभवेः | केषां £ रिवानां सिद्धानां ! कदा £ कल्परशतेऽपि गते काठे | 
ति उत्पातवश्ात्तेणां धिक्रिया स्यदिव्याह--उत्पातोऽपि यदि स्यात्‌ 
तथापि न तेपां विक्रिया स्श्या ] कथंभूतः उत्पातः  त्रिलोकसम्धान्ति- 
करणपटुः त्रिछोकस्य सम्भ्रान्तिरावततस्तत्करणे पटुः समर्षः ॥ १२॥ 
ते तत्राविकृतत्मानः सदा स्थिताः कि कुर्वन्तीत्याह; 
निःभेयसमथिपन्रासैरोक्यरिखामणिभियं दधते । 
निष्किष्िकालिकाच्छविचामीकरभासुरात्मानः ॥ १३ ॥ 
निःश्रयत्तमथिपनाः प्राप्तास्ते दधते धरन्ति । कां ? ब्रेटोक्ययिखाम- 
णिश्रियंत्ररोक्यस्य शिखा चूडाऽप्रागस्तत्र मणिश्रीः चूडामणिश्रीः तां । 
किविदिः सन्ता इत्याह-निष्किदधत्यादि किट च काटिका च तान्यां 
निष्करन्ता सा छषिर्व्य तच्रामीकारं च सुवणं तस्येव भातुरो निर्मखतवा 
प्रकारमान आच्पघ्ठर्पं येषां ॥ १३ ॥ 
एवं स्ेलनामुतिषएटता निःश्रेयसटक्षणं फट प्रत्तिपाश्र अन्युदयचक्षणं 
फटे प्रत्तिपादयन्नाहः-- 


- ९ ` रनकरण्डकश्ावकाचारे- 
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पूजाथाज्ेधर्थेवेलपरिजनकामभोगभूयिषः । 
अतिश्चायतथुवनपद्धतमभ्युदय फरर्त सखद्धमः ॥ १४ ॥ 
अभ्युदयं इन्द्रादिपदावा्िरक्षणं फठति अभ्युदयफठं ददाति । 
कोऽसौ ? सद्धर्मः सटेखनानुषठानोपाजितं पिरिष्टं पुण्यं । कथभूतमभ्युदयं 
अट्तं साश्चथै । कथमूतं तद्रतं अतिशयितभुवने यतः । कैः 
कृत्या 2 प्रूजाथत्गदवर्येः रेखर्यशब्दः प्रूजाथोज्ञानां प्रत्येकं सम्बध्यते | 
विविरिषटरेतस्याह-बरेत्यादि बं सामथ्यै परिजनः परिवारः कामभोगौ 
प्रसिद्धौ । एतैर्भूयिश्ा अतिशयेन बहवो येषु । एतैरुपठक्षितैः प्रजादि- 
भिरतिशयितभुवनमित्र्थः॥ १४ ॥ 
साम्प्रतं योऽसौ सलेखनावुष्ठाता श्रावकस्तस्य कति प्रतिमा भवन्तीः 
त्यारशक्याहः- 
शरावकपदानि देवेरेकादश् देशितानि येषु खट । 
-स्वगुणाः पूर्वगुणेः सह संतिष्ठन्ते कमबिधद्धाः ॥ १५॥ 
देरितानि प्रतिपादितानि। कानि ? श्रावक्रपदानि श्रावकगुणस्थानानि 
श्रावकप्रतिमा इत्यर्थः । कति ? एकादश्च । कै;  देवैस्तीर्करैः । येषु 
श्रावकपदेपु ख स्फुट सन्तिष्टन्तेऽवद्थिर्ति कुर्वन्ति ! के ते ? सगुणाः 
सखकीयगुणस्थानसम्बद्वाः गुणाः । कैः सह ? पूर्वगुणैः पूर्वेगुण- 
स्थानवतिगुणेः सह | कथंभूताः £ करमवि्द्धाः सम्यग्दर्शनमादि कत्वा 
एकादङपयन्तमेकोत्तद्वया क्रमेण विरेबेण वर्धमानाः ॥ १५ ॥ 
एतदेव ददोयनाहः- 
सम्यग्दशरेनद्धः संसारशरीरभोगनिर्धिण्णः 
पञ्चगुरुचरणशरणो दशनिकस्तसखपथगृद्यः ।॥ १६ ॥ 
दशनमस्यास्तीति दरनिको दरनिकधावको भवति| किविरिष्ट;एसम्य- 
ग्द्शनञ्द्धः सम्यग्द्रनं छयुद्धं निरतिचारं यस्य असंयतसम्यग्टष्टि; । कोऽस्य 
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चिदोप दत्यत्राद-संत्तारदारीरमोगनिर्धिण्ण इत्यनेनास्य छेदातो त्रतांडसं- 
-भवात्ततो विकेपः प्रतिपादितः । एतदवाह-तच्यपथगृह्यः तानां 
अतानां पंथा मागाः मवयादिनिग्रत्तिटक्षणा अथमृढयुणाप्ते गृह्याः पन्ना 
यस्य ! प॑चगुक््वरणदारणः पंचगुरवः पैचपरमेष्ठिनतस्तेषां चरणाः दअ्रणम- 
पायपरिरक्चषणोपायो यस्य ॥ १६ ॥ 
तष्येदरानीं परिपूरणदेरत्रतयुणपम्पननव्वमाहः-- 
निरतिक्रमणमणुत्रतपश्चकमपि चीलसप्तकं चापि । 
धारयते निभ्स्यो योऽद्घ व्रतिनां मतो वत्तिकः ॥ १७॥ 
व्रतानि यस्य सनिति ब्रतिको मतः । केषां £ त्रत्तिनां गणयथरदेवा- 
दीनां । काऽसौ १ निःदच्यः सन्‌ योऽसौ धारयते | किं तत्‌ ? निरतिक्रम- 
णमणत्रतपेचकमपि पेचाप्यणुत्रतानि निरक्तिचारानि घारयते इत्यर्थः । न 
केवस्मेतदेव धारयते अपि तु दीख्तप्तकं चापि बरिःप्रकारगुणत्रतचतुः- 
प्रकारचिक्नात्रतटक्षणं र्याटम्‌. | १७ ॥ 
अधुना सामायिकगुणसम्पनरलं प्रायकस्य परर्पयनाहः-- 
चतुरावत्तेत्रितययतः प्रणामः स्थितो यथाजातः । 
सामयिको द्विनिपद्यच्ियोगश्चद्स्िसन्ध्य मभिवन्दी ।१८॥ 
सामयिकः समयेन प्रक्प्रतिपाटितप्रकरेण चरतीति सामयिकयुणो- 
चेतः । रकिविधिष्टः £ चतुरावर्तत्रितयः चतुरो वारानावर्ततरितयं यस्य 
एवैकस्य हि कायोत्तर्मस्य विधाने णमो अरहैताणस्य थोसा- 
मेशा्यन्तयोः प्रत्येकमावर्ैत्रितयभिति एकैकस्य हि कायोत्सर्मविधाने चत्वार 
आघर्ती। तथा तदाचन्तयोरेकैकप्रणामकरणाचतुःप्रणामः सित ऊ्वकायो- 
त्सगवितः ! यथाजातो बाह्याभ्यन्तरपथिदचिन्ताग्याव्र्तः | द्विनिप्रयो देनि- 
पये उपवदोने यस्य देववन्नां कुर्वता हि प्रारभे तमातो चोपविद्य प्रणामः 
वर्तन्यः | त्रियोगञ्ुद्धः चयो योगा मनोवा्धयन्यापाराः युद्धा सव्रक्पापा- 
रहिता यस्य | असिवन्दी अभिवन्दत इत्येवं शीटः । कथं ? त्रिंष्यं 11१८ 
साम्प्रतं प्रोपधोपवात्तयुणनतं श्रावकष्य प्रतिपादयनाहः-- ` 
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पर्वदिनेषु चतुर्प्वपि मासे मासे स्व्क्तिमनिगुद्य । 
प्रोपधनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोपधानदानः ॥ १९ ॥ 
प्ोपधेनानदानमुपवासो यस्यासौ प्रोपधानद्यनः | करिमनियमेनापि यः 
प्रोप्धोपवास्तकारी सोऽपि प्रोपधानदानत्रतस्तम्पन्न इत्याह-प्रोपधनियम- 
विधायी प्रोपघ्रस्य नियमो ऽवद्यंभावस्तं विदधातीव्यवल्ीः। कत तन्नियमवि- 
धायी 2 पवदिनेपु चतुष्धपि द्रयोथनुरददं म्योरिति ! किं चातुमोत्त- 
स्यादौ तद्विधायीत्याह-मासे माते! किं त्वा 2 स्वदाक्तिमनिगुद्य 
तद्विधाने आत्तामथ्यमप्रच्छाय ] कि विषिष्टः ? प्रण्रिपरः एकात्रतांगत्तः 
छुभष्यानरत इत्यर्थः | १९ ॥ 
इदानीं श्रावकस्य ्तचित्तविरतिस्द्पं प्रन्पयनाहः- 
मृलफर्ाक्व्ाखाकरीरकन्दम्रमूनव्री जानि । 
नामानि योऽत्ति सोऽयं सचित्तविरतो दयामृतिः ॥२०॥ 
सोऽयं श्रावकः सचित्तधिरत्तिगुणसन्पनः यो नात्ति न भक्षयति । 
कानीत्याह -नृल्त्यादि मृडं च फं च द्ाकथ दाला कोपाः करी- 
राश्च वंदाकिरणाः कंदाश्च प्रचरूतानि च पुष्पाणि वीजानि च तान्येतानि 
मानि अपृक्रीनि यों नात्ति । कर्थभूतः सन्‌ ? दयामूर्तिः दवाछ्छल्पः 
सकरट्णचित्त इत्यर्थः | २० ॥ 
अधुना रात्रिभक्तिविरतियुणे श्चावकस्य व्याचक्षाणः प्राहः-- 
अने पानं खाद छेद्य नाश्चाति यो विभावयाम्‌ । 
स च रात्रि्ुक्तिधिरतः सच्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥२१॥ 
स चं श्राव्रको रात्रिुक्तिविरतोऽभिधीयते यो विभावय रात्रौ नाद्नाः 
तिन भुक्ते] क्षं तदित्याह--अनभित्यादि अननं भक्तसुद्रादि, पानं द्राक्षादि 
पानकं, खां मोदकादि, ठ्य रादि । कििशिष्टः १अनुकम्पमानमनाः 
सकदणहृदयः । केषु ? सत्वेषु प्राणिषु 1॥ २१] 
१ वंदाकिरखा इति ग, २ द्रवद्रन्यं आश्रादि इति ख. 
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१, 


साम्प्रतमन्रह्यविरतत्वगुणं श्रावकस्य दर्यनाहः- 
मख्वीजं मल्योर्निं गङन्मरं पुतिगन्धि बीभत्सं | 
प्रयन्नङ्गमनङ्गाद्धिरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ २२॥ 
अनङ्गात्‌ कामाद्यो विरमति व्यावर्तते स ब्रह्मचारी । क कुर्वन्‌ 
पयन्‌ । कि तत्‌ £ अब्भं दारीरं ¡ करथभूतमित्याह--मङेत्यादि मठं 
दक्ररोणितं वीजं कारणं यस्य । मख्योसि मर्स्य मलिनतायाः अपवित्र- 
त्वस्य योनि; कारणं । गङन्मरं गङन्‌ खवन्‌ मठो मूत्रपुरीप्रेदादिक- 
क्षणो यक्लात्‌ । प्तिग॑धि दुर्गन्धोपेतं । वीभत्सं सर्वावयवेषु पयतां 
बीभत्समावोत्पादकं ॥ २२ ॥ 
इदानीमारम्भविनिवर्तिगुणं श्रावकस्य प्रातिपादयनाहः-- 
सेवाकृपिवाणिव्यप्रषुखादारम्भतो ग्युपारमति । 
प्राणातिपातदेतोर्योऽस्तावारम्भविनिधशृ्तः ॥ २३ ॥ 
यो व्युपारमति विदेपेण उपरतः व्यापारेम्य आसमन्तात्‌ जायते 
असावारम्भविनिदृतो भवति । कस्मात्‌. आरम्भतः । कर्थभूतात्‌ ए 
सेवाङ्कपिवाणिज्यप्रमुखात्‌ ,सेवाङृपिवाणिज्या्रमुखा आया यस्य तस्मात्‌। 
वर्थभूतात्‌ £ प्राणत्तिपाततदेतोः प्राणानामतिपातो वियोजनं तस्य हेतोः 
कारणभूतात्‌ । अनेन स्नपनदानप्रूनापरिधानायारभादुपरतिर्निराङूताः 
तस्य प्राणातिपातरेतुत्वाभावात्‌ प्राणिपीडापरिहरेणेव तत्संभवात्‌ । 
वाणिज्याद्यारम्भादपि तथा सेभवस्ता्हि विनिृ्तिनं स्यादित्यपि नानिष्टं 
प्राणिपरीडाहतेरेव तदारम्भात्‌ निडृत्तस्य श्रावकप्यारम्भविनिडत्तत्वगुणस- 
म्पनतोपपत्तेः ॥ २३ ॥ 
` अघुना परिप्रहनिदृत्तियुणं श्रावकस्य प्रर्पयनाहः-- 
वाद्येषु दशसु वस्तुषु ममत्ष्त्छज्य नि्म॑मत्वरपः । 


खयः सन्तोपपरः परिचित्तपसि्रहाहिरतः ॥ २४॥ 
द्त्म०-~५७ 
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परि समन्तात्‌ चित्तस्थः परिग्रहो हि परिचित्तपरिपरहस्तम्माद्धिरतः 
श्रावको भवति | रकिविशिष्टः सन्‌ 2 स्वस्थो मायाद्विरहितः | तथा 
सन्तोपपरः परिप्रहाकांश्षाव्या्च्या सन्तुष्टः | तथां निर्ममत्यरतः ¡ 
छ्ृत्वा १ उत्सृज्य परित्यज्य | कि तत्‌ ? ममं मृच्छ | फ ! वहु 
ददाम वस्तुषु । एतदेव ददाधा परिगणनं गाह्यवस्तूनां दद्यते | 
षे वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चुप्पदम्‌ 1 
शयनासनं च यानं कुप्यं माण्डमित्त दद्या ॥ 
कषत्रे सप्याधिकरणं वाटिका । वास्तु गृहादि. । धनं सुवर्णादि | 
धान्यं व्रीह्यादि । द्विपदं दासीदासादि। चतुष्पदं गवादि । सायनं 
खद्वादि । आसनं विष्टरादि । यानं डोिकाद्वि । कुप्यं क्षौमकारपी्कोशे- 
यकादि 1 माण्ड श्रीदण्डमनि्टकांस्यतात्रादि ॥ २४॥ 
साम्प्रतमनुमतिविरतियु्णं श्रावकस्यप्रर्पयनादः-- 
अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे एेदिकेषु कर्मसु बा। 
नास्ति खट यख समधीरलुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥२५॥ 
सोऽनुमतिविरतो मन्तव्यः यस्य खद स्फुटं नास्ति ! का सौ ? अनुमति- 
रम्युपगमः । क १ आरभे कृष्यादौ । वा उन्दः सर्वत्र परस्परसमुचया्थः 
परिग्रहे वा धान्यदासीदासादो । रेहिकेषएु कमपु वा विवाहादिषु | 
किविरिष्टः समधीः रागादिरहितबुद्धिः ममत्वरहितवुदधर्बा ॥ २५ ॥ 


इदानीमुदिष्टविरतिटक्षणयुक्तत्वं श्रावकस्य दर्शयन्नाहः- 
गहतो युनिवनमिता गुरूषकण्ठे ्रतानि परिगृह्य । 
भे्ष्याशनस्तपखन्दुत्कृषटेलखण्डधरः ॥ २६ ॥ 


उक्छष्ट॒ उद्िष्टविरतिलक्षणेकाददायुणस्थानयुक्तः श्रावको भवति । 
कर्थमूतः ए वेख्खण्डधरः कोपीनमात्रवछ्रखण्डवारकः आर्वङछ्गिधारीत्यथः। 


समक 








१ च ढोदलकादिः इति ग, `दोदल्कादिं इति ख. - 
२ दिखण्डमजिष्टादि इति ग. 


पंचमः परिच्छेदः । ९९ 





तथा भेक्षयारानो भिक्षाणां समूहो भैशये तद्रदनीतीति भेस््याशनः। कि 
कुर्वन्‌ £ तपस्यन्‌ तपःकुर्वन्‌। कि छवा परिगृह्य -गृदीत्वा ] कानि 2 नतानि | 
क ? गुर्यकण्ठे गुरुसमीपे 1 कि कृतवा ? इत्वा गला। किं तत्‌ ? मुनिवनं 
मुन्याश्रमं कस्मात्‌ 2 गृहतः | २६ ॥ ॥ 

तपः कु्वैनपि ये द्यागमज्ञः सनेव मन्यते तद्रा ध्रेयो न्नाता भवतीत्याह; 

पापमरातिधरमा अन्धुजींवस्य चेति निधिन्वन्‌। 
समयं यदि जानीते श्रयो ज्ञाता छव भवति ॥ २७ ॥ 

यदि समयं आगमं जानीते आगमज्गो यदि भवति तदा प्रतं निथ- 
येन श्रेयो जाता उच्छ क्ञातता सर भवति । कि कुर्वन्‌ ? निधिन्वन्‌ | 
कथमित्याह---प्रापमित्यादि-पापमेवारातिः र्र्नावच्यानेकापकारक- 
त्वात्‌ धर्मस्य व्रन्धुरजीवस्यनिकोपकरारकन्वाष्रि्येवं निश्चिनचन्‌ ॥ २७ ॥ 

इदानीं शाल्रार्थानुष्टतुःरं दर्शयन्नाह 

येन स्वयं वीतकरद्कविधादषिक्रियारत्नकरण्डमां 1 

नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सवार्थसिद्धिस्िषु विष्पेपु ॥२८॥ 

येन भव्येन स्वथं आत्मा स्यं उब्दोऽतासव्राचकः नीतः प्रापितः 1 
कमित्याट--वीतेत्यादि, विदोप इतो यत्तो नष्टः कंको दोषो यासां 
ताश्च ता विदाद््िक्रियाश्च ज्ञानदररौनदालिभगि तासां करण्डमाव्रं तं 
भव्यै आयाति आगच्छति । कासौ ए सर्वरर्थि्िद्धिः धमोर्थकाममोक्षट- 
क्षणार्थानां सिद्धिनिष्पात्तिः कच | कयेवायाति £ पतीच्छ्यत स्वयम्वर्‌ः 
विधानेच्छ्येव ! क्र ट त्रिपु विषेषु त्रियुषनेएु ॥ २८ ॥ 
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रलनकरण्डक उवेतश्च मम वात्ता नम्यक्तक्तम्पात्तद्ाद्ध गतास एतदेव 
कु्यादित्याह;- 

सुखयतु युखभूमिः कामिनं कामिनीव, 

सुतमिव जननी मां चुद्धसीखा भुन । 


१०० रटतकरप्डकथ्ावकाचार- 


ङुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता- 
जिनपतिपदपदप्रश्चिणी रश्टिरक्ष्मीः ॥ २९ ॥ 
मां सुखयतु सुखिनं करोतु! कासौ ? दिरक्ष्मीः सम्यग्दर्शानसम्पत्तिः | 
किविरिषठेत्याह-जिनेत्यादि जिनानां देश्तःकर्मोन्मूढकानां गणधददेवादीनां 
पतयस्तीधैकराप्तेषां पदानि सुवन्ततिडन्तानि पदा वा तान्येव ` पद्मानि 
तानि व्रक्षते श्रदधातीव्येवं सीखा । अयमर्थः-रुक्ष्मीः पद्माचरोकनरील 
भवति इष्टिकक्ष्मीस्तु जिनोक्तपदपदारथप्रेक्षणशीेति। कथंभूता सा ए सुख- 
भूमिः । सुखोत्पत्तिस्थानं ! केव १ कामिने कामिनीव यथा कामिनी कामसूमिः 
कामिनं सुखयति तथा मां दष्िकक्ष्मीः सुखयतु । तथा सा मां भुनक्तु रक्षत॒। 
केव १ सुतमिव जननी | किविरिष्टा १ श्ुद्धरीखा जननी हि शुद्धशीला सुतं 
रक्षति नाद्यद्धशीका दुश्वारिणी । दष्टिकक्ष्मीस्तु गुणत्रतरिक्षात्रतक्षण - 
ञुद्धसपतदीकसमीन्वता मां मुनक्त । तथा सा मां सम्पुनीतात्‌ सकठ- 
दोषकलङ्कं निराक्त्य पवित्रेयतु । किमिव ? कुरमिव गुणभूषा कन्यका | 
अयमर्थः-कुरं यथा गुणमूषा गुणाऽख्ङ्कारोपेता कन्या पवित्रयति शछाष्यतां 
नयति तथा दृष्टिकष्मीरपि गुणभूषा अष्टमूख्गुणैरख्ङ्कता मां सम्यक्पु 
नीतादिति ॥२९ ॥ 
येनाक्ञानतमो विनाद्य निखिलं भव्यात्मचेतोगतम्‌ 
सम्यर्षानमदाड्युभिः पकटितः सागारमार्गोऽखिद्छः 
स श्रीरटनकरण्डकामरूरविः संखत्सरिच्छोषको 
जीयादेष समन्तसद्रसनिपः श्रीमान्‌ भमेन्दु्जिनः ॥ १॥ 
इति परभाचन्द्रविरचितायां समन्तसद्रस्वामीविर- 
चितोपासकाध्ययनरीकायां 
पंचमः परिच्छेदः । 


१ निरस्य इति ख. २ श्ीमद्रन्करण्ड इति भ, 


रत्नकरण्डस्य पदानां व्णानु्तारिणी सुची । 
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कृत ताद्परथशृत्तिसदित, २ भष्रकरंकदेवङृत स्वस्पसम्योधन, ३-४ अनन्तकी- 
रतिङ्ृत उषु भर वृहत्सर्वजतिदधि ) पृष्ठसंख्या २२४ । मूल्य {>} 

२ सागारधभोमुत--प० भदाधरङृत, स्वोपक्नमव्यकुमुदचन्धिका टीका- 
सदित । प्ृष्टसंख्या २६० । मूल्य ।॥) 

३ विकरान्तकौरवबीय नारक--वि दस्तिमककृत । ए” १५६ । मू 1) 

 पाश्वनाथचरिति--श्रीवादिराजसूरिपरणीत 1 प° २१६ 1 मू° ॥) 

५ म्रथि्टीकल्याण--कनिवर दस्तिमटक्रत नाटक 1 प्र १०४ । मू 1} 

६ आसधनासार--आचार्यदेनसेनक्ृत मूल ्॒राङृत ओर पण्डिताचार्य 
रत्नकीर्तिदेव कृत ससछृतरीका । पृष्ठसंख्या १३२ । मू° 1)॥ 

७ जिनदत्तचरित--श्रीगुणभद्रावार्यजृत कान्य । प्र° १०० । मू° ।)॥ 

८ प्रदयुम्नचरित--परमार राजा सिन्धुरुके द्रवारी ओर मदामदत्तर श्रीप- 
प्पटके गुर आचार्य महासेनङृत कान्य । ¶० २३६ । मू° ॥) 

९ चारित्रसार--्रीवासुण्डरायमदयाराजरयित । ० १०८ । मू० 1) 

१० प्रमाणनि्णय--श्रीवादिसूरिकृत न्याय 1 प्र ८४ । मू° 1) 

११६अआचारसार-धीवीरनन्दि आचारयभ्रणीत । प° १०४ । मु०° 1} 

१२ निलोकसार--श्रीनेमिचन्द्र सिदान्तचकवतीकृत मूल गाया शरीर 
माधवचन््र त्रैवियदेवृत संस्छृतटीका । प° ४८० । मू १) 

१३ तच््वायुश्वासनादिसंथ्रद-( १ भ्रीनागेनमुनिरेत॒तत्त्वानुदात्तन, 
२ श्रीपूज्यपादस्वामीकृत एथोपदेश पं० धाशाधरछृत संस्तरीकासदित, 
२ श्रीहननन्दिङ्ृत नीतितार, ४ मोक्षपं चारिका, ५ श्रीदन्रनम्दिषत श्ुतावतार, 
६ धरीसोमदेवम्रणीत अध्यात्मतरंगिणी, ७ श्रीविद्यानन्द्रगीत्ते पात्रिफेगरस्तोत्र 
सटीक, ८ श्रीषादिराजग्रणीत यच्यात्मा्टक, ९ श्रीसमित्गतिमूरिषत दा व्रिशतिका, 
१० श्रीचनद्रछृत वैराग्यमगिमाला, ११ श्रीदेवसेनछरत तत्वसार ( प्राक्त }, १२ 
ब्रद्यहेमचन्दृत श्रुतस्छन्ध, १२ दाठसी माथा ( प्राकृत }, १४ पद्मतिदमुनिषत 
कवानसार ) पृष्टमं्या १८२ 1 मृ° ॥२)} 

अनगारथमीम्नत--परं* आशाधरटत स्वोपप्मन्यद्मुदचन्दिकरटीश्न. 
रदित ।शरष्षण्या ९९६ । मूल्य ३१1) 
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१५ यु क्युद्ासन--भ्रीमत्समन्तमंदरस्वामिक्कन मूल ओर विदानन्दस्वा- 
मिहत संस्छृतटीक्रा ! प° १९६ । मू० 111) 

१६ नयचक्रसं ्रद--( १ श्रीदेवसेनसूरिकत नयचक्र, २ माद्र धवलकरत 
` नयचक, 3 श्रीदेवसेनसूरिकृत आलापपद्धति) शष्पा १९४ । मू० ॥2} _ 

१६ पटूप्रश्चतादिसंग्रद-( ° श्रीमकुदकुन्दस्वामीकृत पटर्पाहुद यर 
उसकी श्रुतसागरसूरिकृत संस्तरीका, २ श्रीकुन्दछुन्दकृत लिगप्राखत, २ कीलग्राभरत, 
४ रयणसार ओर ५ द्वाददाचुपरक्षा संस्कृतदछायासदित) पृष्ठसंख्या ४९२।मू० ३) 

प्रायरिचत्तसं्रद--( १ इन्द्रनन्दियोगीन्द्ङृत छदपिण्ड प्रकृत दखाग्रास- 
दित, > नवतिवृत्तिसदित छदशषाख्न, ३ श्रीगुषुदासक्ृत प्रायचित्तचृक्िकरा, श्रीन- 
न्दिगुख्कृतरीकासदित, ° अन््खंक़कृत प्रायश्चित्त ) पृष्ठ २०० } मू १) 

१९ मूषटटाचार-( पूवारथं ), श्रीवद्केरस्वामिकृत मूर प्राकृत, श्रीवषठुनन्दि- 
श्रमणछरत आचारटृत्तिसदित । पर ५२० । मू० २) 

२० भावसंम्रदादि-( १ श्रीदेवसेनसुरिकृत प्राछृत्त॒भावसंमह दछाया- 
सहित, २ श्रीवामदेवपण्डितकृत संस्छरेत भावसंग्रह, धरीश्वुत्तसुनिरृेत भावचिर्भेगी 
ओर ४ आखवन्रिभंगी } प्र° ३२८ ! मू० २।) 

२९ सिद्धान्तसासयदिसंग्रद-( १ श्रीजिनचन्द्राचायकृत सिद्धान्तसार 
ङ्त, श्रीज्ञानभूषणकरत भाष्यसहित, २ श्रीयोगीन्द्रदेवकृत योगसार प्राकृत, ३ 
अग्रताशीति संस्कत, ४ निजात्मा्टक प्राङत, ५ अजितव्रह्मकृत कल्याणारोयणा 
“प्रकृत, ६ श्रीरिवकरोरिकृत रत्नमाला, ७ श्रीमाघनन्दिकृत शाच्रसारसयुचय, ८ 
श्रीप्रभाचन्द्रकृत अर्देत्मवचन, ९ आप्तस्वरूप, १० वादिराजशरठोप्रणीत ज्ञानलो- 
चनस्तोत्र, ११ श्रीविप्णुसेनरचित समवसरणस्तोत्र, १२ श्रीजयानन्दसूरिकृत 
सर्वज्ञसतवनसटीक, १३ पार्धनाथसमस्यास्तोन्न, १४ श्रोगुणमद्रकृत चित्रवन्धस्तोत्र, 
१५ महर्षिस्तोत्र, १६ श्रपद्यप्रभदेवत पार्थनायस्तोत्र, १७ नेमिनाथस्तोत्र, १८ 
-श्रीभानुकरर्तिङ्ृत शंखदेवाष्टक, १९ श्रीअमितगतिज्ृत सामायिशषाठ, २० धीष 
दमनन्द्रिचित धम्मरसायण प्राकृत, २१ श्रीकुलमभद्रङृत सारसमुचय, २२ श्रीञ्युभ- 
चन्द्रकृत अंगपण्णत्ति प्राकृत; २३ विबुधध्रीधरङृत श्रुतावतार, २४ शखाकाविव- 
रण, २५ पं ° आश्चाधरङृत कल्याणमाला ) । मू° १॥ ) 

२२ नीतिवाक्याष्टत--श्रीसोमदेवसूरिकृत मूक ओर अङ्घातपण्डितन्ृत 
संष्छृतरीका, विस्तृत भूमिका सहित । प° सं° ४६४ 1 मू० १ 7) 

२३ मूलाचार-{ उत्तरार्थं ) श्रीवटकेरस्वामीकृत मूर प्राकृत ओर श्रीवघु- 
-नन्दि आचार्थकृत आचारत्ति 1 धर ३४० । मू १) 


1. काय स ङः 
मिरनेका पता--जेंनप्रन्थ-रत्नाकर कायौखय, ि° दीरावाग, बम्ब नं. ४. 


